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भक्त्याभिनन्दनस्‌ Sa | 


काशीनाथप्रपदविहिताव्याजभक्तिप्रपूर्णा, ` +. ~=. ४४ 
गौरीमाठस्तन करगलतपुण्यपीयूषपुष्टः । ce ली 
_ विद्याधाम प्रबिततशुमाऽऽनन्दिनीसिद्धियुक्तो 
देवः श्रेयो दिशतु सुचिरं कोऽपि गोवर्धनो भे ॥ १॥ 
नमदूबुन्दीनाथप्रमुखबहुसामन्तनिकरे- 
मौलिस्यूतोन्सुखर्माणमयूखेस्त रितः | 
` प्रभां कासातन्बन्‌ नखंविधुरराजत्‌ पदयुगे, 
तदीयः पौत्रोऽयं नमति पितरं न्रह्मधिषणम्‌॥ २॥ 
कुतो विद्यारम्भः शुकमुखगलत्कृष्णचरिता- 
मृतास्वादेनेचाऽल्पषयसि ag स्थितबता | 
गिरा गीबोणानामलभि कृपया यस्य विमला, 
तमेषोऽहं बन्देऽपरमिव गुरु तातपितरम्‌ ॥ ३॥ 
श्रीचन्द्ररोखरक्पाततिमेब लब्ध्वा, 
TET चकार सरसं भरतोऽपि हृद्यम्‌ | 
asagi किमिह  तत्कृपयेब सषा, 
2 व्याख्या कृतास्ति सयका दशरूपके5स्मिन्‌ ॥.४॥ 
सरःस्वतीपूतसरःसु मज्जतीरहर्निशं ज्ञानतति बितन्वतोः | 
दिवि प्रकामं च सुरत्वमश्नतोस्त योः पदाव्जे निहिता नबा कृतिः॥ ५ ॥ 


— rE 


१. गोवर्धन इति व्याख्याकतु? पितामहा महोपाध्याया गोवधनशास्रिण: । एतेपां 
पितरः व्याकरणवाचस्पतयः श्रोकाशीनाथशास्रिणः, माता च गौरी नाम्नी । अत्र शब्द-- 
शक्तिमुळकेन ध्वनिना (व्यज्ञगया) पितामहानां देवदेवस्य गणपतेश्च उपमानोपमेयमावो 
व्यज्यते | अपरच्च, 'प्रवितत' इत्यादिपदे 'आनन्दिनी!ति मत्पितामही, गोवधंनशास्त्रिणां 
दाराः; अस्मिन्‌ पक्षे “आनन्दिनी एव सिद्धिस्तया युक्त’ इति योज्यम्‌ । गणपतिपक्षे तु 
झासमन्तात्‌ नन्दिनी एतादशी ( चासौ ) सिद्धिगंणपतिवघुः तया सह इति यथाप्रसंगं 
योजनीयम्‌ । गणेशपक्षे 'गोवधंन? इति पद ‘nt बर्घयतीतिः व्युत्पत्त्या सुष्ट्र परिणमति। 
"कोपीति? पदद्वयेन भगंबतो गणपतेः पितामहचरणानाञ्च महामहिमत्वं द्योत्यत इति 


' दिक्‌ | २. नख वधुरिश्यत्र जातावेकवचनम्‌ । ३. अनेन मम प्रथमे गीर्वाणवाथीगुरवः 


पितामहपादा एव आसन्निति सूच्यते | तरेव भागवत-कौमुदी-रघुवशादयो ग्रन्थाः 
पाठिताः। ४. श्रीचन्द्रशेखरश्षास्रिणः पाण्डेया अनुवादकस्यालक्लारशास्त्रे नाटघशास्त्रे 
गुरव आसन्‌ । ५. 'मया' इत्यर्थः । ६. तयोः, पितामहानां, चन्प्रशेखरशाल्तियां चेति 
भावः | शिवगणेशयोरित्यपि प्रस ङ्गे न व्यज्यत एव। ७. ‘पदाब्जे’ इति जातावेकवचनम्‌ 
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विषय-सूची 


सूमिका कट १३-६३ 

संस्कृत नाटक की उत्पत्ति त विकास-नाटक का मुल अनुकरणवुत्ति- 
भारतीय मत-वंदिक संवादों में नाटकीय तत्त्व-पाश्चात्य विद्वानों के qa- 
पाणिनि, पतञ्जलि तथा कामसूत्र से नाटकों की स्थिति का संकेत-नाटब- 
शास्र का संक्षिप्त इतिहास-भरत-भरत के व्यार्याकार-घनञ्जय तथा 
धनिक का ऐतिहासिक परिचय-नाटयशाख्र के परवर्ती ग्रन्थ । 

ग्रन्थ का संक्षेप-रूपक्क उनके भेद व भेदक तत्त्व-कयावस्तु यां 
इतिवृत्त-अथंप्रकृति, अवस्था, सन्धि तथा सन्घ्यङ्ग-सस्कृति नाटकों में 
ढुःखान्त नाटकों के अभाव का कारण-विष्कम्भक तथा प्रवेश-पताका तथा 
पताकास्थानक-संवाद के प्रकाश, स्वगतादि भेद-नेता के घीरछलितादि तथा 
दक्षिणादि भेद-नायक का परिच्छेद-नायिका-भेद का झाघार-रस की 
पुष्टिञरस के सम्बन्ध मै मत-लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक तथा अभिनव के 
मत -घनञ्जय का मत-रसविरोघ तथा उसका परिहार । 

धनळ्जयं व धनिक की मान्यताएँ-व्यञ्जना का खण्डन-रस वाक्यार्थ 
है-रस तथा विभावादि में भाव्यभावक सम्बन्ध है-धनञ्जय के मत में 
ऊोल्छट, शंकुक तथा भट्टनायक के मतों का मिश्रण-शान्त रस के संबंध में 
धनञ्जय का विचार । 
प्राचीन भारतीय रङ्गमञ्च | z 


श्रथस प्रकाश १-७४ 

मंगलाचरण तथा ग्रन्थ के उद्देश्यादि का विवेचन-रूपक परिभाषा व 

भेद-नृत्य तथा वृत्त के मेद-इतिवृत्त के दो मेद-पताका तथा पताकास्था- 

नक-५ झथंप्रकृतिर्या-५ अवस्थाऐ-५ सन्धियाँ-मुखसन्धि लक्षण तथा 

१२ अङ्ग-प्रतिमुखसन्धि लक्षण तथा १३ बङ्गगर्भसन्धिलक्षण तथा १२ 

भङ्गे-अवमशंसन्धि SAT तथा' १३ अङ्ग-नि्वहृण सन्धि लक्षण तथा 

१३ लद्ध-वस्तु का दृश्य तथा सूच्य भेद-सूक्ष्म वस्तु के सूचक ५ अर्योपक्षे- 

पक-विष्कम्भक के दो भेद-प्रवेशक, चूलिका, अङ्वास्य तथा agaat- 

वस्तु के सवंश्राव्य 'आाश्रव्य तथा नियतश्राव्य ये तीन भेद-आकाशभाषित- 

उपसंहार ।' 


ay 
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नायक का छक्षण-उसके ४ भेद-धीरललित, धीरशान्त, धीरोदात्त 
धीरोद्धत-श्वङ्खारी नायक के ४ भेद-दक्षिण, शठ, धृष्ट तथा अनुकूछ-उसके 
सहायक, विट, विदुषक, प्रतिनायक, नायक के सात्त्विक गुण-नायिका के 
भेद, स्वीया, परकीया तथा सामान्या-मुरघा, मध्या, प्रगल्भा तथा ज्येष्ठा, 
कनिष्ठा आदि १३ भेद-अवस्था के आधार पर नायिका के स्वाधीनपतिकादि 
८ मेद । नायिका की सहायिकाए-नायिका के २० अलङ्कार-नायक के 
घर्मादि कार्य में सहायक-नायक के व्यवहार ( वृत्ति) कशिकी, केशिकी के 
४ अङ्ग-सात्वती, उसके अङ्ग-आरभटी, उसके अङ्ग-नाटक में पात्रों के 
उपयुक्त संस्कृत, शौरसेनो प्राकृत तथा मागधीप्राङत के प्रयोग का नियम- 
पात्रों के आमन्त्रण ( सम्बोधन ) का प्रकार । 


नाटक-पूवंरङ्ग-भारती वृत्ति-भारती के प्ररोचनादि भेद-प्रस्तादना 
(aga) के तीन प्रकार-वीथ्यङ्ग-नाटक का इतिवृत्त-नायकानुचित 
इतिवृत्तांश का परित्याग-अद्धुविधान-नाटक में वीर तथा AWAIT रसः 
झङ्को में पात्रों की संख्या व प्रवेश तथा निर्गम-प्रकरण-नाटिका-भाण- 
प्रहसन-डिम-व्यायोग-समवकार-वीथी-अखु-ईहामृग l 
चतुर्थ प्रकाश 

रप-विमाव-आलम्बन तथा उद्‌दीपत-अनुभाव-भाव का लक्षण- 
सात्त्विक माव-व्यमिचारी भाव-३३ ब्यभिचारियों का सोदाहरण लक्षण- 
स्थायीभाव तथा भाव-विरोध पर विचार-शान्तरस तथा उसके स्थायी- 
शान्त का निषेष-भावादि का काव्य से सम्बन्ध-व्यञ्जनावादी के पूवं पक्षी 


मत का उद्धरण-सिद्धान्तपक्ष की स्थापना--काव्य का वाक्यार्थं स्थायीभाव 


ही है-रस सामाजिक में रहता है-रसास्वाद के प्रकार-आस्वाद का लक्षण 
तथा भेद-आठ रसों की संज्ञा-शान्तरस के विषय में पुनः विचार-श्यंगार 
रस-संयोग तथा अयोग श्वुङ्गार-अयोग श्यृंगार के ३ भेद-प्रवास, 
प्रणयमात तथा ईर्ष्यामान-मान के हटाने के उपाय-करुण तथा अयोग 
श्युंगार का भेद-वीररस-बीमत्सरस-रौद्ररस-हास्म्रस-हास्य के ६ भेद- 
अद्भुत रस-मयानक रस-करुणरस-प्रीति, भक्ति आदि का इन्हीं में 
अन्तर्माव-मूषणादि का भी इन्हीं में अन्तर्भाव-उपसंहार | 
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दो शब्द 


घनञ्जय फे 'द्शहूपक' की यह हिंदी व्याख्या आज से कई वषे पूर्वे ही 
प्रकाशित हो जानी 'चाहिये थी, पर समय के अनुकूल न होने से ऐसा न हो 
पाया | प्रकाशक महोदय ने आज से चार वषे पूवे मुझसे इसकी हिंदी व्याख्या 
करने को कहा था | उन्हीं दिनों मैंने दशरूपक का काय आरम्म भी कर दिया 
था, किन्तु लन्दन विश्वविद्यालय के स्कूल आव ओरियन्टल स्टडीज के 
निमन्त्रण पर मुझे भाषाविज्ञान विषयक गवेषणा के लिए वहाँ जाना पड़ा | 
इसलिए अनुबाद कार्य खटाई में पड़ गया । लन्दन से लौटने के बाद में 
दी. एच. डी. उपाधि के थीसिस में व्यस्त रहा | जब मैंने अपनी आजीविका 
क्षेत्र ही बनारस चुना, तो प्रकाशक महोदय ने पुरानी बात याद दिलाई, ओर 
मुझे दशरूपक के अधूरे पड़े अनुबाद को पूरा कर देने को प्रोत्साहित किया | 

नाट्यशाख्न के इतिहास में घनज्ञय का दशरूपक एक मह्त्वपूर्ण अन्थ È | 
भरत के नाव्यशासत्र के रूपकविषयक सिद्धान्तों का संक्षिप्त किन्तु सबीज्गीण 
विवेचन इसको विशेषता है । यह ग्रन्थ बाद के नाट्यशास्त्र तथा रसराख्न के 
अन्थ प्रतापरुद्रीय, एकावली, साहित्यदर्पण, नाव्यद्पण, रसमञ्जरी का उपजीव्य 
रहा है । ऐसे ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद आवश्यक था | अंगरेजी भाषा में हॉस 
ने इसका अनुबाद प्रकाशित कराया था, किन्तु वह केवल _कारिकाओं काही 
अनुबाद दै | मेरी ऐसी घारणा है, कि धनज्ञय की कारिकाएँ स्वतः अपूर्ण हें! 
घनिक फे अवलोक के बिना वे अधूरी ही हैं, तथा नाटयशाख का आवश्यक 
ज्ञान अवलोकयुक्त दशरूपक के अध्ययन पर ही हो सकता हे । अतः यहाँ पर 
मैंने सावलोक दशरूपक की व्याख्या की है | 

कारिका, वृत्ति तथा उदाहरणों की व्याख्या करने में मूल का सदा ध्यान 
रखा गया है | किन्तु भिन्न-भिन्न स्थलों पर आवश्यकतानुसार भिन्नता मिल 
सकती है । कारिकाभाग तथा वृत्तिभाग में एक ही बात के कहे जाने परः 
तथा वृत्तिमाग में विशेषता न होने पर कहीं-कहीं दोनों की एक साथ ही 
व्याख्या कर दी गई हे.। इसका कारण है, पुनरुक्ति दोष से बचना | वृत्तिभाग 
के mend स्थलों को स्पष्टरूप से Gara की चेष्टा की गई Sl इन स्थलों 
में मूल भाग की अवद्देलना न करते हुए माब को स्पष्ट किया गया हे । ऐसे 


' स्थलों पर पुनरुक्ति को दोष न समम कर कभी-कभी एक ही बात को दो 


तीन ढङ्ग से समकाया गया दै, जिससे हिन्दी के पाठक संस्कृत साहित्य की 
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राखायेप्रणाली को हृदयज्ञम कर TS | उदाहरणों की व्याख्या में दो शैलियाँ 
मिलेंगी | कुछ स्थलों पर पद्यों का शाब्दिक अनुबाद ही किया गया है, तो 
अन्य स्थलों पर पद्यों के भाव को स्वतन्त्र रूप से स्पष्ट करते हुए पथ की 
व्याख्या कीं गई है| यह रीलीभेद विषय को ध्यान में रखकर किया गया हे । 
व्याख्या में पण्डिताऊपन को बचाने की कोशिश की गई है, तथा भाषा में 
- इस दोष को न आने दिया है | किन्तु कुछ स्थलों पर संस्कृत की शाब्दिक 
परम्परा का अनुवाद ( विशेषरूप से ) अक्षरशः स्पष्ट करने के कारण कहीं-कहीं 
अरबी-फारसी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग हो गया है, किन्तु यह उदाहरणों 
क अनुवाद में उनके भावों की अभिव्यज्ञना को विशेष स्पष्ट करने में सहायक 
सिद्ध हुआ है और ऐसे ही स्थलों पर इनका प्रयोग किया गया है | 
इस अनुबाद को पण्डित-मण्डली के सम्मुख रखते हुए मैं यह दावा नहीं 
करता कि यह अनुबाद दोषरहित है | अपनी वस्तु किसे बुरी लगती ; ec 
रन भश मैं साहित्यशाख्र के नदीष्ण विद्वानों से 
q 
aay eet दिष्ट करने को कृपा करें, जिससे भाबी 
इस अनुबाद को में अपने संस्कृत-साहित्य के प्रथम शुरु, अपने पिताम 
सद्दोपाध्याय पं० गोबधन जी शास्रो की दिवंगत आत्मा को, तथा अपने 
भारतीय साहित्यशास्त्र एवं TAM के आचाय Ne चन्द्रशेखर जी पाण्डेय 
) "एम. ए, राखी) भूतपूर्व अध्यक्ष, संस्छृतविभाग, सनातन धर्म कालेज, 
कानपुर की स्वेत आत्मा को, शद्धाञ्जलि के रूप में भेंट कर रहा हूँ । 
काशी, दीपावली | Heer 
स० २०११ 


s 


भोलाश्चंकर व्यास 
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संस्कृत नाटक ; उत्पत्ति व विकास 


मानव में स्वभाव से ही अनुकरण वृत्ति पाई जाती है । छोटे बच्चों को अविकसित 
चेतना में भी इसका बीज रूप देखा जाता है । मानव ही नहीं, कई पशुओं में भी, 
विशेषतः बन्दरों में हम इस अनुऋरणवृत्ति को मजे से देख सकते हैं ।. लन्दन के 
ब्यूजियम के चिम्पेजीज हमारी तरह कुर्सी टेबिल पर बंठ कर प्याले-तश्तरी से चाय 
पीते हैं, और कभी-कभी तो कोई चिम्पेजीज got हुई सिगरेट को देने पर अभ्यस्त 
व्यक्ति की तरह धुम्रपान भी करता हुआ देखा जा सकता है। वैसे मैं डाविन केः 
विकासवाद का उस gz तक कायल नहीं जितना कि लोग उसके सिद्धान्त के रबड़ को 
खोंच कर बढ़ाते नजर भाते हैं पर इस विषय में मेरी घारणा आधुनिक जीवशास्त्रियों 
तया मनःशास्त्रियों से मिळती है कि चेतना की अविकसित स्थिति में भी हम अनुः 
करणवृत्ति के चिद्द पा सकते हैं। मैं इस भूमिका को लिखने में व्यस्त हूँ, पीछे मेरी 
छोटी बच्ची जिसकी अवस्था डेढ़ वषे से भी कम ही है, मेरे चप्पलों को दोनों da में. 
पहनने की चेष्टा कर रही है । यही नहीं, मुझे रेडियो के वोल्यूम-कन्ट्रोलर को घुमातेः 
देखकर, वह भी वोल्यूम-कन्ट्रोलर घुमाना चाहती है, यदि कभी-कभी उसकी इस चेष्टा 
में बाघा उपस्थित की जाती है, तो वह रुदन के द्वारा उसकी प्रतिक्रिया करती gI 
बच्चों में ही नहीं, घड़ों में भी दुसरे लोगो की चाल-ढाल, रहन-सहन, बोलने के ढंग 
भांदि का व्यंग्यात्मक अनुकरण देखा जाता है | यह क्यों ? 

अनुकरण वृत्ति का एकमात्र लक्ष्य आनन्द प्राप्त करना, मन का रञ्जन करना ही 


साना जा सकता है। अज्ञात रूप से मेरी छोटी बच्ची भी हमारी क्रिया-प्रक्रियाओं का, 


व्यवहार का, अनुकरण कर, अपनी मनस्तुष्टि ही सम्पादित किया करती है । हमारे 
नवयुवक, किन्हीं वड़े-बुढ़ों की हरकतों की नकळ कर अपने दिल को बहलाया करते 
हैं fae बहलाना ही इसका एकमात्र कारण है । दिल बहलाने वाली वस्तु में हमें 
एकाग्रचित्त करने को क्षमता होती है, और कुछ क्षण तक वह हमें केवळ मनो राज्य में 
ही विचरण कराती है । उस विषय के अतिरिक्त दुसरे विषयों से जैसे हम कुछ क्षणों 


के लिए अलग से हो जाते हैं । यहाँ मैं साधारण “मनोरञ्जन? की बात कह रहा हे, 


काव्य के रसास्वाद को हम शत-प्रतिशत रूप में इस कोटि का नहीं मान सकते, 
क्योंकि उसमें ‘fee वहलाने के अलावा? कुछ ‘ete’ भो है, और यह कुछ भोर उसमें 
कम महत्वपूर्ण नहीं । 
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काव्य या कला में भी शनुकरणवृत्ति को मूळ कारण मानना अनुचित न होगा । 
अम्मवत) इसीलिए पाश्चात्य दाशनिक धरस्तू ने तो 'कछा को अनुकरण” ही माना । 
जहाँ तक नाटक का प्रश्न है, उसमें तो अनुकरण स्पष्टतः दिखाई रहता है । घनंजय की 
नोटच तथा STH की परिभाषाए इस बात को झच्छी तरह स्पष्ट कर देती हैं 
अवस्थानुकृतिनौटयम्‌"; “रूपकं तत्समारोपात्‌! | ॒ 
काव्य और छलित कळा; विशेषतः नाटक, मानव तथा मानवेतर प्रकृति का 
अनुकरण कर उसके द्वारा आनन्द की उत्पत्ति यां रसोद्बोध करते है । वे केवल 
बाह्य प्रकृति का ही अनुकरण नहीं करते, किन्तु मानव की अन्तःप्रकृति को, उसके 
मानसिक भावों को भी अनुकृत करते हैं। एक कुशळ मूतिकार या चित्रकार न केवळ 
{किती सुन्दरी के अवयवों का सुन्दर चित्रण कर सजीवता की अनुक़्तिं करता है, किन्तु 
उसके मुखमण्डल, नेत्र आदि का टकून या AET इस प्रकार का करता है, किं वे उसके 
मनोगत भावो की व्यंजना कराने में समर्थ होते हैं। इसी तरह कुशल कवि अपने 
यात्र के मनोगत रागादि को भी ठीक उसी तरह वर्णित करता है, जैसे उसके बाहरी 
रूप को । नाटक की सफलता भी तभी मानी जाती है, जब कि नाटककार ने पात्रों 
की आभ्यन्तर प्रकृति को सुन्दर तथा मार्मिक रूप से अभिव्यक्ति किया हो । भारतीय 
अळझारशास्त्र में रस-सिद्धान्त की महत्ता इसी ओर संकेत करती है, भौर दृश्य काव्य 
के क्षेत्र में रस को आत्मरूप में प्रतिष्ठा भरत मुनि के भी बहुत पहले ही--नन्दिकेश्वर 
या और किन्हीं आचारयों के द्वारा-हो Bat थी । इस प्रकार नाटक का एकमात्र 
लक्ष्य मानव तथा मानवेतर प्रकृति का चित्रण ही है। 
आजकल की समाजशास्त्रीय प्रगति ने काव्य के उद्भव के विषय में कई नई बातें 
श्वीज निकाली है । उनका कहना है कि आदिम्‌ सभ्यता वाले छोगों में प्रकृति के 
रहस्यात्मक तत्वों की थोर जिज्ञासा का भाव रहता है। वे इसे समझने की चेष्टा 
करते हैं। यह जिज्ञाता-वृत्ति आदिम सभ्यता वाले लोगों में जादु की धारणा को 
उत्पन्न करती है। जादु को समाजशास्त्री काव्य या संगीत फे ही नहीं, भाषा के 
विकास में भी एक महत्वपुर्ण तत्त्व मानते है । जादु के द्वारा प्रकृति को अपने वश में 
करने की प्रक्रिया में नृत्य, गीत तथा उत्सव की दुसरी कमंकाण्डपद्धति का प्रयोग कई 
आदिम सभ्यता बाली जातियों में पाया जाता है । समाजशास्त्री इन्हीं उत्सवों में 
नाटक के भी बीज ढूंढने की चेष्टा करगे | अस्तु, | 
भारतीय परम्परा के अनुसार जेसा कि नाटचशास्त्र में बताया गया है, नाटक की 
उत्पत्ति त्रेतायुग में ब्रह्मा के द्वारा की गई थी । सतयुग में छोगों को किन्ही मनोरंजन 
के साधनों की आवश्यकता न थी । त्रेतायुग में देवता लोग ब्रह्मा के पास गये, और 
उनसे प्राथना को कि वे किसी ऐसे वेद की रचना करे, जो gal के द्वारा भी अनुशीलित 
4, Art is {mitation—Aristotle, 77 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


re 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ १५ ] 


हो सके, क्योंकि gat के लिए निःश्रेयस का कोई साधन न था, वेदाध्ययन 
उनके लिये निषिद्ध था । इस पर ब्रह्मा ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अघवंवेद के 
झाघार पर ही पञ्चम वेद-नाटयवेद-की रचना की । इस पञ्चम वेद में चार अङ्ग 
'पाये जाते हैं :--पाठ्य, गीत, अभिनय तथा रस । इन चारों तत्वों को ब्रह्मा मे 
HAT: ऋक्‌, साम, यजुष्‌ तथा अथववेद से गृहीत किया ।' इसके बाद ब्रह्मा ने 
विश्वकर्मा को एक नाटयगृह बनाने का आदेश दिया, तथा भरत मुनि को इस कला 
को सम्पादित करने तथा उसकी शिक्षा देने को कहा । ब्रह्मा ने भरत मुनि को सौ 
शिष्य तषा सौ अष्सराएं भी इसलिए सौंपी, कि मुनि उन्हे नाटचकला की व्यावहारिक 
शिक्षा दे । उस काम में शिव तथा पार्वती ने भी हाथ बॅटाया । शिब ने नाट्य में 


, ताण्डव नृत्य का, तथा पार्वती ने छास्य नृत्य का समावेश किया । 


नाट्यवेद के विकास के विषय में यह कल्पना कम से कम एक बात की पुष्टि 
अवश्य करती है, कि भरत के नाट्यशास्र की रचना के पूर्वं भारती नाटक तथा 
भारतीय रङ्गमञ्च gaa विकसित हो खुके थे । पर, भरत का नाटयरास्त्र कब 
fear गया? इस प्रश्‍न का उत्तर हमें खोजना पढ़ेगा। भरत के नाट्यशास्त्र की 
रचनातिधि तथा महत्ता पर हम आगे प्रकाश डालेंगे । यहाँ तो हमें केवल यह बताना 
था कि भारतीय परम्परा नाटकों की देवो उत्पत्ति मानती है । 

नाटकों के कई तत्त्वों सें से दो तत्त्व विशेष प्रमुख हैं, संवाद तथा. अभिनय । 
संवाद वाले तत्त्व को हम, भारत के प्राचीनतम साहित्य--ऋग्वेद, में ढूंढ़ सकते हैं। 
इस तरह नाटक के बीज वेदों में मजे से मिल सकते Fl ऋग्वेद में लगभग १५ सूत्र 
ऐसे हैं, जिनमें संवाद का तत्त्व पाया जाता है। इन्क्र-मरुत्‌-संबाद | (१।१६५;१।१७०); 
विश्वामित्र-नदी-संवाद ( ३।३३ ), पुरूरवस्‌-उवंशी-संवाद ( १०६५ ), तथा यम- 
यमी-संवाद ( १०।१० ) इनमें प्रमुख है ।. वैसे दुसरे संवादों का भी उल्लेख किया जा 
सकता है, TA इन्द्र, इन्द्राणो तथा वृषाकपि का संवाद ( १०८६ ); अगस्त्य तथा 
उनकी पत्नी लोपामुद्रा का संवाद (१।१७९) । इन संवादों फे आधार पर मंक्समुलर 
A यह मत प्रकाशित किया था, कि इन सूक्ता का पाठ, यज्ञ के समय इस ढङ्क से 
किया जाता रहा होगा, कि अलग-अलग ऋत्विक्‌ अलग पात्र ( मरुत्‌ या इन्द्र ) वाले 
मन्त्रों (संवादों) का शंसन करते होंगे । प्रोफेसर सिलवा लेवी पे भी इस मत की 
पुष्टि की है, तथा ऋगवेद काळ में अभिनय की स्थिति मानी है। उनका मत हैं, कि 
उस काल में देवताओं के रूप में, यज्ञादि के समय नाटयामिनय अवश्य होता होगा L? 


लेवी तथा मैक्समुलर ही तही, श्रोएदर तथा हतळ भी इसी मत के हैं कि ऋग्वेद 


१. जग्राह पाठ्यम्‌ ऋ'बेदात्‌ सामभ्यो गीतमेव च | 
` यजुर्वेदादमिनयान्‌ रसानायवंणादपि॥ ( भरत ¦ नाटयशात्र १ ) 
२. कोथ । संस्कृत ड्रामा पृ. १५-१६. 
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के सूक्तं में अभिनय तथा संवाद के तत्त्व विद्यमान हैं, जो नाटकों के बीज हैं । हर्तेछ 
का मत है कि वैदिक सूक्त गेय रूप में प्रचलित रहे हैं । अतः विभिन्न वक्ताओं के भेद 
- का प्रदर्शन एक हो गायक ( या पाठक ) के द्वारा नहीं हो सकता था । इसलिए ऐसे 
सुक्तो का; जिनमें एक से अधिक वक्ता पाये जाते थे, अनेक पाठकों के द्वारा पढ़ा जाना 
असम्भव नहीं। इस प्रकार गे सूक्त नाट्यकला के प्रारम्भ कहे जा सकते हैं । श्रोएदर 
में ऋग्वेद से कुछ सुक्त उपस्थित किये हैं, जिनको वे नाटक का आदिम रूप मानते हैं, 
तथा ta एवं भमिनेय दोनों तत्त्वो को वहाँ ढूंदृते हैं। ऋग्वेद के मण्डूक सूक्त 
(७1१०२ ) के बारे में वे कहते हैँ, कि ब्राह्मण रोग मेढको से भरे तालाब में खड़े 
होकर इस सुक्त को गाते होंगे । ऋग्वेद के नवम मण्डल के ११२ वें सोमसुक्त के 
विषय में भी उनका यही मत है । किन्तु ये दोनों ऊपरी मत निःसार हूँ । 
sto कीथ ने इन दोनों मतों का खण्डन किया है। वे इन सवादों को नाटकीय 
संवाद न मानकर कमंकाण्ड तथा पौरोहित्य कर्म के संवाद मानते हैं। वस्तुतः कर्म- 
काण्डीय परिपाटी को नाटकीय मान बैठना ठीक नहीं । साथ ही श्रोएदर आदि 
विद्वानों का यह कहना कि ये सूक्त गाये जाते थे, ठीक नहीं जान पड़ता । गेय तत्त्व 
के लिए तो सामवेद के मन्त्र थे । ऋग्वेद के मन्त्रों का “उदुगीथ' न होकर “शंसन' 
होता था । हाँ इतना माना जा सकता है, कि ऋग्वेद के इन संवादो में नाटक के 
बीज विद्यमान.हैं, पर इन्हें नाटक का स्थानापन्न मानना ठीक नहीं । 
प्रो० ्रोएदर आदि के मत का खण्डन अन्य विद्वानों ने भी किया है । श्री सीता- 
राम जी चतुर्वेदी ने झपने 'अभिनवनाटचशाज्नम्‌' में बताया है, कि नाटक स्वतः एक 
यज्ञ है, अतः इसे ऋग्वेद के उन सुक्तो का आधार मानकर किसी दुसरे यश का अळू 
केसे माना जा सकता है । साथ ही श्रोएदर आदि नाटक, नृत्य तथा संवाद सभी को 
एक मान बेठते हँ । कोरा नाच या कोरा संवाद नाटय कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि 
नाट्य में सात्विक, ाङ्गिक, वाचिक तथा आहायं चारों प्रकार के असितयों के द्वारा 
TAGE की जाती है। उन्होंने अपने मत का प्रदर्शन करते समय ag भी बताया है 
कि यूरोप वाले विद्वन्‌ प्रत्येक स्थान पर विकासवाद का सिद्धान्त लागू करते हैं, और 
भारतीय नाटकों की परम्परा का अध्ययन भी इसी झाघार पर करते हैं । ऐता करना 
ठीक नहीं जान पड़ता | कुछ भी हो, ऋग्वेद के संवांदों में नाटक के बीज मानने में 
कोई अनुचित बात नहीं है । = 
नाच को नाटक का पुवरूप मानने वालों में मैकडोनळ भी हैं। उनकी कल्पना है, 
कि संस्कृत के नट तथा नाटक शब्द “नट्‌' घातु से निकलते हैं। यह धातु संस्कृत के 
a ( नाचना ) का ही प्राक्त या देशीरूप है। किन्तु यह मत ठीक नहीं है। ' 


. संस्कृत में नद्‌ तथा नृत्‌ दोनों भिन्न घातु हैं, साथ ही नाट्य, नृत्य तथा नृत्त तीनों 


शब्दों का अर्थ भी अलग-अलग है। दशरूपककार ने वाक्यायंमय अभिनय के द्वारा 
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रससृष्टि करने को नास्य माना है ( वाक्यार्थाभिनयं रसाश्रयम्‌ ) । इसी तरह केवळ 
शब्दार्थं का अभिनय कर भावप्रदर्शनमात्र करने को नृत्य तथा ताळ लय के साथ हस्त- 
पादन्सन्चालन को नृत्त कहा है। वे बताते हैं कि ये तीनों भिन्न-भिन्न हैं--“अन्यदू 
Wary नृज्यमन्यत ताललयाश्रम! | यह दूसरी वात है कि नृत्य तथा नृत्त 
दोनों ही, जिन्हें हम क्रमशः शास्त्रीय मार्ग तथा देशी भी कह सकते हैं, नाटक के 
उपस्कारक हो सकते है । इसी बात को दशरूपककार कहते हैं :-- 
मधुरोद्धतभेदेन तद्‌ gi द्विविधं पुनः | 
लास्यताण्डवरूपेण नाटकाद्युपकारकम्‌ ॥ 
दशरूपककार की साक्षी पर मेकडोनल का नाच और नाटक को एक मान लेनेवाला 
मत धराशायी हो जाता है । 
एक दूसरा मत प्रो० पिशेल का है, जो भारतीय नाटको की उत्पत्ति पुतलियों 
के नाच, पुत्तलिकानृत्य-से मानते हैं । Mo पिशेल ने बड़े विस्तार के साथ यह बताया 
है, कि यूनान में प्राचीन नाटकों के पहले पुत्तलिका का प्रचलन नहीं था, अतः वहाँ के 
नाटकों को इसका विकसित रूप नहीं मान सकते । भारत में इनका प्रचार बहुत पुराना 
“रहा है । महाभारत में. पुतलियों का वर्णन मिलता है । कथासरित्सागर में भी इन 
पुतलियों का बड़ा वर्णन है । sito feats ने तो भारतीय नाटक के सूत्रधार की 'संज्ञा' 
को भी इनमे जोडने की चेश की है। वे कहते हैं, कि पुतलियों को नचाते समय 
नचाने वाळा उनके डोरो को--सूत्र को-पोछे से पकड़े रहता है । इसलिए वह 'सुत्रधार' 
कहलाने लगा, और यही नाम नाटक के प्रयोक्ता को भी दे दिया गया । प्रो० पिशेल के 
इस मत का खण्डन एक दूसरे पाइचात्य विद्वान्‌ रिजवे ने ही कर दिया है । सुत्रधार” 
शब्द की पिशेल वाली व्युत्पत्ति के बारे में कहा जा सकता है कि “सूत्रधार? नाटक की 
saag, नायक रस आदि का सूत्र ( संक्षेप ) में वर्णन करता है, इसलिए सूत्रधार 
कहलाता है, डोरे को पकड़ने के कारण नहीं । शारदातनय ने अपने 'भावप्रकाश' में इस 
शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए लिखा है :-- 
` सूत्रयन्‌ कात्यनिक्षिप्वस्तुनेकथारसान्‌ | 
नान्दीशलोकेन नान्यन्ते सूत्रधार इति स्मृतः ॥ 
sfo पिशेल एक दूसरा मत भी रखते si इस मत के अनुसार नाटकों का 
बिकास छाया-नाटकों से हुआ डाक्टर कोनो भी इस मत के समर्थक हैं। संस्कृत 
में कुछ छायानाटक पाये जाते है, जिनमें 'दूताङ्गद' विशेष प्रसिद्ध है । छायानाटक में 
महोन पदे के पीछे बास्तविक अभिनेताओ या मूर्तियों द्वारा अभिनय दिखाया जाता 
है, सामाजिक पर्दे पर उनको छायामात्र देखता है । दूताङ्गद आदि संस्कृत के दो-चार 
परवर्ती छायानाटकों के आधार पर भारतीय नाटकों का बिकास छायानाटकों से मानना 
ठोक नहीं जान पड़ता । ; 
२ qo yo 
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कुछ विद्वान्‌ वीरपुजा या इन्द्रध्वज उत्सव जैसे धामिक उत्सबों से नाटक का 
विकास मानते हैं, पर यह ठीक नहीं । संस्कृत के कई नाटकों में वीररस नहीं पाया 
जाता, उन्हें बीरपूजात्मक केसे कहा जा सकता है न यूनानी नाटकों को तरह भारतीय 
नाटक धामिक उत्सव से ही विकसित हुए हैं । कुछ लोग भारतीय नाटकों को यूनानी 
नाटकों की देन कहते हैं। वे यह भी बताते हैं कि संस्कृत नाटकों में पर्दे के लिए 
प्रयुक्त 'यवनिका' शब्द 'यवन' से बना है, जो 'यूनानी' के लिए प्रयुक्त होता था । अतः 
इस शब्द से भारतीय नाटकों के यूनानी नाटकों के ऋणी होने का संकेत मिलता है : 
पर यह कल्पना बहुत दूर की है । यूनानी नाटक तो खुले मेदान में होते थे, वहां कोई 
पर्दा भी नहीं होता था । फिर भारत के नाटकों के पदों को 'यवन' शब्द से सम्बद्ध 
करना, यूनानी नाटकों से कोई सम्पर्क नहीं रखता जान पड़ता | इस मत के प्रतिष्ठापक 
वेबर का खण्डन डाक्टर कीथ ने ही कर दिया है। भारत को प्रत्येक साहित्यिक, 
कलात्मक या शास्रीय समृद्धि में यूनानी बीज Sear पाइचात्य विद्वानों का प्रमुख-- 
किन्तु निःसार--लक्ष्य रहा है | \ 

वेदों के बाद महाभारत तथा रामायण में नाटकों का संकेत Cer जा सकता है। 
कोथ के मतानुसार महाभारत तथा रामायण के नट शब्दों ही के आधार पर उस काल 
में नाटकों का अस्तित्व नहीं माना जा सकता । रामायण में नाटक तथा नट शब्दों का 
प्रयोग पाया जाता है । आरम्भ में ही अयोध्या के वर्णन में महषि वाल्मीकि ने बताया 
है कि वहां नाटक की मण्डलियां तथा वेश्याएं थीं ( वधूनाटकसंघशच संयुक्ताम्‌ )। राम 
के अभिषेक के समय भी रामायण में adi, नतंकों, गायको आदि का उपस्थित होना 
तथा अपनी कलाकुशलता से लोगों को प्रसन्न करना foar है :-- 


नटनत्तेकसंघानां गायकानां च गारताम्‌ | 

यतः कर्णसुखा वाच: शुश्राव जनता TA? ॥ 
महाभारत में नट, Gey आदि ढाब्दों का प्रयोग हुआ है, ओर उसके हरिवंश- 
पव के ९१ से ९७ अध्याय तक तो नाटक खेले जानेका भी संकेत है। qaaa 
नामक देत्य का वध करने के लिए श्री कृष्ण तथा यादवों ने कपट-नटों का वेष धारण 
कर उसकी पुरी में जाकर रामायण का नाटक खेला । रामायण नाटक के अतिरिक्त 
इन्होंने कोबेररम्भाभिसार नाटक भी खेला । नाटक का अभिनय इतना सुन्दर हुआ, कि 
देत्यो व उनकी पत्नियों ने सुवर्ण के आभूषण खोल-खोळ कर नटों को दे दिये । इसके 
पात्‌ प्रद्युम्न ने वञ्जनाभ का वघ किया तथा उसकी पुत्री प्रभावती से उनका विवाह 
सम्पन्न हुआ । इस कथा से यह संकेत मिलता है कि महाभारत-काल में नाटक का 
सर्वांगीण रूप विद्यमान था। यह निःसन्देह है । डॉ० ए० बी० कोथ हरिवंश तथा 
महाभारत ( हरिवंशतर महाभारत ) के रचनाकाल में बड़ा अन्तर मानते हैं । वे 
. कहते हैं कि 'महाभारत में कहीं भी नाटक के होने या खेले जाने का संकेत नहीं 
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है। जहाँ तक हरिवंश का प्रश्‍न है, वह बाद का क्षेपक है । हरिवंश की इस नाटक 
वाली कथा का इतना महत्त्व नहीं, क्योंकि हरिवंश की रचना-तिथि अनिश्चित है । 
डाँ० कीथ हरिवंश को ईसा की दूसरी या तीसरी शती से पहले रखने को राजी नहीं ।* 
महाभारत व रामायण के बाद बौद्ध ग्रन्थों, तथा जेन ग्रन्थों एवं वात्स्यायन के 
कामसूत्र में भी नाटकों का तथा नटों का संकेत मिलता है । ईसा की दूसरी शती के 
बहुत पहले भारत में नाटकों का अस्तित्व न मानने वाले पाइचात्य पण्डितों के आगे 
वात्स्यायन के अथंशास्त्र से निम्न पंक्तियाँ उपस्थित की जा सकती हैं :-- 
कुशीलवाश्चागन्तवः प्रेपणकमेषां दद्यः। द्वितीयेऽहनि तेभ्यः पूजा 
नियतं लभेरन्‌, l तदो यथाश्रद्धमेषां दर्शनसुत्सगौ वा | व्यसनोत्सवेषु 
चषा पररुपरस्यककायता | ( का० Yo १, ४, २८-३१ ) 
अर्थात्‌ बाहर से आये हुए नट पहले दिन नागरिकों को नाटक दिखाकर उनका 
ठहराव या मेहनताना ( पूजा ) दूसरे दिन लेवें । यदि लोग देखना चाहें तो फिर देखें 
नहीं तो नटों को विदा कर दें। नगर के नटों व आगन्तुक नटों दोनों को एक दुसरे के 
कष्ट तथा आनन्द में परस्पर सहयोग देना चाहिए । 
इससे भी बहुत पहले पाणिनि के अष्टाध्यायी-सूत्रो में ही शिलाली तथा कृशाइव 
के नटसूत्रो का उल्लेख मिलता है :-पाराशर्यशिलालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयोः 
( ४३।११० ) कमन्दक्रशाश्वादिनिः ( ४।३।१११ ) । इससे शिलाली तथा कृशाइव 
इन दो आचार्यो के नटसूत्रो का पता चलता है। sto कोथ, प्रो fazat लेबी 
की गवाही पर इन दोनों शब्दों में व्यंग्य मान कर इन्हें किन्ही आचार्य ( नाट्याचार्यो ) 
का नाम मानने से सहमत नहों हैं । लेवी के मतानुसार 'शिलाली' का अथं हे 'जिसके 
पास जिला की ही शय्या है, और कोई चीज सोने को नहीं? और 'कृशाइव” का अर्थ 
है, 'जिसके घोड़े दुबले-पतले 21 पर इस तरह का अर्थ निकालना कोरा मनगढ्न्त 
ही जान पड़ता है। कोथ यह भी संकेत करते हैं कि ‘ae’ शब्द का पाणिनि में पाया 
जाना पुत्तलिका-नुत्यादि की पुष्टि कर संकता है । पाणिनि का काल वे दौथी सताब्दी 
Rego मानते हैं तथा पाणिनि में ‘area! शब्द के अभाव को उस काल में भारतीय 
नाटकों के न होने का. प्रभाव मानते हैं।' किन्तु 'नटसुत्र' शब्द वस्तुतः किन्हीं 
सैद्धान्तिक सूत्रों का संकेत करता है, जिसमें नटो के लिए क्रिपा-प्रक्रिया, कला-कौशल 
का विवेचन किया गया होगा aa: 'शिलाली' व 'कृशाइव” का लेवी की तरह उटपटांग 
अर्थ लेना, या कीथ की तरह 'नाटक' शब्द या “नाटक? के पर्यायवाची शब्द ही पर अड़े 
` रहना पक्षपातशुन्य नहीं नजर जाता । 
महाभाष्यकार पतञ्जलि ने तो स्पष्ट रूप से 'कंसवध' तथा 'बलिबन्धन' इन दो 
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कथाओं से सम्बद्ध नाटकों का उल्लेख किया है । महाभाष्यकार पतळ्जलि का समय 
निश्चित है, कि वे अग्निमित्र ( शुज्भवंशी राजा ) के पुरोहित तथा गुरु थे । वे लिखते 
है कि कंस पहले मर चुका है, इसी तरह बलि का बन्धन भी अतीत काल में हो चुका है, 
क्न्तु ये नट वत्तमान काल में भी हमारी आँखों के सामने कंस को मारते हैं, यथा 
वलि को बांधते हैं :-- i 
इद्द तु कथं वत्तमानकालता कंसं घातयति बलि बन्धयतीति 
fet कसे चिरबद्धे च बलौ । अत्रापि युक्ता । कथम्‌ । ये तावदते 
शोभनिका ( शोभिका ) नामैते प्रत्यक्षं कंसं घातयन्ति, प्रत्यक्षं च बलिं 
बन्धयन्तीति | 
Glo वबर तथा प्रो० cged पतळजलि के इस स्पष्ट संकेत को भी ऊटपटांग ढङ्ग से 
सामने रखते है । वेबर के मतानुसार पतञ्जलि का संकेत पुत्तलिका खूप में कंसवध तथा 
बलिबन्धन से है । ल्यूडसं के मतानुसार 'शौभिका: या 'शोभनिक़्राः' शब्द इस बात 
का स्पष्ट प्रमाण है, कि ये नट बिना किसी संवाद ( Dialogue ) के sary या 
वलिबन्धन की नकल दिखाते थे । बाद के साहित्य में संवाद-प्रयोक्ताओं के लिए ‘aaa’ 
शब्द का प्रयोग मिलता है । पर इतनी खेचातान, ओर यह गजनिमीलिकायित क्यों, 
जब कि महषि पतन्जलि की पंक्तियाँ नाट्याभिनय के स्पष्ट संकेत है । 
कुछ भी हो, महाभाष्यकार पतञ्जलि के पहले ही से कवि भास से “लेकर वीसवीं 
हती के कुछ संस्कृत नाटकों तक्र संस्कृत नाटकों की एक अक्षुण्ण परम्परा पाई जाती 
है, जिसमें किन्ही ग्रीक नाटकीय बीजों को ear दुराग्रह तथा हठधमिता ही होगो | 
संस्कृत साहित्य का नाटक-अङ्ध इतना समृद्ध हे, कि मात्रा तथा गुण दोनो दृष्टियों में 
विश्व के नाटक साहित्य में उसका विशिष्ट स्थान है । संस्कृत में ARA एक से एक 
सुन्दर नाटक लिखे गये, जिनमें असंख्य नाटक कभी भी अन्धकार छ पडे हैं। उनमें 
से कुछ नाटकों का संकेत किन्ही अलड्भारशास्त्र तथा नाट्यश्षा्र में दिये उदाहरणों 
से मिलता है। कई नाटक अभी-अभी अन्धकार से प्रकाशित हुए हैं । भास के नाटकों 
का ही लोगों को १९१३ ई० के पहले पता नहीं था, जब कि म० म० qo- गणपति 
शास्त्री ने उनको प्रकाशित क्रिया । भास कालिदास, शूद्रक, अश्वघोष, भवभूति, मुरारि, 
बिशाखदत्त, भट्टनारायण, राजशेखर, जयदेव आदि प्रमुख नाटककारों के अतिरिक्त 
जयदेवोत्तर काल ( १९५०-१९५० ) कें सेंकड़ों नाटककार ऐसे हैँ जिन्होंने सुन्दर 
कलापूर्ण नाटक लिखे हैं । यह दूसरी बात हे, कि जयदेबोत्तरकाल के नाटककारों में कई 
नाटककार सिद्धान्त व प्रक्रिया के सामळ्जस्य का निर्वाह अपने नाटकों में न कर पाये । 
नाटकीय सिद्धान्त व नाटकीय प्रक्रिया के सामाळ्जस्य की अन्तिम सीमा हम जयदेव का 
_अलज्ञराधब मान सकते हैं। मेरा तात्पर्यं यह नहीं, कि इस काल के सारे ही नाटक 
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रङ्गमंचीय प्रक्रिया में खरे न उतरेंगे, किन्तु अधिको की ऐसी हो दशा है। साय ही 
इस काल में भाण-रूपकों की बहुतायत ने भी ताटक साहित्य की विविधता को कुछ 
क्षति ही पहुंचाई | इस काल के प्रमुख नाटककारों में बामन भट्ट, वाण, शेष कृष्ण, 
मथुरादास, युवराज रामवर्मा आदि हैं, जिनकी क्रमशः पाबंतीपरिणय, कंसवध, 
वृषभानुजा नाटिका, अनङ्गविजय भाण आदि रचनाएं हैं। संस्कृत के इस विशाळ 
नाख्यसाहित्य के समुद्र से कुछ रत्नों को निकाल कर उनका महत्व बताना बड़ा कठिन 
है । कालिदास, gen तथा भवभूति की कवित्रयी तो समस्त संस्कृत नाटककारो को 
धम्य है ही । वेमे संस्कृत की प्राचीन परम्परा के पण्डित मुरारि को भवभूति से ट 
कर मानते जान पड़ते हैं ॥ तभी तो वे कहते हैं :-- 
१ ) सुरारिपदचिन्तायां भवभूतेस्तु का कथा | 
) भवभूति मनाहत्य सुरारियुररीकुरु ॥ 

पर भवभूति जेसी रागात्मक उद्धावना मुरारि में कहाँ, वहाँ तो शास्रीय afosa 
ही विशेष है । कालिदास का पद निश्चित है, और उनका अभिज्ञानशाकुन्तल' सगस्त 
काव्य ( साहित्य ) का सार-'एमेन्स'-है, इस बात का उद्घोष प्राचीन पण्डित > 
मुक्तकण्ठ से किया है 

काव्यधु नाटक रम्य तत्र रम्य शकुन्तला | 
तत्रापि च चतुर्थोङ्कस्तत्र श्लोकचतुष्टयम्‌ ॥ 

संस्कृत के इस विशाल तथा सुन्दर नास्य साहित्य को समृद्धि का श्रेय किसी हृद 
तक भरतं के नाट्यशास्त्र जेसे नाटक के सिद्धान्तग्रन्यो---लक्षणग्रन्यो--को भी देना 
होगा । स्वयं कालिदास भरत मुनि के नाटकीय सिद्धान्तो से पथप्रदर्शन पाते रहे. होगे « 

(ERN) 
TANE का नाप हातहास 

साहित्य में लक्षण ग्रन्थों व लक्ष्य ग्रन्थों का चोली-दामन का सांथ है। दोनो 
एक दूसरे के सहयोगी बन कर साहित्य की श्रीवुद्धि में योग देते हैं । ` यद्यपि साहित्य 
के आदि विधायक लक्ष्य ग्रन्थ, काव्य-नाटकादि ही हैं, किन्तु वे जहाँ एक ओर लक्षण- 
ग्रन्थों को प्रोत्साहित करते हैं, वहां उनके द्वारा नियन्त्रित भी होते Fi लक्ष्य ग्रन्थों 
में रचयिता को उच्छुक्कलता, मनमानी को रोकने थामने के हो लिये लक्ष्य ग्रन्थों की 
रचना हुई । ये लक्षण ग्रन्थ भी स्वयं अपने पूर्व के लक्ष्य ग्रन्थों की विशेषताओं, उनके 
आदशोँ,को मान बनाकर लिखे गये, तथा उन्हीं 'मानों' को भावी काब्यों या नाटकें 
का निकपोपल घोषित क्रिया गया । वाल्मीकि, व्यास आदि कवियों के areal ने ही 
भामह को अलंकार-विभाजन का मागं दिखाया । अन्यथा, रामायण, महाभारत या 
अन्य पूर्ववर्ती कवियों की कबिता के अभाव में भामह के लिए कविताकामिनी के इन 
सोन्दयंविधायक उपकरणों का पता लगाना असम्भव नहीं होता क्या ? अरस्तू 
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'पोयतिका' तथा 'ह्वेतोरिका' को तभी जन्म दे सका, जब उसके आगे एक ओर होमर 
के 'इलियड' तया 'ओडेसी' एवं सोफोक्लीज के नाटक, तथा तत्कालीन ग्रीक पण्डिनों 
की भाषणशेलिया प्रचलित थीं। इन लक्ष्यों के अभाव में लक्षण की स्थापना हो ही 
केसे सकती थी । ठीक यही बात संस्कृत के नाट्यशास्त्र के विषय में कही जा सकती 
है । हम बता चुके हैं कि संस्कृत का नाट्यशास्त्र संस्कृत के नाटक साहित्य की समृद्धि 
का साक्षी है । आज डेढ़ हजार वर्ष से भी अधिक पूर्व लिखा गया भरत का नाट्यशास्त्र 
इस वात की पुष्टि करता है कि भरत के पूवं ही कई प्रोढ़ नाटक लिखे जा चुके होंगे, 
जो काल के गतं में लीन हो गये ओर आज हमें भास ही सबसे पुराने संस्कृत नाटककार 
दिखाई पड़ते हँ ! 


जैसा कि हम आगे चलकर बतायेंगे आरम्भ में नाट्यशास्त्र तथा ASJA 
दो भिन्न ara थे। राजशेखर की काव्यमीमांसा में इसका स्पष्ट उल्लेख है । यही 
नहीं रस' की विवेचना नाट्यशास्त्र का अङ्ग थी, अलंकारशारू में इसका प्रवेश पहले 
तो निषिद्ध था, बाद में इसे गौण रूप देकर प्रवेशस्वीकृति दे भी दी गई । श्रव्य काव्य 
में रस की मान्यता ने नाट्यशास्र तथा अलद्धारशासर्र के बीच की खाई पाट दी। 
फलतः परवर्ती अळंकारशास्त्र के ग्रन्थ रख सकते हैं। यहां पर हम नाट्यशास्त्र 
के इतिहास पर कुछ शब्द कहते समय शुद्ध अलद्धारशास्त्र के लेखकों पर संकेत करना 
ठीक नहीं समझेंगे । 


( १) भरत :--भरत का MANR नाट्यशास्त्र पर सबसे प्राचीन ग्रन्थ है । 
Tamaa ही नहीं Avge, सङ्गीत, नृत्य तथा नाटक सभी का इसे 
प्राचीनतम पथप्रदशक मानना होगा । भरत का नाम प्राचीन ग्रन्थों में भरत के परवर्तो 
ग्रन्थों में दो प्रकार से मिलता है--एक वृद्धभरत या आदिभरत, दूसरे केवल भरत । 
Tana के विषय में भी कहा जाता है कि नाव्यशास्र के दो ग्रन्थ मिलते हैं, एक 
TAMA दूसरा नाट्यशास्त्र । पहला ग्रन्थ द्वादशसाहस्री, तथा दूसरा ग्रन्थ qz- 
‘Meet भी कहलाता है । शारदातनय के मतानुसार ‘ecard’ प्रथम ग्रन्थ का a 
संक्षिप्त ख्प थो । ; 

एवं द्वादशसाहस्रेः शलोकेरेकं तदधेतः | 
षड्भिः श्लोकसहस्नयों नाट्यवेदस्य संग्रहः ॥ ( भावप्रकाश ) 
नाव्यशास्न के रचयिता भरत का क्या समय है, इस सम्बन्ध में विद्वानों के कई 
मत हैं । विद्वानों में कई उनके नाव्यशास्ज का रचनाकाल ईसा के पुव द्वितीय शताब्दी 
में मानते हैं, कई इससे भी पूव । दूसरे विद्वान्‌ भरत का समय ईसा की दूसरी या 
तीसरी शती मानते हैं । कुछ ऐसे भी विद्वान्‌ हैं जो भरत का काल तो तीसरी या चौथी 
शती मानते हैं, किन्तु नाट्यशाख के इस रूप को उस काल का नहीं मानते । डॉ० एस» 
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के० दे के मतानुसार नाट्यशास्त्र के सङ्गीत वाळे अध्याय चौथी शताब्दी की रचना 
हैं, किन्तु नाट्यश्ञात्र में कई परिवर्तन होते रहे होंगे, ओर उसका उपलब्ध संस्करण 
आठवीं शती के अन्त तक हुआ जान पड़ता है । र 

कुछ भी हो इतना तो अवश्य है कि भरत ही प्राचीनतम अलङ्कारशास्री, TAU, 
anana हैं, जिनका ग्रन्थ हमें प्राप्त हे । भरत के विषय में कुछ ऐसे बाह्य 
ओर आभ्यन्तर प्रमाण हमें मिलते हैं, जो उनके कालनिर्धारण में कुछ सहायक हो 
सकते हैं। हम पहले बाह्य प्रमाण ही लंगे aa तो कालिदास का भी समय मतभेद 
से रहित नहीं पर अधिकतर विद्वान उसे AA शताब्दी (ईसवी ) का ही मानते हैं । 
कालिदास के विक्रमोर्वशीय नाटक में एक स्थान पर स्पष्ट रूप से भरत का निर्देश 
मिलता है । निर्देश ही नहीं, भरत उस काल तक इतने प्रसिद्ध हो चुके थे कि कालिदास 

इन्द्र के समक्ष भरत के नाटक के अभिनय का संकेत करते हैं । तात्पयं यह है कि 
नाट्याचाये भरत कालिदास से पूव ही पौराणिक व्यक्तित्व धारण कर चुके थे, वे ऋषि 
थे, उन्होंने स्वयं ब्रह्मा से नाख्यवेद सीखा था । नाट्यशास्त्र के प्रथम अध्याय में पाई 
जाने वाली नाटक की उत्पत्ति कीं घटना का सूक्ष्म संकेत कालिदास के पद्य से भी मिल 
सकता है । विक्रमोवंशीय नाटक के प्रथम अङ्क का यह पद्य यों है :-- 
मुनिना भरतेन यः प्रयोगो भवतीष्वष्टरसाश्रयो frre | 
ललिताभिनयं तमद्य भती मरुतां द्रष्टुमनाः स लोकपालः || 

नाट्यशास्त्र के अन्तर्गत कुछ ऐसे स्थल हैं, जो उसकी प्राचीनता को और पुष्ट 
करते हैं । नाट्यशास्त्र में ऐन्द्र व्याकरण तथा यास्क के उद्धरण हैं, किन्तु पाणिनि के 
नहीं । अतः ARAMA उस काल की रचना है, जब ऐन्द्र व्याकरण का महत्त्व 
पाणिनीय व्याकरण के द्वारां घटाया नहीं गया था । नाट्यशास्त्र में कई प्राचीनतम 
सुत्रों व इलोकों का उद्धरण मिलता है :-- 

अत्रानुवंश्ये आर्य भबतः | तत्र श्लोक: आदि | 
भाषा व विषयप्रतिपादन की दृष्टि से भी भरत का नाट्यशास्त्र प्राचीनता का द्योतक 
21 फलतः भरत भी भरत मुनि के नाम से प्रसिद्ध हो गये हैं। भरत का नाट्यशास्त्र _ 
कहीं-कहीं सूत्रपरिपाटी का आश्रय लेता है । टीकाकारों ने भरत की रचना को कई 
स्थानों पर ‘GA’ तथा उन्हें “सूत्रकृतु' कहा है । नान्यदेव भरत के लिये qrq शब्द 
का प्रयोग करते हैं :--'कलानामानि सूत्रकृढुक्तानि यथा-ए । अभिनवगुप्त भी 
भरत के नाट्यशास्त्र को 'भरतसूत्र' कहते हैं :-- 
“बटूत्रिंशकं भरतसूत्रमिदं विवृण्बन्‌ ` `” है 

अनुमान है भरत का नाट्यशास्त्र कालिदास से लगभग दो शताब्दी पूर्व का--ईसा की 


दुसरी दती का है । EA 
भरत का नाट्यशास्त्र ३७ अध्यायों का ग्रन्य है । भरत के नाव्यथास् के विषय में 
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प्राचीन टोकाकारों का मत है कि वह ३६ अध्यायों में विभक्त हे । अभिनवगुप्त भी 
अभिनवभारती में उसे 'बट्त्रिशक'--३६ अध्याय वाला--ही मानते हैं । किन्तु इसके 
साथ ही अभिनव ३७ वें अध्याय पर हो 'भारती' लिखते हैं, साथ ही इस अध्याय का 
अलग से मङ्गलाचरण इसका संकेत करता है कि अभिनव ३६ अध्याय की परम्परागत ` 
मान्यता को स्वीकार करते हुए भी इस अध्याय को व्याख्या करते हैं । इतना ही नहीं 
नाट्यशास्त्र के उत्तर व दक्षिण से प्राप्त प्राचीन हस्तलेखो में भी यह भेद पाया जाता 
` है। उत्तर की प्रतियों में ३७ अध्याय हैं. जव कि दक्षिण के हस्तलेखों मे ३६ व ३७ 
दोनों अध्याय एक साथ ही ३६ वें अध्याय में पाये जाते हैं । इसका बया कारण है ? कुछ 
लोगों के मतानुसार ३६ वें अध्याय को दो अध्यायों मं विभक्त करना 'भारती' के 
रचयिता अभिनवगुप्तपादाचायं को हो अभीष्ट था, यद्यपि बे पुरानी ३६ अध्यायवाली 
परिपाटी को सवथा भङ्ग नहीं करना चाहते थ। अभिनवगुप्त अपने शैवसिद्धान्तों का 
मेल नाव्यशात्र के ३६ अध्यायों से मिलाकर, शेव ३६ तत्त्वों का संकेत करते जान 
पडते हैं । इन तत्त्वो से परस्थित 'अन्नुत्तर' तत्त्व का संकेत करने के लिए उन्होंने ३६ वें 
अध्याय में से ही ३७ वें अध्याय की रचना की हो । ३७ वे अध्याय की 'अभिनव- 

भारती' का मङ्गलाचरण इसका संकेत दे सकता है :-- 

आकाङ्काणां प्रशमनविधेः पूर्वभाबाबधीनां 
धाराप्राप्रस्तुतिुरुगिरां ` शुह्यतत्तरप्रति | 
ऊध्वीदन्यः RJA न वा यत्समानं चकास्ति 
प्रौढानन्तं तदहमधुनानुत्तरं धाम बन्दे ॥ 

नाट्यशास्त्र के प्रथम अध्याय में नाटक व नाट्यशास्त्र ( नाट्यवेद ) की उत्पत्ति का 
वर्णन है, जिसका संकेत हम दे चुके हैं। बाद में रंगभूमि--रङ्गमंच के प्रकार, रङ्ग- 
सच के विभिन्न अंगों--रङ्गशोपं, रङ्गमध्य, रद्धपृष्ठ, मतवारणी, तथा दर्शकों के 
बठने के स्थानों का विशद वर्णन है! चतुथं तथा पंचम अध्याय में पूव रङ्गविधान का 
वर्णन है । इसके बाद भरत ने चारों प्रकार के अभिनयों का क्रमशः वर्णन किया है । 
हम आगे देखेंगे कि नाट्यशा्न में अभिनय चार प्रकार का माना गया है :--सात्तविक 
आङ्गिक, वाचिक तथा आहायं । AAT के छठे तथा सातवें अध्याय में सात्त्विक 
अभिनय का विचार किया गया है । इसके अन्तर्गत भावा भिव्यक्ति आती है । रसों, भावों 
'विभावों, अनुभाभों व संचारियों का विचार भरत ने यहीं पर किया है आगे के 
६ अध्यायो में, ८ वें से १३ में अध्याय तक, आंगिक अभिनव का विवेचन है। १४ वें 


अध्याय से २० वें अध्याय तक वाचिक तथा इसके बाद आहार्य आरि 
_ गहाय अभिनय की विवेचना 
की गयी है । भरत के इसी विभाजन को लेकर आगे के नाठ्यशाख्री चले हैं । 


भरत के नाट्यशास्त्र के विषय में एक और बात । कुछ लोगों का यह भी मत है 


geile k; AED न होकर भरत का कोई शिष्य था । यह मत अभिनवः 
यु अच छत या । अभिनव ने इस मत का डटकर खण्डन किया है, 
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तथा इस बात को सिद्ध किया है कि नाट्यशास्त्र भरत की ही रचना है । अपने खण्डन 
का उपसंहार करते हुए अभिनव ने 'भारती' में लिखा है :-- 

एतेन सदाशिबन्नह्ममरतमतत्रयविवेचनेन _त्रह्ममतसारताभ्रतिपादनाय 
मतत्रयीसारासार्राववेचनं तद्म्रन्थखण्डप्रत्षेपेण विहितमिदं शाञ्जम्‌, न तु 
सुनिरचितमिति यदाहुरास्तिकधुर्यो पाध्यायास्तसपत्युक्तम्‌ | 

भरत के नाट्यशास्त्र या सूत्रों पर कई टीकारये व व्याख्यायें लिखी गई जो TIAA 
के विकास में सहायक हुई ' इनमें कई तो अनुपलब्ध हैं । भरतटीका, aiga वातिक, 
शाक्याचायं राहुलककृत कारिका, मातृगुप्तकृत टोका, कीतिधरकृत टोका उनमें से हैं 
जो उपळब्ध नहीं, इनमें से कुछ के उद्धरण व मत ‘array में .मिलते हैं। भरत के 
प्रसिद्ध सूत्र 'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः की व्याख्या 
करने वालों में लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक, व अभिनवगुप्त प्रसिद्ध हैं। अभिनव ने 
भारती? की रचना की है । क्या लोल्लट, शंकुक व भट्टनायक ने भी भरत के नाट्य- 
शास्त्र पर कोई व्याख्यायें लिखी थीं । 

(2) लोल्लट :-- अभिनव गुप्त ने अभिनवभारती में भट्ट लोल्लट के मतों का 
उल्लेख किया दै । सम्भवतः लोल्लट ने भरत नाट्यशास्त्र पर कोई व्याख्या लिखी 
होगी, जो उपलब्ध नहीं । लोल्शट ने ही सर्वप्रथम भरत के रसपरक सिद्धान्त की व्याख्या 
की । भरत के प्रसिद्ध मूत्र 'बिभावानुभाबव्यभिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः’ 
की व्याख्या में उसने सयोगात्‌' से 'कार्यकारणभावरूप संबंध' त्या “निष्पत्ति' से 

उत्पत्ति’ अर्थ लिया । उन्होंने रस की स्थिति रामादि अनुकायं पात्रं में मानी, न कि 

नटों या सहृदयों में । लोहलट मीमांसक थे, तया अभिधावादी थे। वे अभिधाशक्ति को 
ही समस्त काव्यार्थ का साधन मानते हैं। उनका मत था कि शब्द के प्रत्येक अर्थ की 
प्रतिपत्ति अभिधा से ठ'क उसी तरह हो जाती है, जेसे बाण अकेला ही कवच को भेद. 
शरीर में घुसकर, प्राणा का अपहरण कर केता है। मम्मट ने इसी. मत को इस प्रकार 
उद्धुत किया है :-- सोऽयमिषोरिव दीर्घदीघतरोऽभिधाऽ्यापारःः | Awe 
के मत का प्रभाव कुछ हद तक दशरूपककार घनन्जय एवे अवळोककार धनिक पर 
भी पाया जाता है । लोल्लट के समय का पता नहीं, किन्तु यह निश्चित है कि लोल्कट 
व्यञजनावाद तथा *वनिवाद के उदय के बाद रबखे जा सकते हे । यदि ध्वनिक्रार, 
आनन्दवर्धन ये भिन्न है, तो लोल्लट ध्वनिकार तथा आनन्दवधन के त्रीच के समय में 
उत्पन्न हुए हँ, अन्यथा वे आनन्दवर्धन के समसामयिक हें । इस तरह लोल्लट का 
समय ईसा की adi शती माना जा सकता है । जैसा कि लोल्लट के नाम से ही स्पष्ट 
है, वह काइमीरी थे। 

(३ ) aga :--अभिनव ने भारती में हो शङ्कुक कें मत का भी उल्लेख किया. 
है । शडकुक ने भी भरत पर कोई व्याख्या लिखो होगी । TERE की भरतसूत की 
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व्याख्या 'अनुमितिवाद' के नाम से प्रसिद्ध है। wea नैयायिक थे, तथा उन्होंने 
विभावादि साधनों एवं रसहूप साध्य में अनुमाप्य-अनुमापकभाव की. कल्पना की है । 
इस प्रकार वे रस को अनुमेय या अनुमितिगम्य मानते हैं । इसके अतिरिक्त वे एक 
कल्पना ओर करते हे--'चित्रतुरगादिन्याय' को कल्पना | इस कल्पना के अंनुसार नट 
सच्चे रामादि नहीं हे, वे 'चित्र में लिखे घोडे को तरह” राम हें । इस कल्पना को 
दशरूपककार ने भी अपनाया है यह हम यथावसर बताएँगे। दाङ्कुक ने 'रस” की 
स्थिति सहूदयों या सामाजिकों में मानी है, ठीक वेसे ही जैसे घोड़े के चित्र को देखकर 
अनुभव होता है । शङ्कुक ने ही सब से पहले लोल्लट के 'उत्पत्तिवाद' तथा agadi Ñ 
रसानुभव न मानने वाले सिद्धान्त का खण्डन किया है । 
शङ्कुक भी कावमीरी थे । वे लोल्लट के ही समसामयिक रहे होंगे । राजतर- 
ङ्गिणी के मतानुसार शङ्कुक ने भुवनाभ्युदय काव्य लिखा था, तथा वे काइमीरराज 
अजितापीड के राज्यकाल में थे :-- i 
अथ सम्मोत्पलकयोरुदभूहारुणो रण: | 
रुद्रभवादा यत्रासोद्‌ बितस्ता सुभरैहृतेः ॥ 
कविबुंधमनःसिन्धुशशाङ्कः राङ्ुकामिधः | 
यमुद्दिश्याकरोत्काव्यं सुबनाभ्युद्याभिधम्‌ ॥ ( रा० त० ४, ७०३-४) 
शाङ्ञंभरपद्धति तथा सुक्तिमुक्तावली में शङ्कुक को मयुर का पुत्र कहा गया है, तथा 
निम्न पद्य को उसके नाम से उद्दत किया गया है :-- 
SAG: स्मरमार्गणाः प्रियतमो दूरे मनोऽप्युत्सुकं 
गाढं प्रेम नवं वयोऽतिकठिनाः प्राणाः कुलं निमेलम्‌ | 
खत्वं घेयेबिरोधि मन्मथसुद्ृत्‌ कालः कृतान्तोऽक्षमो 
नो सख्यश्चतुराः कथं नु बिरहस्सोढव्य इत्थं शठः । ] 
क्या ये मयूर सुयशतक' के रचयिता ही हैं ? यदि ऐसा हो तो शङ्गकुक सातवीं दाती 
के आसपास TS जा सकते हैं । किन्तु, TANA TERS को इस काल का मानने 
में आपत्ति है । स्पष्ट है, दोनों शङ्कुक एक नहीं हैं । भरत के व्याख्याकार, अनुमिति- 
वाद के प्रतिष्ठापक तथा भुवनाभ्युदय. काब्य के रचयिता TEER एक ही हे, और हम 
उन्हें नवीं शती का मान सकते हैं । धक 
(४) भट्टनायक :--रससुत्र के तीसरे व्याख्याकार भट्टनायक हैं, जिनके मत 
का विशद उल्लेख अभिनवगुप्त ने किया है। अभिनवगुप्त, जयरथ, महिमभट्ट तथा 
रुग्यक ने भट्टनायक के मत का उल्लेख, किया है, साथ ही इन लोगो ने भट्टनायक की 
रचना 'हृदयदपंण' का भी निर्देश किया है । भट्टनायक का 'हृदयदपंण” स्वतन्त्र ग्रन्थ 
८ या भरत के aerate की टीका, इस विषय में दो मत रहे हें डॉ० एस० के० 
|; दे ® मतानुसार हृदयदपंण टोका न होकर ASR का स्वतन्त्र ग्रन्थ था | 
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हृदयदपंण उपलब्ध तो नहीं, पर सुना जाता है कि इसकी एक प्रति दक्षिण में थी, 
ओर उससे स्पष्ट है कि यह नाट्यशास्त्र की टीका ही थी । वह प्रति भी अब उपलब्ध 
नहीं ।. भट्टनायक भी लोल्लट तथा शंकुक, महिमभट्ट एवं कुन्तक की भांति अभिधा- 
वादी ही हैं, वे व्यब्जना वृत्ति या ध्वनि जैसी कल्पना से सहमत नहीं । भट्टनायक 
आनन्दवर्धन के ही समकालीन हें | सम्भवतः वे भी आनन्दवर्धन के आश्रय काइमीरराज 


` अवन्तिवर्मा ( ८५५-८८४ fo ) के ही राजकवि थे । 


भट्टनायक रस के सम्बन्ध में “मुक्तिवादी' सिद्धान्त के पोषक हूँ । वे काव्य में 
भावकत्व एवं भोजकत्व दो व्यापारों की कल्पना करते हैं। इस पर भट्टनायक “संयो- 
qa का अर्थ 'भाव्यभावक सम्बन्ध' मानते हैं, 'निष्पत्ति' से उनका तात्पयं 'भुक्ति? 
( आस्वाद ) से है । भट्टनायक रस की स्थिति सहृदय मे पूर्णतः सिद्ध करते हैं। वे ही 
'साधारणीकरण' के सिद्धान्त के सर्वप्रथम sada हैं, जिसका विस्तार अभिनव ने किया 
है । भट्टनायक सांख्यमतानुयायी हँ, वे अपने रससम्बन्धी सिद्धान्त में सांख्यदर्शन का 
ही आश्रय लेते हें । धनळ्जय व धनिक के मत पर भट्टनायक के प्रभाव को हम यथा- 
वमर विष्लेषित करगे । 

(५) अभिनगगुप्त पादाचाये :--अभिनवगुप्त एक ओर ध्वनिसम्भ्रदाय के 
संस्थापक आचायं हैं, तो दूसरी ओर नाव्यशास्त्र के प्रसिद्ध आचाय इसक अतिरिक्त 
अभिनव का एक तीसरा भी व्यक्तित्व है, वह है उनका शेव दर्शन के आचार्य का 
व्यक्तित्व । अभिनवगुप्त ने ध्वनिवाद या नाट्यशाम्त्र पर कोई स्वतन्त्र ग्रन्य न लिखकर 
टीकाएँ fast हैँ । आनन्दवर्धन के 'ध्वन्यालोक' पर उनकी 'लोचन' टीका तथा भरत 
के नाट्यशास्र पर उनकी 'अभिनवभारती' (भारती ) अमूल्य ग्रन्थ हे । यद्चप ये 
दोनों टीका ग्रन्थ हैं, तथापि इनका महत्त्व किन्ही आकर-ग्रन्थों से कम नहीं, विद्वत्स- 
माज में ये दोनों ग्रन्थ ( दीकायें ) अलंकारशासतन तथा रसशास्त्र के मूध॑न्य ग्रन्थ g 
इनके अतिरिक्त अभिनव ने तन्त्रशासतन तथा शैव आगम पर अनेक ग्रन्थ लिखे हे । इनके 

तन्त्रालोक' तथा 'ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका' पर लिखी 'विमशिनी' टीका विशेषः प्रसिद्ध 
हें । अन्तिम रचना अभिनवगुप्त ने १०१४ ई० में की थी । इनके अतिरिक्त अभिनव ने 
एक तीसरे ग्रन्थ की भी देन अलंकारशारन्न को दी थी, ऐसा जान पड़ता हे । अभिनव- 
गुप्त की यह तीसरी साहित्यशास्त्रीय रचना 'काव्यकोतुकविवरण' थी जो अब अनुपलब्ध 
है ! अभिनव के कुल ग्रन्थ ४०-५१ के लगभग हूं | 

अभिनव के गुरु, पिता, कुल तथा समय के विषय में अभिनव ने स्वयं अपनी 
रचनाओं में संकेत किया है । अभिनव के पिता नरसिहगुप्व या चुखुलक थे ।' उनके 


a e e 3 का ताक 


१. तस्यात्मजदचुखुलकेति . जने प्रसि्धशचन्द्रावदातधिषणो नरसिहगुप्त: | 


यं स्वशास्त्ररसमज्जनशुश्नचित्त माहेदवरी परमलंकुरुते स्म भक्तिः ॥ 
( तन्त्रालोक ३७ ) 
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गुरु भटटेन्दुराज' तथा भट्टनीत थे । उनके पिता स्वयं जैव आगम के ड र्त 
नथा शिवभक्त भी थे । गुरु भट्टेन्दुराज कवि भी थे, वयोंकि अभिनव अपने ase 
में उनके पद्यो को उद्धृत करते हें । agda प्रसि मीमांसक मान जात हैं, सम्भवतः 
अभिनव ने उनसे मीमांसाशास्त्र पढ़! हो। स; fase का अध्ययन अभिनव ने 
TH से ही किया होगा | 2 

i एक ओर जेव दार्शनिक थे, gi ओर आ i a 
नावादी तथा ध्वनिवादी । अतः उनका रसपरक सिद्धान्त शव दर्शन तथा कमलाह - 
की आधारभित्ति पर स्थापित है ।' वे रस को व्यंग्य मानने हें, तथा रज के पीर 
गात्‌? तथा 'निष्पत्तिः' के 'व्यंगघव्यळ्जकभाव रूपात्‌' तथा ` जा अथ = 
हें । वे रस की स्थिति सहृदय में मानते g तथा रसदशा को शवों A विमशंदशा' र 
जोडते जान पड़ते हँ । धनळ्जय व धनिर को अभिनवगुप्त क सिद्धान्तों का पता थाया 
नहों, यह नहों कहा जा सकता, क्योंकि ये दोनों अभिनव के समसामयिक ही हे । पर, 
इन्हे आनन्दवर्धन के व्यक्तिवादी मत व रससम्बन्धी मत का पूरा पता a जो अभिनव 
से भी पहुछे रस के व्यंग्यत्व की स्थापना कर चुके थे । तभी तो इन्होंने दशछूपक की 
कारिका में तथा अवलोकवृत्ति में व्यंजना जैसी तुरीया वृत्त की कल्पना का, तथा रस 
के व्यंग्यत्व का डटकर विरोध किया है, इसे हम देखेंगे । ; 

रस की चवेणा, तथा निष्पत्ति के मत के अतिरिक्त अभिनत्र एक और नई 
स्थापना की है, वह 'शान्त रस' की स्थापना है। भरत नाट्यशास्त्र में आठ ही at 
का हवाला है; किन्तु भरत के ही आधार पर अभिनव ने 'भारती' में शान्त रस जेते 
नवम रस की स्थापना की है, जो अभिनव के Aadi वाले सिद्धान्त को adar 
अभीष्ट थी । धनंजय व धनिक शान्त जैसे नवम रस को नाट्य में स्थान नहीं देते 
इसकी विवेचना भूमिका के अगले भाग में करेंगे । व 

अभिनवगुप्त का समय दसवों शती का अन्त तथा ग्यारहवीं शती का पूवंभाग है । 
अभिनव की 'ईदवरप्रत्यभिज्ञा-विमशिनी' की रचना १०१५ ई० में हुई थी, इसका 
निर्देश स्वयं अभिनव ने ही किया है । 

इति नत्रतितमेंडशे बत्सरान्ते य॒गांशे, 
तिथिशशिजलधिस्थे मागेशीपोबसाने | 
जगति बिहितबो धामीश्बरप्रत्यभिज्ञां 

.  व्यबृणुत परिपूर्णं प्रेरितशशम्भुपादै। . 

i भट्टेन्दुरा जचरणाव्जकृताधिवासहद्यश्रुतो$भिनवगुप्तपदाभिधोहम्‌ u (ध्वन्या. लो.) 

२. द्रष्टव्य--डॉ०' पाण्डेय 'अभिनवगुप्त हिस्टोरिकळ एण्ड फिलोसोफिकल स्टडी' 

इसी विषय का विशद विवेचन मैंने अन्यत्र अपने ध्वनि सम्प्रदाय और उसके 


सिद्धान्त” नामक गवषणापूर्ण प्रबन्ध के प्रथम भाग में किया है, जो शीक्र प्रकाशित होगा । 
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इस पद्य के अनुसार यह रचना कलिसंवत्‌ ४०९० अथवा १०१५ ई० में हुई थो । 

अभिनवगुप्त का रससिद्धान्त ही मम्मट से लेकर जगन्नाथ पण्डितराज तक मान्य 
रहा है : संस्कृत के अलंकारणास्त्र व नाट्यशास्त्र मे अभिनवगुप्त को गणना पहली श्रेणी 
के आचाय में होती रही है । 

(६) धनञ्जय :-- प्रस्तुत ग्रन्थ 'दशखूपक्र' के रचयिता धनञ्जय विष्णु के पूत्र 
थे । ये मालवा के परमारवंश के राजा मुञ्ज ( वावपतिराज द्वितीय ) के राजकवि थे. 
जिनका समय ९७४-९९५ Fo माना जाता दै । घनन्जय ने अंपने पिता व आश्रय- 
दाता का निर्देश अपने ग्रन्थ के ही अन्त में किया है :-- 


बिष्णोः सुतेनापि धनञ्जयेन बिद्ठन्मनोरागनिबन्धद्वतुः | 
आविष्कृतं सुञ्जमहीशागोप्रीवेदग्थ्यमाजा दशारूपमेतत्‌॥ 

धनञ्जय की 'दशरूपक्' की कारिक़ाएं भरत के ara के ही सिद्धान्तों का 
संक्षेप हैं । यही कारण है कि दो एक स्थानों पर किये गये कुछ परिवतंनों के 
अतिरिक्त, जो प्रमुखत- नायिकाभेद TAT TAIT रस के विषय में हे--धनळजय भरत 
के नाट्यशास्त्र का ही आश्रय लेते हूँ । वेसे धनञ्जय आंगिक, वाचिक या आहायं अभिनय 
के उस विस्तृत वर्णन मे नहीं जाते जो हमें नाट्यशास्त्र में उपलब्ध होता है । धनञ्जय 
का प्रमुख लक्ष्य वस्तु, नेता तथा रस के विश्लेषण एवं रूपको के प्रमुख दशभेदों के 
वर्णन तक ही सीमित है। धनळ्जय को अभीष्ट भी यही था, क्योंकि उनका लक्ष्य नो 
केबल 'नाटयानां किन्तु efaa प्रगुणरचनया लक्षणं संक्षिपामि--? यही रहा 
है । धनळ्जय के नाटकसम्बन्धी रससम्बन्धी या अन्य मतों का विशद विवेचन अगले 
' पृष्ठों में किया जा रहा है । 

धनञ्जय के दशरूपक तथा इनके भाई के द्वारा इसी के कारिकाभाग पर लिखी 
वृत्ति अवकीक का एक विशेष महत्त्व है । धनम्जय ब धनिक के वस्तुविभाग, पांच 
अथंप्रकृति, अवस्था तथा सन्धियों के अङ्गविभाजन, अर्थोपक्षेपकों का वर्णन, नायक व 
नायिकाओं का अवस्थानुरूप मनोवैज्ञानिक विभाजन, उनके सहकारियों का वर्णन, रस 
च उनके साधनों के विश्लेषण का प्रभाव बाद के अलंकारशास्त्र व नाट्यशास्त्र कें ग्रन्थों 
पर स्पष्ट परिलाक्षत होता है । विद्यानाथ के प्रतापरुद्रोय का नायकनायिकाभेद इसका 
स्पष्टतः ऋणी है । विदवनाथ के माहित्यदपंण के तृतीय परिच्छेद का नायक-नायिकाभेद 
तथा षष्ठ परिच्छेद का हृड्यकाव्यविवेचन दशरूपक से ही प्रभावित है । यहाँ तक नहीं 
भानुदत्त की रसमंजरी, रसतरङ्मिणी, भायमिश्र की रससरसी आदि रस व नायिका- 
भेद के ग्रन्थ भी इसके प्रभाव से अछूते नहीं । १३ वीं शताब्दी का गुणचन्द्र ब रामचन्द्र 
का लिखा हुआ नाट्यशास्त्र का ग्रन्थ 'नास्थदपंण' भी दशरूपक को किसी इद तक 
उपजीव्य बनाकर चलता है । दशरूपक पर धनिक, बहुरूपभट्ट, नृसिहभट्ट, देवपाण, 
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क्षोणीधरमिश्र, तथा कूरवीराम की टीकाएँ हें । इनमें धनिक की अवलोक नामक वृत्ति 
ही प्रसिद्धि पा सकी । 

( ७) धनिक :--धनिक 'दशरूपक' कारिकाओं के रचयिता धनञ्जय के ही छोटे 
भाई थे। अवलोक के प्रत्येक प्रकाश के अन्त की पुष्पिका से यह स्पष्ट है कि बे विष्णु 
के पुत्र थे 

इति श्रीबिष्णुसूनोर्धनिकस्य इतौ दशरूपाबलोके रसविचारो नाम चतुर्थः 
प्रकाराः समाप्तः Il 

कुछ लोगों के मतानुसार कारिकाभाग तथा वृत्तिभाग दोनों एक ही व्यक्ति की 
रचनाएं हैं । कई अलकारग्रन्यो में दशरूपक को धनिक की रचना बताया जाता है। 
यही कारण है कि कारिकाकार तथा वृत्तिकार की अभिन्नता वाला भ्रान्त मत प्रचलित 
हो गया है । अवलोक में ऐसे कई स्थल हैं जो इस बात का स्पष्ठ निर्देश करते हैं कि 
कारिकाभाग तथा वृत्ति भाग दो भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की रचनायें हैं । 

धनिक के मतों का विशेष विवेचन हम आगे करेंगे । वेसे धनिक पक्कै अभिधावादी 
तथा व्यंजनाविरोधी हैं । वें रस के सम्बन्ध में भट्टनायक के मत को मानते हैं; यद्यपि 
उस मत में लोल्लट व शंकुक के मतों का कुछ मिश्रण कर लेते हैं। वे शान्त रस को 
नाटक में स्थान नहीं देते । उनके इन सिद्धान्तो को हम आगे देखेंगे । 

धनिक ने 'अवलोक' के अतिरिक्त afgana पर एक दूसरे ग्रन्थ की भी रचना 
की थी, यह 'काव्यनिणय' ar धनिक अपनी वृत्ति के चतुर्थ प्रकाश में स्वयं इस ग्रन्थ का 
उल्लेख करते हुए इससे ७ कारिकाएं उद्धृत करते हैं :--'यथाबोचाम FIZA- 
निर्णग्रे--” सम्भवतः यह ग्रन्थ कारिकाओं में था। धनिक स्वयं कवि भीथे। वे 
स्थान-स्थान पर उदाहुरणों के रूप में अपने पद्यों को भी उद्धृत करते हैं । 

( =) विश्‍वनाथ :-साहित्यदपणकार विश्वनाथ महापात्र अलंकारशास्त्र के 
आचार्यों में माने जाते हैं। साहित्यदपंण में इन्होंने नाव्यशास्रसम्बन्धी मतों का भी 
उल्लेख किया है। उनके ग्रन्थ का षष्ठ परिच्छेद हृद्यकाव्य का विवेचन करता 2) 
विश्वनाथ व्यंजनावादी हैं, तथा रस के विषय में उनके सिद्धान्त अभिनवगुप्त के मत 
की ही छाया हैं। हाँ, वे एक दसवें रस --वात्सल्यरस--की स्थापना करते हैं । 

i विदवनाथ का समय Megat शताब्दी में माना जा सकता है, क्योंकि साहित्य- 
दपण में उदाहृत पद्यों में एक पद्य में अलाउद्दीन---सम्भवत: अलाउद्दीन खिलजी--का 


— 8) TAAR शुणचन्द्रकत “नाटथदर्पण :--' “नाव्यदपंग' के ये दोनों 


१. सन्धो संवंस्वहरणं विग्रहे प्राणनिग्रह: । अलावहीननृपतोी न सन्धि च विग्रहः ॥ 
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रचयिता हेमचन्द्राचायं के शिष्य थे। इनका समय १२ वीं शताब्दी माना जा सकता 
है । नाठ्यदपंण'.का नाव्यशास्न के ग्रन्थों में एक दृष्टि से महत्त्व है वह यह है कि 
नाट्यदपंण में कई प्राचीन एवं अनुपलभ्य काव्यो तथा नाटकों के उद्धरण पाये जाते 
हँ । विशाखदेव या विशाखदत्त के देवीचन्द्रगुप्तम जैसे कई महत्वपूर्ण अनुपलब्ध नाटकों 
का पता इसी ग्रन्थ से मिलता है । 

कहा जाता है रामचन्द्र ने लगभग १०० ग्रन्थों की रचना की थी, जिनमें कई. 
नाटक तथा काव्यग्रन्थ थे। रामचन्द्र के तीन-चार ग्रन्य प्रकाशित हो चुके हैं। 
नाट्यदर्पण का प्रकाशन गायकवाड ऑरियन्टल सीरिज से हुआ है । 

संस्कृत के नाटकों व नाव्यशास्रपरक ग्रन्थों के इतिहास पर हृष्टिपात करते समय 
हमें यह पता चलता है कि १३-१४ बीं शती के बाद सैकड़ों नाटकों की रचना हुई पर 
एक भी ग्रन्थ नाट्यशास्त्र पर नहीं लिखा गया । इसका क्या कारण है? नाटक या 
हस्यकाव्य वस्तुतः रंगमञ्च की वस्तु है, खाली पढ़ने की नहीं। यवनों के भारत में 
आने से भारत की कला को कुछ धक्का अवश्य पहुंचा, विशेषकर संस्कृत हझ्यकाव्यों 
के रंगमञ्च को । साथ ही कवियों की प्रवृत्ति भी पाइित्यप्रदर्शन ब जटिलता की ओर 
इतनी हो गई कि रंगमञ्च से धीरे-धीरे सम्पर्क wear गया । इसके बीज हम मुरारि 
के अनघंराघव में ही देख सकते हैं । दूसरी ओर रंगमळ्च का ध्यान रखने वाले नाटकों 
में से भी कई नाट्यशास्त्र में वर्णित पञ्चसन्धियों के अंगों ( सम्ध्यंगों ) के निर्वाह के 
फेर में इतने पड गये कि स्वतन्त्र कला में ये बाधक से हो गये । भट्टनारायण क॑ 
वेणीसंहार तथा हर्ष की रत्नावली में इन सन्ध्यंगो का पूर्ण निर्वाह देखा जा सक्रता 
है । यह दुसरी बात है कि यह निर्वाह हर्ष की रत्नावली के सौन्दर्य को क्रुण्ण नहीं कर 
पाया है । साथ ही परम्परावादी भारतीय पण्डितों व कवियों ने भरत या अभिनवगुप्त 
की नाव्यशास्रसम्बन्धी तथा रससम्बन्धी मान्यताओं को अन्तिम मान लिया था । 
चे इन्हीं का अध्ययन, मनन व विवेचन करते रहे। नाट्यशास्न 'व tamer में नई 
कल्पना, नई उद्भावना, नये विचारों के प्रदशन की लगन न रही | फलतः नय ग्रन्थ 
न बन पाये। हम देख चुके हैं 'भारती' के बाद के नाट्यशास्त्र के ग्रन्थ या तो 
भरत के नाट्यशास्त्र के संक्षेप है, या दशरूपक की नकल । रससिद्धान्त में वे 


अभिनव के पृष्ठणामी हें। साथ ही ऐसे ग्रन्थों की गणना एक, दो या अधिक से. 


अधिक तीन ही है। इस गणना में हम कोरे रस व नायिकाभेद के संस्कृत ग्रन्थों को 
छोड़ देते हैं । 


0) ।) 
धनञ्जयक्ूत कारिकाएँ व धनिककूत वृत्ति ( ger का संक्षेप 
जैसा कि हम बता चुके हैं दशरूपक कारिकाओं में लिखा हुआ ग्रन्थ है waa 
ने इसके कारिका भाग की रचना की है । इसकी 'अवलोक' नामक वृत्ति के रचयिता 


` 
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धनिक हैं। दशरूपक चार प्रकाशों में विभक्त ग्रन्थ है । इसके प्रथम प्रकाश में रूपको 
का वर्णन, कथावस्तु या वस्तु के ६४ संध्यंगों का वर्णन, तथा बर्थोपक्षेपक्रों का Bas 
किया गया दै । द्वितीय प्रकाश में नायक तथा नायिका के भेद, उनके गुण, क्रियाय तथा 
उनके सहचरों का वर्णन है । इसी प्रकाश में नाटकीय वृत्तियों का वर्णन किया गया 
६ । तृतीय प्रकाश मे zaot में प्रमुख नाटक का विशद रूप से सलक्षण विश्लेषण 
ककया गया है । तदनन्तर अन्य नो रूपक्को के लक्षणों का निर्देश है । चतुथ प्रकाश में 
रस की विवेचना है । प्रथम, डितीय, तृतीय एवं चतुर्थ प्रकाश के कारिका भाग में 
क्रमशः ६८, ७२, ७६ तथा ८४ कारिकाएँ है ' इस गणना में अन्त के दो पद्य, 
qafa के पद्य छोड़ दिये गये हैं! कारिका भाग में ७ पद्यो को छोडकर बाकी सारी 
कारिकाएँ अनुष्टुप्‌ छन्द में हें । 

धनिककृत वृत्ति गद्य में है । इसी वृत्तिभाग में लक्षणों के उदाहरणस्वरूप कई 
काव्यो तथा नाटकों से पद्यों को उद्धृत किया गया है। अवलोक के अभाव में 
दशरूपक की कारिकायें अपूर्ण हैं, इसी से दशरूपक को 'अवलोक' वृत्ति का महत्त्व 
स्पष्ट हो जाता है । यहाँ पर सावलोक दरपक की रूपरेखा संक्षेप में दे देना 


आवश्यक होगा | 

प्रथम प्रकाश :--आरम्भ में मंगलाचरण के पदचातु कारिकाकार ने दशरूपक की 
रचना के उद्देश्य को बताया दै । यहीं वह यह भी संकेत करता है कि दशरूपक कुछ 
agi भरत के नाट्यशास्त्र के मतों का ही संभेप है। तदनन्तर वह ‘saat में रस ही 
प्रमुख वस्तु है” इस मत का निर्देश करता है | रूपकों के फल की भांति इस ग्रन्थ का 
भी फल “रस' सिद्ध हो जाता है। भारतीय गास्रपरम्परा म शास्त्र के ४ अनुबन्ध" 
माने जाते हैं, इन्हें 'अनुदन्धचतुष्टय” कहते हँ । ये अनुबन्ध हें --विषय, अधिकारी, 
संदन्ध तथा प्रयोजन । दशरूपककार ने आरम्भ में ही इनका ठिवेचन किया है-- 
ददारूपक का विषय वया है, इसके अध्ययन का अधिकारी कौन है इस ग्रन्थ का 
विषय से क्या सम्बन्ध है, तथा इस ग्रन्थ-रचना का क्या प्रयोजन है । प्रथम प्रकाश 
की चतुर्थ कारिका में धनळ्जय ने बताया है कि इस ग्रन्थ का बिषय नाख्यवेद है । 
वह नाट्यवेद, जिसकी रचना में विरव्चि, शिव तथा पार्वती ने योग दिया है, जिसक्री 
प्रयोगरचना भरतमुनि ने की है । ऐसे दिव्य, विशाल नाट्यवेद का सक्षेप, इस ग्रन्थ 
का विषय है, और उसका संक्षिप्त रूप रखना धनञ्जय का अभीष्ट प्रयोजन । 

उदधृत्योद्धृत्य सारं यमखिलनिगमाज्ञाट्यवेदं विरश्चि- 

WR यस्य प्रयोगं मुनिरपि भरतस्ताण्डबं नीलकण्ठः | 


१. अनुबन्ध उसे कहते हैं, जो हमारे किसी ज्ञान में प्रवृत्त होने की प्रवृत्ति के 
प्रयोजकज्ञात का विषय है--अर्थात्‌ वह वस्तु जो हमें किसी प्रवृत्ति की ओर ले जाती 
है :--'प्रवृत्तिप्रयोजकज्ञानविषयत्वमनुबन्धत्वम्‌_।! 
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शवोणोलास्यमस्य प्रतिपदमपरं ALA कः कतुमीष्टे 
नाट्चाचां कि तु किञ्चित्‌ प्रगुणरचनया लक्षणं संक्षिपामि ॥ 
इसके बाद की कारिका में धनळ्जय ने अधिकारी का संकेत करते हुए बताया है 
कि पण्डित लोग तो भरत area ही पढ़ सकते हें । हाँ, मन्दबुद्धि वहाँ अपनी 
गति नहीं पाते इसलिये उन लोगों के लिए ही नाट्यवेद का संक्षेप किया गया है । 
व्याकीर्णे मन्दबुद्धीनां जायते सतिविश्रमः | 
तस्याथेस्तत्पदै रब संक्षिप्य FASERA Il 
आगे चलकर धनळ्जय नाट्यवेद,--साथ ही दशरूपक्र-के सम्बन्ध का निर्वाह 
करते हुए उसके प्रयोजनरूप 'आनन्दास्वाद' का संकेत करते हैं | 
अनुबन्धचतुष्टय के प्रकाश के बाद कारिकाकार प्रस्तुत विषय की ओर बढ़ते हैं। 
आरम्भ में नाट्य, रूप तथा . रूपक की परिभाषा दी गई है, तथा रूपकों के दश भेदों 
का उद्देश- नाममात्र के द्वारा उनका सङ्घीतन--किया गया है। इनके लक्षण आगे 
तृतीय प्रकाश में किये गये हें । इसके वाद नृत्य तथा वृत्त, के परम्परा भेद व इनके 


प्रकारों का संकेत है, क्योंकि ये रूपकों के अन्तगंत प्रयुक्त होते हँ, उसके उपकारक व 
शोभाविधायक हैं । 


तदनन्तर रूपक के ३ भेदकों-वस्तू, नेता तथा रस का निर्देश कर वस्तु की 
विवेचना आरम्भ की जाती है। वस्तु के आधिकारिक तथा प्रासंगिक दो भेद बताकर 
पताका के प्रसंग में पताकास्थानकों का वर्णन किया गया है । फिर वस्तु के भेदों तथा 
उसकी पाँच अथंप्रकृतियो, पाँच अवस्थाओं, पाँच सम्धियों, ६४ संध्यङ्गों का सलक्षण 
वर्णन है । फिर विष्कम्भक, प्रवेशक, चूलिका, अङ्कास्य तथा अङ्कावतार इन ५ अर्थो- 
पक्षेपकों का निर्देश है। 

द्वितीय प्रकाश में रूपको के दूसरे भेदक नायक या नेता का विवेचन है । नायक 
के गुणों का उल्लेख करने पर उसके ४ भेद, धीरोदात्त, 'धीरशान्त, धीरललित तथा 
धीरोद्धत के लक्षण उपक्षिप्त किये गये हैं । इसके बाद पताकानायकन्पीठम द, तथा अन्य 
नेतृसहचरों का वर्णन है। तदनन्तर नायक के सात्त्विक गुणों का सलक्षण वर्णन है । 
नायक के बाद नायिका का विवेचन प्राप्त होता है । नायिका के तेरह भेदों का सलक्षण 
वर्णन करते हुए उसके ' झवस्थानुरूप स्वाधीनभतुंकादि आठ भेदों का भी लक्षण किया 
गया है । तब नायिका के बीस अळंकारों-शारीरिक, अयत्नज, तथा स्वभावज अळंकारों 
का-वणंन मिलता है । इसके बाद नायक के परिच्छद ( Paraphernalia ) का वर्णन 
कर उसके व्यापाररूप चार नाव्यवृत्तियों-कैशिकी सात्वती, आरभटी तथा भारती-- 
का निर्देश किया गया है । इसी सम्बन्ध में प्रथम तीन बृत्तियों के अङ्गों का सलक्षण 
वर्णन है । तदनन्तर कौन पात्र किसे किस तरह सम्बोधित करे इसका उल्लेख है । 

तृतीय प्रकाश में काव्य की स्थापना या प्रस्तावना के प्रकारों का वर्णन है । यहीँ 
भारती वृत्ति तथा उसके agi का भी वर्णन है । तदनन्तर प्रस्तावना के तीन प्रकारों-- 


३ qo wo 
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कयोड्ात, WAH तथा अवलग्रित का निर्देश है । इसके बाद तेरह Aagi का वर्णन 
है। इसी प्रकाश में रूपकों के प्रकरणादि अन्य भेदों का लक्षण वताया गया है । 

दशरूपक के चोये प्रकाश का विशेष महत्त्व है। इस प्रकाश में रस की विवेचना 
की गई है। रस की परिभाषा बताने के बाद उप्रक्रे साधनों-विभाव, अनुभाव, सात्त्विक 
भाव तथा व्यभिचारियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। अवलोकक्चार ने उन्हें 
सुन्दर उदाहरण देकर स्पष्ट किया है। तदनन्तर स्थायीभाव के. स्वरूप का वर्णन है । 
यहीं दृत्तिकार ने रसविरोध तथा भावविरोध के सम्बन्ध में अपने मत उपन्यस्त किये 
हैं। इसके वाद आठ भावों तथा गाठ रसों का उल्छेष् करते हुए 'शम' नामक स्थायी 
भाव को स्थिति का नाट्य में खण्डन किया गया हे । इसो प्रसंग में रस के व्यंग्यत्व 
वाढे ध्वनिवारी सिद्धान्त का sent खण्डन किया गया है safis के मतों को 
उदाहृत करके दृत्तिकार उनके व्यञ्जना-वृत्ति वाले मत का खण्डन करता है, तथा यह 
सिद्ध करता कि व्यंग्याथ जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, वह संव तात्पर्याथं ही है। यहीं 
चह रस के भावनावादी सिद्धान्त पर जोर देता है तया विभावादि को भावक एवं रस 
को भाव्य मानता हे । रस के स्वरूप तथा भेदों को विवेचना करने के बाद ग्रन्थ की 
परिसमाप्ति हो जाती है । 


यहाँ हमने दश्षलूपक्रकःर के कारिका भाग तथा वृत्तिभाग के विषय का संक्षेप देने 


की चेष्टा को । दशल्पककार व वृत्तिकार के नाव्यशासू एवं रस सम्बन्धी अभिनव 
सिद्धान्वो या मान्यताओं का विशद विवेचन ga भुमिका के अगछे भाग में करेगे । 
(४) 
रूपक, उनके भेद द भेदक तत्व 

art में जिस अर्थ में 'ड्रामा” (Drama) शब्द क; प्रयोग होता है, उस 
अर्थ में संस्कृत साहित्य में 'रूपक' शब्द का प्रयोग पाया जाता है । वेसे अधिकतर 
इस आंग्छ शब्द का अर्थ 'नाटक' शब्द के द्वारा किया जाता है, किन्तु नाटक रूपको 
का एक भेदमात्र है वह रूपको के दस प्रकारों में से एक प्रकार है। वेसे यह प्रकार 
रूपक का प्रमुख भेद है। जब हम काव्य को विवेचना करने बैठे हँ, तो देखते हैं कि 
काव्य के दो प्रकार हो सकते हैं--एक श्रव्य काव्य, दुसरा हृदय काव्य | पहडा काव्य 
सुनने या पढ्ने का वस्तु है, इसमें श्रवणेस्दरिय के द्वारा बुद्धि एवं, हृदय का सम्पर्क काव्य 
के साथ होता है। दूसरा काव्य मुल्य रूप से देखने की वस्तु है, वैसे यहाँ भी पात्रों के 
संछाप में श्रव्यत्व रहता है । श्रव्य काव्य का कोई रंगमळ्च नहीं, वह अध्ययनकक्ष कॉ 
वस्तु है, जब कि हृद्यकाव्य रंगमळ्च को बस्तु है, उसका लक्ष्य अभिनय के द्वारा 
सामाजिको का मनोरंजन, उनमें रसोद्रोध उत्पन्न करना ही है । यही हृद्य काव्य 'रूपक! 
; कहुढाता है। इसे 'रूपक' इसलिए कहा जाता है कि इसमें तट पर तत्ततु पात्र का, 
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रामादि का आरोप कर छिया जाता है' उदाहरण के. लिए 'भरत-मिलाप' या 
“रामराज्य? के चलचित्रो में एक नटविशेष--प्रेम अदीव-पर राम का, उसकी अवस्था 
का, आरोप किया है । | 

प्रमुख रूप से रूपक के दस भेद किए गये हैं। वैसे तो रूपको से ही सम्बद्ध १८ 
उपरूपक माने जाते हैं और भरत तथा विश्वनाथ ने उनका उल्लेख किया है, किन्तु 
धनन्जय व धनिक ने उपरूपको का वर्णन नहीं किया है । यह दूसरी बात है कि तृतीय 
प्रकाश में प्रसंगवश उपरूपक के एक प्रमुख भेद--नाटिका--का विवेचन मिलता है। 
प्रकरणिका, माणिका, हल्लीश, श्रीगदित, रासक आदि दूसरे उपरूपकों का वहाँ कोई 
संकेत नहीं। वस्तुतः इनमें से कई भेद रूपकों के ही अवान्तर रूप हैं और कुछ भेद 
ऐसे भी हैं, जिनका सम्बन्ध काव्य से न होकर प्रमुखतः संगीत-कला व नृत्य-कला से 
है । रूपकों के ये दस भेद--वस्जु, नेता, तथा रस के आधार पर किये जाते हैं ।* 
किसी एक रूपक प्रकार की कथावस्तु ( Plot ), उसका नायक--नायक की प्रकृति, 
तथा उसका प्रतिपाद्य रस उसे अन्य प्रकारो से भिन्न करता है । इसी प्रकार इन दसों 
रूपकों में से प्रत्येक एक दूसरे से, वस्तु, नेता, व रस की दृष्टि से भिन्न है। ये दस 
ख्पक हैं :--नाटक, प्रकरण, AM, व्यायोग, समवकार, डिम, ईहामृग, अङ्क, वीथी 


और प्रहसन | र z 
नाटकमथ प्रकरण भाणव्यायोगसमवकारडिमा: | 


इहासृगाझुबोथ्य: प्रहसनमिति रूपकाणि दश Ul 
दशरूपककार की पद्धति का वर्णन करते हुए हमारे लिए ठीक यह होगा कि पहले 
इन तोन भेदकों--वस्तु, नेता तथा रस--ऊका विश्लेषण कर दें, फिर प्रत्येक रूपक की 
विवेचना करें । इन तोन भेदकों के विषय में अधिकतर यह माना जाता है कि ये नाटक 
के तीन तत्त्व हैं, ठोक वैसे हो जेसे अरस्तू ने रूपक--अ्रमुख रूप से त्रासद 
( Tragedy )--के ६ अङ्ग माने हैं। अरस्तु के मतानुसार रूपक के छः अंगः 
१. इतिवृत्त. २. आचार, ३. adag, ४. विचार, हृदय तथा ६. गीत हैं। कुछ 
विद्वान्‌ इन्हें तत्व मानने सें सहमत नहीं । वे इन्हें केवल भेदक” कहना ठीक समझते 
हैं । किसी रूपक के तत्त्व उनके मत से १. कथा, रे. संवाद और ३. रंगनिर्देश ये 
तीन हैं । इन्हीं तीनों में अरस्तू के रूपक के agi अंग अन्तर्भावित हो जाते हैं। 

हमें यहाँ भेदकों का ही वर्णन करना अभीष्ट है। : 2 
(१) कथा, वस्तु या इतिवृत्त :--छपकों का पहला भेदक वस्तु 21 इसे 
ही कथा, इतिवृत्त, कथावस्तु ( Plot) आदि नाम से भी पुकारते gl वस्तु दो 
प्रकार की होती है, एक आधिकारिक, दूसरी प्रासङ्गिक । _ आधिकारिक कथावस्तु मूल 


१ रूपकं तत्समारोषात्‌ d कारिका ) नटे रामाद्यवस्यारोपेण चतंमानत्वाद्रपकं 
मुखचन्द्रादिवत्‌ ( दशरूपकावलोक 
२. वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकः बही) 
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बस्तु, तथा प्रासङ्गिक कथावस्तु गौण होती है। आधिकारिक वस्तु की यह संज्ञा इस- 
लिए की गई है, कि इसका सम्बन्ध 'अधिकार” नायक के फलस्वामित्व, या फल प्राप्त 
करने की योग्यता से है। आधिकारिक वस्तु रूपक के नायक के फल की प्राप्ति से 
सम्बद्ध होती है, वह नायक के जीवन की उस महासरिता से सम्बद्ध है, जो निश्चित 
फल की, निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ती है। प्रासज्धिक वस्तु इसी महासरिता में गिर 
कर उसके प्रवाह में अपनापन खो देने वाले, किन्तु आधिकारिक वस्तु को गति देने वाले 


क्षद्र नदी, नद व नाले El उदाहरण के लिए रामायण की वस्तु में रामचन्द्र की कथा 
आधिकारिक वस्तु है, सुग्रीव या शबरी की कथा प्रासङ्गिक । 


प्रासंगिक वस्तु के भी दो भेद किए जाते है--पताका तथा प्रकरी । जो कथा 
काव्य या रूपक में बराबर चलती रहती है--सानुबन्ध होती है--उसे पताका कहते 


हैं । इस पताका कथावस्तु का नायक अलग से होता है, जो आधिकारिक वस्तु के . 


नायक का साथी होता है, तथा उससे गुणों में कुछ ही न्यून होता है । इसे 'पताका- 
नायक?! कहते हैं । उदाहरणाथ, रामायण का सुंग्रीव, या मालतीमाधव का मकरन्द 
पताका नायक है, तथा उनकी कथा पताका । जो कथा काव्य या रूपक में कुछ ही 
काळ तक चलकर रुक जाती है, बह 'प्रकरी' नामक प्रासंगिक कथावस्तृ होती है । 
रामायण की शबरी वाली कहानी 'प्रकरी' है। जैसा की हम पहले वता चुके हैं पताका 


व प्रकरी आधिकारिक कथा के प्रवाह में ही योग देती हैं । सुग्रीव व शबरी, की कहानियां 
राम-कथा को आगे बढ़ाने में सहकारी सिद्ध होती हैं । 


इस इतिवृत्त के मुल तथा प्रकृति के विषय में भी नाव्यवाज्ञ के ग्रन्थों में संकेत 
दिया गया है। इतिवृत्त मुल की दृष्टि से तीन तरह का होता है :--१ प्रख्यात, 
२ उत्पाद्य तथा ३ मिश्र । प्रख्यात इतिवृत्त रामायण, महाभारत, पुराण या बृहृत्कथादि 
ऐतिहासिक ग्रन्थों के आधार पर होता है। इस प्रकार का इतिवृत्त प्रसिद्ध कथा से 


सम्बद्ध रहता है । उदाहरणाथं, भवभूति के उत्तररामचरित तथा मुरारि के अनघंराधव 
की कथा रामायण से ळी गई है। कालिदास के ‘a 


भारत तथा पद्मपुराण से गृहीत है। भास के स्वप्नवासवदत्तम्‌ , प्रतिज्ञायोगन्धरायणम्‌, 


रामायणादि च विभाव्य geara | 
Wey नेतृरसानुगुण्या-- 
त्र feat कथासुचितचारुबचः प्रपञ्चः ।। 
प्रख्यात इतिवृत्त के निर्वाह में कवि या नाटककार को बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती 
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वास्तविकता को नहीं बिगाड़ सक्रता । ऐसा करने से सामाजिकों की वृत्ति को दुःख 
होता है । उदाहरण के लिए बंगाली कवि माइकेल मधुसूदनदत्त के 'मेघनादवध' में 
मेघनाद का उच्च आदश रूप में उपस्थित करना प्रख्यात इतिवृत्त को ठेस पहुंचाना है । 
इसी तरह का हेरफेर कथा के प्रख्यात तत्त्व को क्षण्ण करता है । इसका तात्पयं यह 
नहीं कि कवि प्रख्यात इतिवृत्त में कोई हेरफेर कर ही नहीं सकता । यदि प्रख्यात इति- 
वृत्त की गति कुछ ऐसी हो कि वह नायक के गुणों, उसके धीरोदात्तत्व में बाधक होती 
हो, तो ऐसी दशा में रस के अनौचित्य दोष को हटाने के लिए कथा के उस अंश में 
कवि मजे से परिवर्तन कर सकता है । agaat नाटक में विवाह के बाद भी शकुन्तला 
को भूल जाने की दुष्यन्तवाली घटना पद्मपुराण में है । वहाँ दुर्वासाशाप का कोई हवाला 
wal । यह घटना दुष्यन्त के कामुकत्व को स्पष्ट कर उसके चरित्र को नीचे गिरा देती 
है । कालिदास ने दुष्यन्त के धीरोदात्तत्व को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए दुर्वासाशाप 
की कल्पना कर ली है ।* इसी तरह भवभूति ने भी अपने 'महावीरचरित' में रामभद्र 
( रामचन्द्र ) के धीरोदात्तत्व की रक्षा के लिए बालिवध की प्रसिद्ध घटना में हेरफेर 
कर दिया है । प्रख्यात घटना है कि राम ने बालि का वध छळ से किया था, पर यह 
रस के अनुकूल नहीं पड़ता, न राम के उदात्त चरित्र के ही । अतः भवभूति ने यह 
कल्पना की है कि बालि स्वयं रामचन्द्र से लड़ने भाया और मारा गया । 

उत्पाद्य इतिवृत्त कवि का स्वयं का कल्पित होता है--'उत्पाय कविकल्पितम्‌? । 
इस इतिवृत्त का प्रयोग कई प्रकार के रूपको में देखा जाता है, यथा प्रकरण, भाण, ` 
प्रहसन । शूद्रक के मृच्छकटिक, भवभूति के मालतीमाधव आदि की कथा उत्पाद्य ही है । 

मिश्र इतिवृत्त की पृष्ठभूमि प्रख्यात होती है, पर उसमें बहुत-सा अंश कल्पित भी 
होता है | 

रूपक के समस्त इतिवृत्त को हम कुछ स्थितियों में बाट लेते हे । इतिवृत्त को पांच 
अथंप्रकृतियो, पांच अवस्थां तथा पाँच सन्धियों में विभक्त किया जाता है। 


अथप्रकृतियाँ अवस्थाएँ सन्धियाँ 
१. बीज- आरम्भ मुख 
२ विन्दु. यत्न प्रतिमुख 
३. पताका. प्राप्त्याशा गर्भ 
४. प्रकरी. नियताप्ति fara 
५. कायं. ` फलागम उपसंहृति 


१. विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम्‌ । 
स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन्‌ कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव ॥ 
( शाकुन्तल, चतुथं oe ) 
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अ्थंप्रकृतियाँ नाटकीय इतिवृत्त के पाँच तत्व हैं। सारे नाटकीय इतिवृत्त इन नाट- 
कीय aval में विभक्त होते हैं । बीज, वृक्ष के वीज फी तरह वह तत्त्व है, जो अंकुरित 
होकर नायक के कायं या फल की ओर बढ़ता है । विन्दु वह स्थिति है, जब बीज पानी 
में गिरे तेल के बूंद की तरह फैलता है। इस दशा में इतिवृत्त का बीज फैलकर व्यक्त 
होने लगता है । पताका के अन्तर्गत पताका नामक प्रासङ्गिक इतिवृत्त, तथा प्रकरी में 
दूसरी प्रासंगिक वस्तु होती है, यह हम वता चुके हैं । 

अबस्थाएँ नाटकीय इतिवुत्त की गति को व्यक्त करती हैं। हम देखते हैं, मानव 
का जीवन एक सीधी रेखा की तरह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। ag टेढ़ा-मेढ़ा 
होता हुआ, अपने Sear तक पहुंचता है मानव का जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, 
ये संघर्ष ही उसे गति देते हैं। संघप की चट्टानों को तोडता, उन पर विजय प्राप्त करता, 
आथा और उल्लास के साथ आगे बढ़ता है। मोक्ष जैसे परमानन्द की स्थिति का 
विश्वासी भारतीय निराक्षावादी नहीं, dadi से ag डरता नहीं, संघर्ष तो उसकी परीक्षा 
हैं। यदि ag उनसे निराश भी होता है, दुखी भी होता है, तो वह निराशा, वह दुःख 
क्षणिक होता है । उस दुःख के काले पद के पीछे सुख, आशा, उल्लास, आनन्द का 
दिव्य प्रकाश छिपा रहता है। भाव यह है, भारतीय को इस बात में पूणं विश्‍वास है 
कि जीवन के संघर्षो, विघ्नों पर अवश्य विजय प्राप्त करेगा, उसे अपने लक्ष्य तथा उद्देश्य 
की प्राप्ति में सफलता मिलेगी, इसमें छेशमात्र भी सन्देह नहीं । भारतीय जीवन के 
“फलागम' में पूणं farara करता है । मानवजीवन का लक्ष्य ही धम, अथ, काम तथा 
मोक्ष--चतुषर्गफलप्राप्ति है। हम भारतीयों की धारणा पाइचात्यों की तरह निराशावादी 
नहीं रही है | यह दुसरी बात है कि यहाँ भी कुछ निराशावादी सिद्धान्त अंकुरित हुए, 
पर आशावाद के प्रताप में वे झुलस से गये । 

काव्य या नाटक का इतिवृत्त कुछ नहीं मानव-जीवन का प्रतिबिम्ध हे । 'नाटक 
मानवप्रकृति का दपंण है ।! भारतीय नाटक-साहित्य में, ( संस्कृत नाटकसा हित्य में ) 
भारतीय मानव-जीवन पूर्णतः प्रतिबिम्बित हुआ है । यह दूसरी बात है कि उनमें 
सावंदेशिकता, सावंकारिकता, तथा मानव-जीवन के शास्वत मूल्यों का भी प्रदर्शन 
है। भारतीयों के आशावादी दृष्ट्रिकोण के ही कारण यहाँ के नाटकों के नायक के 
लिये फलप्राप्ति आवश्यक है । नाटक का नायक dq तथा विष्नों को कुचलता, 
पददलित करता दुधंष गति से आगे बढे, तथा अपने लक्ष्य को प्राप्त करे । फलतः 
यहाँ के इतिवृत्तो का अन्त फछम्रा प्ति में ही होगा, नायक की सफलता में ही होगा; 
फलाभाव में या उसकी असफलता में नहीं । यही कारण है .कि निराशावादी ग्रीस की 


तरह भरत ने दुःखान्तकियों या त्रासदों (Tragedy) को जन्म नहीं दिया। . 
यहाँ के नाटकों का इतिवृत्त सदा सुखान्त रहा है। यहाँ के समस्त नाटक उल्लासान्त . 
`या Gara (Comedies) हैं। किन्तु ग्रीस देश के त्रासदों कौ महत्ता की यहा, 
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कमी नहीं । भारतीय नाटक वस्तुतः उस अर्थ में 'कमिडीज' गहीं, जो अर्थ इसका वहाँ 
लिया जाता है । वहां 'कॉमेडी' के अन्तर्गत व्यंग्यात्मक प्रहसन आते हैं । इस कोटि में 
हमारे भाण या प्रहसत आयेंगे । ट्रेजेडी के अन्तर्गत वे महापुरुषों के उदात्त चरित्र को 
हमारे सामने रखते हैँ । ये महापुदष विरोधी शक्तियों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते, 
फलतः उनका करुणामय पतन बताया जाता है। निराशावाद का इस प्रकार का 


परिणाम आवश्यक है । यह दूसरी बात है कि इन महापुरुषों के चरित्र में कुछ ऐसी 


कमी अवश्य चित्रित की जाती है, जो उन्हें असफलता की ओर ले जाती हे । शेक्स- 
पियर के हेमलेट या मेकवेथ उदात्त एवं महापुरुष हैं। किन्तु उनके चरित्र में कुछ कमी 
भी है, जो उन्हें मृत्यु के गतं में छे जाती है। नाटक की समाप्ति के साथ सामाजिक 
के हृदय में उन महापुरुषों की नियतिगत दुरवस्था पर दया उमड़ आती है, वह उनके 
प्रति सहानुभूति दिखाता है। दूसरी ओर वह जीवन के निराशामय वातावरण के 
विश्वास की पुष्टि करता है, कोरा भाग्यवादी बन जाता है ! ग्रीस की garafat हमें 
नियतिवादी बनाती हैं, संस्कृत के 'मुखान्त' gi पुरुथाथंवादी । किन्तु इसका मतलब 


यह नहीं कि संस्कृत के नाटकों में संघर्षो या विघ्नो का चित्र उपस्थित करने में कोई 


कसर रहती है । संघर्ष व विध्नों का दुर्दभ्य रूप उपस्थित करने में संस्कृत नाटककार 
कुशल है, और'उसक्रा नायक भी उन पर विजय पाने में सफल ! यही कारण है कि 
यहां नाटकों में एक ओर ग्रीस देश की 'दुखान्तकियों' के तत्त्व की भी स्थिति होती है । 
यही कारण है कि कुछ लोगों ने संस्कृत के नाटकों को कोरे सुखान्त न कहकर 'सुखो- 
न्सुख दुःखपरक' ( 74४1-०००९५ ) माना है। इस सब विवेचन से हमारा 
तात्पय यह है कि नाटकीय इतिवृत्त की ऊपर की पांच अवस्थाओं में भारतीय दृष्टि से 
'फलागम' का विशेष महत्त्व है । 

नाटकीय कथावस्तु की पहली अवस्था आरम्भ है। इस अवस्था के अन्तगंत 
नेता में किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा होती है, यह दूसरी बात है कि उसका 
प्रकाशन कोई दुसरा पात्र करे । दूसरी अवस्था प्रयत्न है, जब नायक उस लक्ष्य को 
प्राप्त करने के लिये यत्नशील होता है। तीसरी अवस्था-प्राप्त्याशा में, विध्नादि 
के विचार कर लेने के बाद नायक की लक्ष्यप्राप्ति. की सम्भावना हो जाती है । चौथी 
अवस्था-नियताप्ति में उसे सफलता का पूरा विइच्रास हो जाता है और पाँचवीं अवस्था 
में वह 'फलागम' तक पहुँच जाता है। उदाहरण के लिए शकुन्तला नाटक में असं- 
शयं क्षत्रपरिग्रहक्षमाः आदि के द्वारा राजा में शकुन्तला की प्राप्ति की इच्छा के . 
द्वारा आरम्भ अवस्था व्यक्त की गई है । तदनन्तर वह उसकी प्राप्ति के लिये दूसरे व . 
तीसरे अङ्क में प्रयत्नश्षील है । यहाँ 'प्रयत्न' नामक अवस्था R | चतुथं ag में 
दुर्वासा का क्रोध विध्नरूप में उपस्थित होता है, किन्तु वहीं हमें पता चलता है कि 
उनका क्रोध शान्त हो गया है, और सामाजिक को नायक दुष्यन्त की शकुन्तस्पनप्राप्ति 
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की सम्भावना हो जाती है । यहाँ प्राप्त्याद्या नामक अवस्था है । छठे aE में मुद्रिका 
के फिर से मिल जाने पर शकुन्तला-प्राप्ति नियत हो जाती है । यह प्राप्ति अगले 
अङ्क में होती है, अतः यहां Pana’ है । सातवें अङ्क में नायक व नायिका का 
मिलन हो जाता है, नायक को फलप्राप्ति हो जाती है । यहां 'फलागम” नामक अवस्था 
पाई जाती है । ; 
अथंप्रकृति तथा अवस्था के अतिरिक्त नाटक की कथावस्तु में पांच सन्धियाँ भी 
होती हैं । इन्हें सन्थियां इसलिए कहते हैं कि ये पाँच मथंप्रकृतियों व पाँच अवस्थाओं 
के मिश्रण से बनती हैं :-- 
अथंप्रकृतयः पञ्च पञ्चावस्थासमन्तिताः | 
यथासंख्येन जायन्ते मुखाद्याः पञ्च सन्धयः ॥ 
( प्रथम प्रकाश, का० २२ ) 
जैसा कि ऊपर पांचों अथंप्रकृतियो, अवस्थाओं तथा सन्धियों के नामनिर्देश में 
बताया है इनका क्रमशः एक दूसरे से सम्बन्ध है। बीज तथा आरम्भ मिलकर मुख 
को, बिन्दु तथा प्रयत्न मिलकर प्रतिमुख को, पताका तथा प्राप्त्याशा मिलकर गर्भ को, 
प्रकरी तथा नियताप्ति मिलकर विमशं को, एवं कायं तथा फलागम मिलकर उपसंहृति या 
निवंहण को जन्म देते हैं। जेसे, शकुन्तला नाटक में प्रथम अड से लेकर द्वितीय अङ्क 
के उस स्थल तक जब सेनापति चला जाता है; तथा दुष्यन्त कहता है--विश्रासं 


. लमतामिदं च शिथिलञ्याबन्धमस्मद्धनुः' मुख सन्धि है । तदनन्तर तृतीय अङ्क 


के अन्त तक प्रतिमुख सन्धि है । चतुर्थ अंक से पांचवें अंक के उस स्थल तक जहाँ 
गौतमी शकुन्तला का अवगुष्ठन हटाती है, गर्भसन्धि है । पाँचवें अंक के शेष अंश तथा 
सम्पूर्ण षष्ठ अंक में विमश सन्धि है । तदनन्तर सप्तम अंक में निवंहण सन्धि पाई जाती 
है । एक दुसरा उदाहरण हम रत्नावली से छे सकते हैं। रत्नावली के प्रथम अंक व 
द्वितीय अंक के उस स्थळ तक जहाँ रत्नावली ( सागरिका ) वत्सराज उदयन का चित्र 
बनाना चाहती है, मुखसन्धि है । दूसरे अंक के शेष भाग में प्रतिमुख सन्धि है । तृतीय 
अंक में गर्भसन्धि पाई जाती है चतुर्थ अंक में अग्निकाण्डवाली घटना तक fana 
सन्धि हे, तदनन्तर निवंहण । ; र 

पाँचों सन्धियों को ६४ सब्ध्यज्ञों में विभक्त किया गया है । हम यहां सम्ध्यङ्गों के 
नामनिर्देशन में न जायेंगे । सन्ध्यङ्गो के इस विशाल विभाग के विषय में विद्वानों के 
दो मत हैं। कुछ लोग इन्हें जटिल तथा अनावश्यक मानते हैं । डाँ. ए. बी. कीथ की 
मान्यता है कि नाटकीय इतिवृत्त की दृष्टि से यह विभाजन कोई वास्तविक मूल्य नहीं 
` रखता ।' रुद्रट के मतानुसार प्रत्येक सन्ध्यङ्ग का प्रयोग अपनी हो सन्धि में करना 


उपयुक्त है । किन्तु, दूसरे विद्वानों के मत से सन्ध्यद्धो के लिए यह नियम-निर्धारण ठीकः 
a Eee य पर नता रण डकार 


१. कीय-संस्कृत ड्रामा Fo २९९ । 
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नहीं | साथ हो यह भी आवश्यक नहीं कि नाटकादि में इन ६४ सन्ध्यङ्गों का, सभी 
का प्रयोग किया जाय । वैसे भट्टनारायण के वेणीसंहार जेसी नाटक-कृतियाँ 
ऐसी पाई जाती हैं, जिन्होंने इन सन्ध्यद्धो का पुरा निर्वाह करने की चेष्टा की है । पर 
इसका परिणाम ag हुआ है कि भट्टनारायण को वेणीसंहार के द्वितीय अंक में 
भानुमती-दुर्योधन वाले प्रेमालाप की रचना जबदंस्ती करनी पडी है । यह काव्य के रस 
में न केवळ बाधक हुआ है, अपि तु उसने दुर्योधन के चरित्र को उपस्थित करने में 
गड़बड़ी कर दी है । | 
कथावस्तु के इस विभाजन के विषय में कीथ का मत है कि 'जहाँ तक सन्धियों का 
प्रन है, उनका विभाजन इसलिए ठीक है कि इनमें नाटकीय संघर्ष पर जोर दिया गया 
है, किस प्रकार नायक विष्नों पर विजय प्राप्त करके फलप्राप्ति की ओर बढ़ता है यह 
इस विभाजन का लक्ष्य है किन्तु अथंप्रकति की कल्पना व्यथ जान पड़ती है । सन्धियो 
की कल्पना कर लेने के वाद अथंप्रकति का विभाजन अनावदयक है। साथ ही पाँच 
akadi का पाँचों अ्थंप्रक्ृतियों व पांचों अवस्थाओं से क्रम से मेल मिलाने की योजना 
दोषपूणं ev पाँचों सन्धियां कथावस्तु में आवश्यक हैं, विशेषकर नाटक की वस्तु 
में, क्योकि उसे 'पञ्चसंन्धिसमन्बित” होना ही चाहिए। यह दुसरी बात है कि 
कई रूपक ऐसे हैं, जिनमें पाँचों सन्धया न होकर चार या तीन ही सन्धियाँ पाई 
जाती हैं। हम यहाँ नाटक की इन पाँच सन्धियों की गति को एक रेखाचित्र से 


व्यक्त कर देते हैं | 
गभ 
/ \ 


मुख प्रतिमुख fart उपसंहत (frag ) 

कथावस्तु के विभाजन पर विचार किया गया । हम देखते हैं दृश्य काव्य रङ्गमञ्च 
की वस्तु है। उसमें रङ्गमल्च की आवश्यकता के अनुसार हश्यों का नियोजन करना 
होता है । कथा-सूत्ों में कई ऐसे भी होते हैं, जिन्हें मञ्च पर नहीं दिखाया जा सकता | 
कुछ को तो इसलिए कि उनमें समय विशेष लगता है ओर कुछ को इसलिए कि वे 
दशंकों पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं | कुछ ऐसे भी कथा-सूत्र होते हैं, जो कथा-निर्वाह 
के लिए जरूरी तो हें, पर इतने जरूरी नहीं कि उन्हें मंच पर बताया जाय । इस तरह 
हम दो प्रकार के कथा-सूत्र मान सकते हैं--१. हृद्य तथा २. सूच्य । हृदय कथासूत्र 
मंच पर दिखाये जाते हैं उनका अभिनय किया जाता है, सूच्य कथासूत्रों की पात्रों के 
संवाद के द्वारा सचना मात्र दे दी जाती है। ये सचना देने वाळे पात्र प्रायः अप्रधान 
पात्र होते हें। कभी-कभी सुच्य कथासूत्रों की सूचना नेपथ्य से भी दी जाती है । इन 
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कथासूत्र के सुचनाप्रकार 'अर्थोपक्षेपक' कहलाते हैं, क्योंकि ये सुच्य अर्थ को आक्षिप्त 
करते हे । अर्थोपक्षेपक पाँच प्रकार के होते हैँ :--१. विऽकम्भक, २. प्रवेशक, 
३. इलिका, ४. अंकास्य तथा ५. अंकावतार । इन पाँचों प्रकार के अर्थोपक्षेपकों में 
विष्कम्भक तथा प्रवेशक का विशेष महत्त्व है, इन्हीं का प्रयोग नाटकों में प्रायः देखा 
जाता है। हम इन दोनों की विवेचना बाद में करेगे । पहले, चुलिकादि तीन अर्थोप- 
क्षेपकों को ले लें । 
चूलिका में सूच्य अर्थ की सुचना नेपथ्य से या यवनिका के भीतर से दी जाती 
है। अंकास्य वहाँ होता है, जहाँ किसी अंक के अन्त में किसी बात की सुचना 
दी जाय, जिससे अगले अंक का आरम्भ हो रहा हो। अङ्कावतार में पहले अङ्क 
के पात्र पूर्व अडू: के अथं को विच्छिन्न किए बिना ही दूसरे अङु में आ जाते हैं। 
AGT या अद्भावतार में पात्रों के संवाद के द्वारा सुच्य अर्थ की सुचना दी जाती है । 
विष्कम्भक तथा प्रवेशक में भी विष्कम्भक विशेष प्रधान है । प्रवेशक विष्कम्भक 
का ही दूसरा रूप कहा जा सकता है, जहाँ नीच पात्र होते हैँ, तथा उसका प्रयोग प्रथम 
ES आरम्भ में नहीं होता । विष्कम्भक अर्थोपक्षेपक में दो पात्र होते हैं; ये 
दोनों पात्र गौण अथवा अप्रधान पात्र होते हँ, किन्तु दोनों (या एक ) —— के 
होते हूं। विष्कम्भक के हारा भूतकाल की या भविष्यत्‌ काल में होने वाली घटना का 
संकेत किया जाता है । इसका प्रयोग कहीं भी हो सकता है। यहाँ तक कि विष्कम्भक 
नाटकादि के आरम्भ में, प्रथम अंक के आरम्भ में भी प्रयुक्त हो सकता है। इस प्रकार 
का विष्कम्भक का प्रयोग भवभूति के मालतीमाधव में देखा जा सकता है । विष्कम्भक 
3 प्रकार का होता है शुद्ध तथा मिश्र । शुद्ध विष्कम्भक के सभी पात्र मध्यम श्रेणी 
. तपा संस्कृत वक्ता होते हं । मिश्र विष्कम्भक में मध्यम श्रेणी तथा निम्न श्रेणी, दोनों 
कह पात्र ता तथा प्राक्कत का भी प्रयोग होता है । शकुन्तला नाटक में ead 
बं शुद्ध 
=a ; io जाता है, जहाँ कण्व ऋषि का एक शिष्य आकर हमें 
अवेशक भी विष्कम्भक की भाँति सूचक अंक है। इसके पात्र सभी निम्न श्रेणी के 
होते हूं तथा प्राकृत भाषा बोलते हैं । प्रवेशक का प्रयोग नाटक के आरम्भ में कभी नहीं 
होता, वह सदा दो अर्को के बीच प्रयुक्त होता है। अभिज्ञानक्षाकुन्तल नाटक में छठे 
अङ कं पहले प्रवेशक का प्रयोग पाया जाता है । 
ती aa पताकास्थानक' को भी समझा दिया जाय । नाटककार कभी 
nae 1 में कुछ ऐसी रचना करता है, जिससे भावी वस्तु या घटना की सूचना 
है। दक्षरूपककार ने पताकास्थानक के दो भेद माने है--अन्योक्तिरूप तथा 
__ समासोक्ति । रत्नावली से राजा कें बिदा होते समय नेपथ्य से 'प्रातोऽस्मि पद्म- 
= नयने ससयो Aaa ae: करोति? के द्वारा-उदयन. के द्वारा-साग रिका 
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के भावी आइवासन की सूचना दी गई है । यहाँ अन्योक्तिपद्धति वाला पताकास्थानक 
है । अन्योक्तिपद्धति वाले पताकास्थानक में प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनों का इतिवृत्त एक 
सा होता है, वे 'तुल्येतिवृत्त' होते हैं । प्रस्तुत उदयन-सागरिका-व्यापार की व्यञ्जना 
( सूचना ) अप्रस्तुत दिनकर-पद्मिनी-व्यापार के द्वारा कराई गयी है । रत्नावली में 
ही एक दूसरे स्थान पर समासोक्तिरूप पताकास्थानक भी पाया जाता है । समासोक्ति . 
रूप पताकास्थानक में प्रस्तुत पक्ष तथा अप्रस्तुत पक्ष में विशेषणों की समानता होती 
हैं, वे 'तुल्यविशेषण' होते हूँ । रत्नावली में कलियों से भरी हुई उद्यानरता को देखते 
समय की उदयन की उक्ति 'उहासोत्कलिकां विपाण्डुररुचं परारन्धजुम्भं 
क्षणात्‌" "देव्याः करिष्याम्यहम्‌? के द्वारा भावी सागरिका दर्शन से जनित 
देवीकोप की सूचना दी गई है । यहाँ लता के विशेषण अप्रस्तुत कामविदरधा नायिका 
में भी अन्वित हो जाते हैं। 

. पाइचात्त्य छास्त्रियो की भाँति यहाँ के नाट्यशास्त्रियों ने संवाद ( Dialogue ) 
को अलग से तरव नहीं माना है । इसका तात्पर्य यह नहीं, कि वे इसका विवेचन नहीं 
करते । वस्तुतः वे इसका विवेचन वस्तु के साथ ही करते हैं, तथा इसे वस्तु को ही अंग 
मानते जान पड़ते हैं । पात्रों का संवाद हमारे यहाँ कई तरह का माना गया हैः—प्रकाश, 
स्वगत, अपवारित तथा जनान्तिक । प्रकाश वह उक्ति है, जो सवश्नाव्य हो, जिसे सारे 
पात्र सुन सकें | स्वगत वहउक्ति है, जो रङ्गमञ्च के अन्य पात्रों को सुनानी अभीष्ट नहीं । 
अपवारित तथा जनान्तिक कुछ ही लोगों को-रङ्गमञ्चं पर स्थित कुछ ही पात्रों को 
सुनाना अभीष्ट होता है । अपवारित में पात्र किसी दूसरे एक ही पात्र को अपनी बात 
सुनाना चाहता है । जनान्तिक में दो पात्र आपस में गुप्त मन्त्रणा करते हैं । 'सामाजिक 
के लिए तो ये सारे ही संवाद श्रव्य होते हें । इनके अतिरिक्त कभी-कभी नेपथ्य से 
आकाशभाषित का प्रयोग भी किया जाता है। | 

(२) नेता तथा पात्र :--रूपकों का दुसरा भेदक नेता है। नेता शब्द के साथ 
“नायक का सारा परिकर आ जाता है । नायिका, नायक के साथी, नायिका की सखियाँ 
आदि, प्रतिनायक और उसके साथी-सभी 'नेता' के अङ्ग माने गये हैं। नाटकादि 
के इतिवृत्त का नायक वही बन सकता है, जिसमें विनीतत्वादि अनेक गुण” विद्यमान 
हों । नायक को .नाव्यशास्त्र में चार प्रकार का माना है। यह प्रकार-भेद नायक 
की प्रकृति के आधार पर किया गया है। ये चारों प्रकार के नायक 'धीर' तो होते 
ही हैं, धीरत्व के अतिरिक्त इनमें अपनी-अपनी प्रकृतिगत विशेषता पाई जाती है। 
नायक का पहला : प्रकार ‘Blea’ या धीरललित है; दूसरा 'शान्त' या धीरशान्त 
( धीर्रश्तान्त ), तीसरा 'उदात्त' या धीरोदात्त और चौथा 'उद्धत' या धोरोद्धत' । 


१ इन गुणों के लिए दशरूपक के द्वितीय प्रकाश की पहली दो कारिकाएं व उनकी 
ata देखिये । OSs 
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इनके उदाहरण क्रमशः वत्सराज उदयन, चारुदत्त, राम तथा भीमसेन दिये जा 
सकते हैं | 

(१ ) धीरललित :- धीरललित राजपाट की या दुसरी चिन्ताओं से. मुक्त होता 
है । वह संगीत, नृत्य, चित्र आदि कला का प्रेमी और रसिक-वृत्ति का होता है । प्रेम 
उसका उपास्य होता है, वह भोगविलास में लिप्त रहता है, तथा प्रायः अनेक पत्नीवाला 
होता है । धीरललित नायक अधिकतर राजा होता है । उसका राज्यकार्य मन्त्री आदि 
संभाछे रहते हैं और वह अन्तःपुर की चहारदीवारी में प्रेमक्रीडा किया करता है। 
यहीं पर वह नई-नई सुन्दरियों के प्रति अपने प्रेम-प्रदशंन की धुन में रहता है । अपने 
इस व्यापार में वह अपनी महादेवी ( महारानी ) से सदा डरता हुआ, aga होकर, 
TIT होता है । भास तथा हर्षवर्धन का वत्सराज उदयन ऐसा ही धीरललित नायक है । 
रत्नावली तथा प्रियदर्शिका का नायक इन सब गुणों से युक्त है । 

(२) धीरप्रशान्त :--धीरप्रशान्त प्रकृति का नायक धीरललित से सर्वथा भिन्न 
होता है । कुल की दृष्टि से वह शान्त प्रकृति का होता है। शान्त प्रकृति प्रायः ब्राह्मण 
या वश्य में ही होती है। अत: यह निष्कर्ष निकलता है कि धीरप्रशान्त कोटि का नायक 
या तो ब्राह्मण होता है या वेश्य (श्रेष्ठी ) । यह दूसरी बात है. कि वह चारुदत्त या 
माधव की तरह कलाप्रिय भी हो। प्रकरण नामक खूपकभेद का नायक प्रायः 
धीरप्रशान्त ही होता है । शुद्रक के मृच्छकटिक का नायक 'चारुदत्त' तथा भवभूति 
के मालतीमाधव प्रकरण का नायक “माधव” धीरप्रशान्त है । दोनों ही कुल से ब्राह्मण हैं। 
कुछ लोगों के मतानुसार युधिष्ठिर, बुद्ध या जीमूतवाहन को भी इसी कोटि में मानना 
ठीक होगा, क्योंकि वे शान्त प्रकृति के हैं। अवलोककार धनिक ने इस मत का अच्छी 
तरह खण्डन क्रिया है । धनिक के-मतानुसार वे धीरोदात्त हैं । 

(३ ) धीरोदात्त :--धीरोदात्तप्रकृति का नायक भी प्रायः राजा या राजकुलोत्पन्न 


~ होता है। वह निरभिमानी, अत्यन्त गम्भीर, स्थित तथा अविकत्थन होता है, जिस 


ग्रत को वह धारण कर लेता है उसे Asar नहीं । धीरोदात्त नायक, नायक के 
सम्पूण आदश से युक्त होता है। नाटक का नायक इसी प्रकृति का चुना जाता है। 
उत्तर-रामचरित के रामचन्द्र या अभिज्ञानद्याकुन्तल का दुष्यन्त धीरोदात्त नायक है 1° 
१. राम व दुष्यन्त का धीरोदात्तत्व क्रमशः निम्न पर्दो से स्पष्ट हो जाता है-- 
( क ye ७००००० ००७० ००० °° यदि वा जानकीभपि I 
आराधनाय लोकस्य मुळ्चतो नास्ति मे व्यथा ॥ 
| ( उत्तररामचरित, प्रथम अङ्कु ) 
( ख ) स्वसुखनिरभिलाषः खिद्यते लोकहेतोः, प्रतिदिनमथवा ते बृत्तिरेवं fede । 
अनुभवति ही मुर्घ्ना पादपस्तीन्रमुष्णं शमयति परितापं छाययोपाथितानाम्‌ ॥ 
` ( शाकुन्तल, द्वितीय अङ्कु ) 
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( ४) धीरोद्धत :- धीरोद्धत नायक घमण्डी, ईर्ष्यापूण, विकत्थन तथा छली 
होता है। यही कारण है कि वह ‘seq’ कहा जाता है । परशुराम या भीमसेन 
धीरोद्धत कोटि के नायक g । 

रूपक का प्रत्येक नेता इन प्रकारों में से किसी एक प्रकार का होता है । हम आगे 
बतायेंगे कि किस'रूपक का नेता किस-किस प्रकृति का होता है । 

नायक का एक दूसरे उङ्ग का वर्गीकरण भी किया जाता है । वह वर्गीकरण उसके 
प्रेमव्यापार एवं तत्सम्बन्धी व्यवहार के अनुरूप होता है । प्रेम की अवस्था में नायक 
के दक्षिण, शठ, ys तथा अनुकूल ये ४ रूप देखे जा सकते हें । ये रूप अपनी 
परिणीता पत्नी के प्रति किये गये उसके व्यवहार में पाये जाते हें । दक्षिण रायक एक 
से अधिक प्रियाओं को एक ही तरह से प्यार करता है । रत्नावली नाटिका वत्सराज 
उदयन दक्षिण नायक हैं । शठ नायक अपनी ज्येष्ठा नायिका के साथ बुरा वर्ताव तो 
नहीं करता, पर उससे छिप-छिप कर दूसरी नायिकाओं से प्रेम करता है । ge नायक 
धोखेबाज है, वह ज्येष्ठा नायिका की पर्वाह नहीं करता, कभी-कभी खुलेआम भी दूसरी 
नायिका-कनिष्ठा से प्रेम करता है । एक ही नायक में भी तीनों अवस्थाएं मिल सकती 
हुँ । रत्नावली का उदयन वेसे कई स्थान पर दक्षिणरूप में, कई स्थान पर छठल्प में 
तथा कई स्थान पर धृष्टरूप में सामने आता है । फिर भी उसमें प्रधानता दक्षिणत्व की 
ही है । अनुकुल नायक सदा एक नायिका के प्रति आसक्त रहता है | उत्तररामचरित 
के रामचन्द्र अनुकूल नायक हैं, जो केवल सीता के प्रति आसक्त हैं | 


नायक के अन्तर्गत आठ प्रकार के सात्विक गुणों की स्थिति होना आवश्यक है । 
ये गुण हैं :--शोभा, विलास, माधुयं, गांभीयं, स्थेयं, तेज, लालित्य तथा ओदायं | 

नायक का शत्रु प्रतिनायक होता है। यह धीरोद्धत प्रकृति का होता है। जैसे 
महावीरचरित तथा वेणीसंहार में, रावण तथा दुर्योधन प्रतिनायक है । वे राम तथा 
युधिष्ठिर की फलप्राप्ति में बाधक होते हैँ। नायक का साथी पताकानायक, पीठमदं 
कहलाता है । यह बुद्धिमान होता है तथा नायक से कुछ ही गुणों में न्यून रहता है । 
पीठमद सदा नायक की सहायता करता है। रामायण का सुग्रीव, तथा मालतीमाधव 
का मकरन्द ‘dene है । नायक के दूसरे सहायक भी होते हें । नायक के राजा होने 
पर राज्यकायं, तथा धर्मंकाय में उसके सहायक मन्त्री, सेनापति, पुरोहित आदि होठे हैं । 
प्रेम के समय राजा या नायक के सहकारी विदूषक तथा विट होते हैं । 

विदूषक संस्कृत नाटक का ५ एक महत्त्वपूर्ण पात्र है । aa तो वह नाटक में हास्य 
तथा व्यंग्य की रचना कर नाटकीय मनोरंजन का साधन बनता है, किन्तु उसका 
इससे भी अधिक गंभीर कार्य है। वह राजा के अन्तःपुर का आलोचक भी बनकर 
आता है । कभी-कभी ag अपने संवाद में ऐसा संकेत करता है, जो उसको तीवणडुद्धि 
का संकेत कर देता है, वैसे मोटे तौर पर बह पेट्ठ तथा qa दिखाई पड़ता है। 
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विदूषक ब्राह्मण जारि का होता है, उसकी वेशभूषा, चाल-ढाल, व्यवहार तथा बातचीत 
का ढंग हास्यजनक होता है। वह ठिंगना, खल्वाट तथा दंतुळ होता है । विदूषक 
MST भाषा का आश्रय लेता है । संस्कृत नाटकों में वह मोदकप्रिय तथा अपने 
पेटूपन के लिये wage है । विदूषक राजा ( नायक ) का विश्वासपात्र व्यक्ति होता है, 
जिसे राजा अपनी गुप्त प्रेम-मन्त्रणा तक बता देता है । वह कभी-कभी राजा के गुप्त 
प्रेमच्यवहार में सहायक भी होता है। शकुन्तला का विदूषक तथा मृच्छकटिक का 
मेत्रेय इसके उदाहरण हैं। व्यंग्य, हास्य तथा आलोचक-प्रवृत्ति की दृष्टि से विदूषक की 
तुलना शेक्सपियर के 'फालस्टाफ' (79159) से की जा सकती है। किन्तु विदूषक 
में कुछ भिन्नता भी है, कुछ निजी व्यक्तित्व भी है, जो-'फालस्टाफ' के व्यक्तित्व से पूरी 
तरह मेळ नहीं खाता । विदुषक के अतिरिक्त विट भी राजा या नायक का नर्मसुहृत्‌ 
होता है । विट किसी न किसी कला में प्रवीण होता है, तथा वेश्याओं के व्यवहारादि 
का पुरा जानकार होता है । भाण नामक रूपक में विट प्रधान पात्र भी होता है, जहाँ 
वह भपने अनुभव सुनाता है । कालिदास व भवभूति में विट नहों है । हषं के नागानन्द 
में तथा मृच्छकटिक में विट का प्रयोग पाया जाता है । 


राजा के ओर भी कई सहायक होते हैं दुत, कुमार, प्राड्विवाक आदि, जिनका 
प्रयोग नाटककार आवश्यकतानुसार किया करते हैं 1 

( नायिका-भेद्‌ )-नाटकादि रूपक में नायिका का भी ठीक उतना ही महत्त्व 
है, जितना नायक का, विशेष करके WAN रस के रूपको में। नाटिका में तो नायिका 
का विशेष व्यक्तित्व है । नायिका का वर्गीकरण तीन प्रकार का होता है । पहले ढंग का 
वर्गीकरण उसके तथा नायक के सम्बन्ध पर आधुत होता है। दूसरे ढंग का वर्गीकरण 
एक ओर उसकी उम्र और अवस्था, दूसरी ओर नायक के प्रतिकूलाचरण करने पर 
उसके प्रति नायिका के व्यवहार के आधार पर किया जाता है। तीसरा वर्गीकरण 
उसकी प्रेमगत दशा के वर्णन से संबद्ध है । हम यहाँ इन्हीं को क्रमशः लेंगे । 

नायिका को मोटे तौर पर तीन तरह का माना जा सकता है :--१ स्वीया या 
स्वकीया; नायक की स्वयं की परिणीता पत्नी; जैसे उत्तररामचरित की सीता। 
२. अन्या; वह नायिका जो नायक की स्त्री नहीं है। अन्या यातो किसी व्यक्ति की 
अनूढा कन्या हो सकती है, या किसी की परिणीता पत्नी । TAT कन्या का रूप हुम 
शकुन्तला, मालती या शागरिका में देख सकते हैं। परस्त्री या अन्य पत्नी का नायिका 
के रूप में प्रयोग नीति व धर्म के विरुद्ध होने के कारण .नाटकादि में नहीं बताया 


जावा । ३ सामान्या, साधारण स्त्री या गणिका । कई रूपकों में विशेषतः प्रकरण, 


अकरणिका तथा भाण में गणिका भी नायिका के लूप में चित्रित की जा सकती है 1 
मृच्छकटिक की नायिका वसन्तसेना गाणिका ही है । 


२ मध्या तथा ३ प्रोढा या प्रगल्भा । 
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मुग्धा नायिका प्राप्तयीवना होती है, वह बड़ी भोली, प्रेम-कलाओं से अज्ञात, तथा प्रेम- 
क्रीड़ा से डरी-सी रहती है । वह नायक के समीप अकेली रहने में डरती है, तया नायक ` 
के प्रतिकूळाचरण करने पर उस पर क्रोध नहीं करती, बल्कि स्वयं आँसु गिराती है। 
मध्या नायिका सम्प्राप्ततारुण्यकामा होती है; उसमें कामवासना saya हो जाती है। 
नायक के प्रतिकूलाचरण करने पर वह क्रुद्ध होती है । ऐसी दशा में उसके तीन रूप 
होते हैँ :--१. धीरा, २. अधीरा, ३. धीराधीरा । धीरा मध्या प्रतिकूळाचरण वाळे 
नायक को fag वाक्यों के द्वारा उपालंभ देती है। अधीरा कटु शब्दों का प्रयोग 
करती है । धीराधीरा मध्या एक ओर रोती है, दुसरो मोर नायक को व्यंग्य भी सुनाती 
है । इस प्रकार मध्या तीन प्रकार की होती हैं । प्रोढ़ा या प्रगल्भा नायिका प्रेमकला में 
दक्ष होती है, प्रेमक्रीडा में वह कई प्रकार के अनुभव रखती है। कृतापराधप्रिय के प्रति 
उसका आचरण मध्या की भांत्ति ही'तीन तरह का हो सकता है । अतः ag भी-तीन 
प्रकार की होती है :---१ धीरा, २. अधीरा, ३. धीराधीरा । धीरा प्रोढा प्रिय को कुछ 
नहीं कहती, वह केवल उदासीन वृत्ति धारण कर लेती है। इस प्रकार वह नायक की 
कामक्रीडा में हाथ नहीं बंटाती और उसमें बाधक-सी होकर अपने क्रोध को व्य्जना 
करती है । अधीरा प्रौढा नायक को डराती, धमकाती और यहाँ तक कि मारती-पीटती 
भी है। धीराधीरा प्रौढा मध्या धीराधीरा की भाँति ही व्यंग्योक्ति का प्रयोग करती है। 
इसके साथ ही मध्या तथा प्रौढा के तीन-तीन भेदों का फिर से ज्येष्ठा तथा कनिष्ठा के 
रूप में वर्गीकरण किया जाता है। ज्येष्ठा नायिका नायक की पहली, तथा कनिष्ठा 
उसकी अभिनव प्रेमिका होती है । उदाहरण के लिए रत्नावली नाटिका में वासवदत्ता 
ज्येष्ठा है; सागरिका कनिष्ठा । इस प्रकार मध्या के ६ भेद तथा प्रोढा के भी ६ भेद 
हो जाते हैं । मुग्धा नायिका केवल एक ही तरह की मानी जाती है । उसे इन भेदों में 
मिला देने पर इस बर्गीकरण के अनुसार नायिका के १३ भेद होते हैं । 
नायिका का तीसरा वर्गीकरण उसकी दशा को उपस्थित करता है । इसके अनुसार 

नायिका आठ तरह की होती हैं:---१. स्वाधीनपतिका, २. वासकसज्जा, ३ विरहोत्क- 
fsan, ४. खण्डिता, ५. कलहान्तरिता, ६. विप्रलब्धा, ७. प्रोपितम्रिया तथा ८. अभिः 
सारिका । स्वाधीनपतिका का नाथक्त सवंथा उसके अनुकूल होता है. जैसे वह उसके 
अधीन होता है । वासकसज्जा नायिका नायक के आने की राह में सजधज कर बेठी 
रहती है । नायक के आने के विषय में उसके हृदय में पूणं आद्या होती दै । 'विरद्दोत्क- 
ष्ठिता का नायक ठीक समय पर नहीं आता, अतः उसके हृदय में खलबली मची 
रहती है, आशा तथा निराशा का एक संघष उसके दिल में रहता है। खण्डिता का 
नायक दसरी नायिका के साथ रात गुजार कर उसका अपराध करता है, और प्रातः 

जब लोटता है, तो परस्त्रासम्भोग के चिल्लों से युक्त रहता हे जिसे देखकर खण्डिता 
2 क्रुद्ध होती हे । कलहान्तरिता नायिका कलह के कारण प्रिय से वियुक्त हो जाती है, 
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तथा गुस्से में आकर प्रिय का निरादर करती है । विप्रलब्धा नायिका संकेतस्थल 
( सहेट ) पर प्रिय से मिलने जाती है, पर प्रिय को नहीं पाती, वह प्रिय के द्वारा ठगी 
गई होती है । प्रोषितप्रिया का प्रियतम विदेश गया होता है। अभिसारिका नायिका 
सजधजकर या तो स्वयं नायक से मिलने जाती है, या दूती आदि के द्वारा उसे अपने 
पास बुला लेती है । 

नायक के गुणों की भाँति नायिका में भी गुणों की स्थिति मानी गई है। नायिका 
में ये गुण भूषण या अळंकार कहलाते हैं, तथा गणना में बीस हैं । इन बीस अलंकारों 
में पहले तीन शारीरिक हैं, दूसरे सात अयत्न, तथा बाकी दस स्वभावज हैं । ये हु: 
भाव, हाव, हेला, शोभा, कान्ति, दीप्ति, माधुर्य, प्रगल्भता, औदायं, धैय, लीला, 
ह विच्छित्ति, विश्रम, किलकिन्चित, मोट्टायित, कुट्टमित, विव्वोक, ललित तथा 

हृत | 

नायिकाओं में राजा की पटुराज्ञी महादेवी कहलाती है । यह उच्च कुलोत्पन्न होती 
है। राजा की रानियों में कई निम्नकुल की उपपरिनयाँ भी हो सकती हैं । इन्हें स्थायिनी 
या भोगिनी कहा जाता है। राजा के अन्तःपुर में कई सेवक होते हैं । कंचुकी इनमें 
प्रधान होता है । यह प्रायः बृद्ध ब्राह्मण होता है । कंचुकी के अतिरिक्त यहाँ ala, 
कुबडे, नपुंसक ( वषेवर ), किरात आदि भी रहते है । अन्तःपुर में रानियों की कई 
सिया, दासियाँ आदि भी वर्णित की जाती हुँ । 

इसी सम्बन्ध में कई नाट्यशास्त्र के aa में पात्रों के नामादि का भी संकेत किया 
गया है, दशरूपक में इसका अभाव है। इनके मतानुसार गणिका का नाम दत्ता, सेना 
या सिधा में अन्त होना चाहिए, जैसे मृच्छकटिक में वसन्तसेना का नाम। ara- 
दासियों के नाम ऋतुसम्बन्धी पदार्थों से लिये गये हों, जेसे मालतीमाधव में कलहंस 


तथा मन्दारिका के नाम । कापालिको के नाम घष्ट में अन्त होते हों, जैसे मालतीमाधव 
का मघोरघण्ट | 


नाटकादि में कोन पात्र किसे किस तरह सम्बोधित करे, इस शिष्ट्ता का संकेतं 
भी नाटघशास्न के ग्रन्थों में मिलता है । सामन्तादि राजा को 'देव' या "स्वामिन्‌? कहते 
हैं; पुरोहित या ब्राह्मण उसे 'आयुष्मन्‌' कहते हुँ तथा निम्नकोटि के पात्र ‘WE । 
युवराज भी 'स्वामी' कहा जाता हे, तथा दुसरे राजकुमार “भद्रमुख' कहे जाते हैं । 
देवता तथा ऋषि-मुनि “भगवन! कहलाते हैं, तथा मन्त्री एवं ब्राह्मण 'आर्थ' नाम से 
सम्बोधित किये जाते हैं । पत्नी पति को आयंपुत्र' कहती है । विदूषक राजा या नायक 
को 'बयस्य' कहता है, वह भी उते 'वयस्य? ही कहता है। छोटे लोग बड़े लोगों को 
'तात' कहते हँ, बड़े लोग छोटे लोगों को ‘ara? या 'वत्स' | मध्यवग के पुरुष परस्परः 
‘Bal’ कह कर सम्बोधित करें, निम्न वर्ग के लोग 'हण्डे' कहकर । विदूषक महादेवी या 
उसकी सकियो को 'भवती' कहता है । सेविका महादेवी या रानियों को Safed? या 
'स्वामिनी' कहती हैं । पति पत्नी को “आर्या” कहता है । राजकुमारियाँ “भहूंटारिका! 
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शब्द से सम्बोधित की जाती हैं। गणिका अज्जुका, कुट्टिनी या वृद्धा को 'अम्बा' कहती 
हँ । सखियाँ परस्पर ‘ger’ कहती हैं, और दासियों को 'हज्जा' कहकर सम्बोधित 
किया जाता है ! री 

३. रस तथा भाव :--भारतीय नाव्यशास्त्र में रसविवेचना का विशेष स्थान है । 
हम बता चुके हैं किस तरह दृश्य काव्य में 'रस” की स्थिति भरत के भी पहले से 
चली आ रही है । हृश्यकाव्य के तीन भेदकों में एक 'रस' भी है। रस भी व्यळ्जना 
करना, सामाजिकों के हृदय में रसोद्रेक उत्पन्न करना दृष्य काव्य का प्रमुख लक्ष्य है । 
हृश्यकाव्य में नटों का यही उद्देश्य है कि उनके अभिनय के द्वारा सामाजिको में 
रसोद्रोध हो । रस क्या है ? इस विषय में यहाँ तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि 
काव्य के पठन, श्रवण या दशन से जिस आनन्द का अनुभव हमें होता है, वही आनन्द 
“रस? कहलाता है । यह रस किन साधनों के द्वारा होता है? इस प्रश्न के उत्तर में भी 
यहाँ हम इतना ही कहना चाहेंगे कि “रस की निष्पत्ति, विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी 
के संयोग से होती है। भरत मुनि ने 'रस” की चवंणा के साधनों के विषय में 
aama में यही मत व्यक्त किया है :--'चिभावानुभावव्यभिचारिसंयोगादू 
रसनिष्पत्तिः |? विभावादिकों तथा रस के परस्पर सम्बन्ध पर हम आगे विचार करेगे, 
जहाँ लोल्लट, शंकुक, भटुनायक, अभिनव तथा धनिक के मतों की विवेचना की जायगी । 

पहले हम यहाँ इतना समझ लें कि ager सामाजिकों के हृदय में ‘ara’ रहता 
है । यदि आधुनिक मनोविज्ञान से सहायता ली जाय, तो हम कहेंगे कि “भाव' मानव- 
मानस के अर्धचेतन, या अवचेतन भाग में छिपा रहता है। 'भाव' को उद्धृभूति 
हमारे व्यावहारिक तथा लौकिक जीवन से ही होती है, भारतीय पण्डित के मत से वह 
पुंजन्म का लौकिक जीवन से भी हो सकता है । हम स्वयं अपने जीवन में किसी से प्रेम 
करते हैं, किसी के प्रति क्रोध, उत्साह, करुणा प्रदर्शित करते हैं; किसी शेर या साँप 
को देखकर डरते हैं या किसी कोढ़ी के विकृत शरीर को देखकर जुगुप्सा का अनुभव 
करते हैं । थही नहीं, दूसरे लोगों को भी इस प्रकार के भाव प्रदर्शित करते देखते हैं। 
लौकिक तथा व्यावहारिक जीवन में, जब हम इस प्रकार के अनुभव बारबार प्राप्त 
करते हैं, तो उनका प्रभाव हमारे चेतन मन पर पड़ता हुआ धीरे-धीरे हमारे अचेतन 
मन के अन्तराल में अपना नीड बना लेता है। ओर जब हम काव्य-नाटकादि में 
तत्तत्‌ भाव का चित्रण पढ़ते या देखते हैं, तो वह छिपा भाव उभर कर चेतन मन को 
लहरों में उतराता नजर आता है । यही भाव काव्य में वणित विभावादि के द्वारा पुष्ट 
होकर रस रूप में परिणत हो जाता है, वह चेतन और अचेतन मन को जेसे कुछ 
समय के लिए एक करके, उनके बीच की यवनिका को जेसे हटाकर हमें हृदय की उस 
चरम सोपान सीमा तक पहुँचा देता है, जहाँ हम मनोराज्य में विचरण करते हैं, 


* जहाँ आनन्द ही आनन्द है। और भारतीय रसशास्री के मत में यह आनन्द जिसे 


४ qo yo 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Ik व्वा and eGangotri 


“रस! की संज्ञा दी गई है, लौकिक होते हुए भी अलौकिक है, दिव्य है, तथा 
'ब्रह्मास्वादसहोदर' है । 
पर 'रस' के साधन, “भाव? को ‘a रूप में परिणत करने वाले, ये विभावादि 
कया हैं? मान लीजिये, हम एक नाटक देख रहे हैं, कालिदास के शकुन्तला नाटक के 
प्रथम हृद्य को दिखाया जा रहा है । मल्च पर दुष्यन्त आता है, वह आश्रम के पादर्पो 
को सोंचतो शकुन्तला को देखता है । शकुन्तला अपूव लावण्यवती है, घड़े को 
उठाकर नवमल्लिका को पानी पिलाते समय उसके AGT का इस प्रकार का आकुन्चन 
प्रसारण होता है कि वह उसके drzi को बढ़ा देता है। भेंवरेसे डर से 
उसका इधर-उधर दौड़ना, काँपना, आँखें हिलाना और चिल्लाना भी दुष्यन्त को 
उनकी ओर ओर अधिक आकर्षित करता है। और आगे जाकर दुष्यन्त तथा | 
शकुन्तला के इसी अङ्कु में परस्पर विदा होते समय शकुन्तला का दर्भ से पेर के क्षत 
होने का बहाना बनाना, या लताओं में आँचल के न उलझने पर भी उसे सुलझाने का 
उपक्रम करना, शकुन्तला के प्रति दुष्यन्त के आकर्षण को परिपुष्ट रूप दे देता है। 
कण्व ऋषि के आश्रम का एकान्त उपवन तथा मालिनीतीर आदि भी दुष्यन्त के मानस 
में शकुन्तला के प्रति 'रति” भाव को व्यक्त कर उसे TIT के रूप में परिणत करने 
में कारण होते हें । इस प्रकार हम देखते हैं दुष्यन्त के मन में 'रस' व्यक्त होता है 
अतः दुष्यन्त TH’ रस का आस्वादकर्ता है, वह 'रति” भाव का आश्रय है । इस 
भाव को “रस' रूप में परिणत करने का प्रमुख साधन झाकुन्तला है, किन्तु इसके साथ 
वाकुन्तला को चेष्टाएं तथा उस हृद्य के देश-कालादि भी सहायता करते हैँ ये 
दोनों विभाव कहलाते हैं । शकुन्तला दुष्यन्त के 'रति' भाव का आलम्बन है तथा देश- 
कालादि इसके उद्दीपन। जब दुष्यन्त के मन में 'रति' भाव का अनुभव होने लगता 
है, तो उसके शरीर में कई चिल्ल उत्पन्न होते हैं, उसका चेहरा खिल उठता है, कभी 
उसकी आँख बार बार शकुन्तला की ओर अपने आप उठती हैं, बह फिर उन्हें समेटता 
है, इस प्रकार की दुष्यन्त की चेट्टाएं 'अनुभाव' कहलाती हैं, क्योंकि ये 'रति' भावानु- 
भूति के बाद पैदा होती हैं या उस-भाव' का अनुभव सामाजिकों को कराती हैं । 
तीसरे साधन सळ्चारिभाव या व्यभिचारिभाव हैँ । हम देखते हैं, शकुन्तला के 
प्रति इति भाव उत्पन्न होने पर दुष्यन्त कभी सोचता है कि शकुन्तला ऋषिपुत्री है, 
अतः वह उसके द्वारा परिणययोग्य नहीं, वह निराशा तथा चिन्ता का अनुभव करता 
है । कभी उसे अपने मन पर विश्वास होता है, तथा शकुन्तला के विवा मित्र पुत्री वाले 
वृत्तान्त को सुनकर हबं तथा आणा होती है, इसके पहळे हो उसमें उत्सुकता होती 
है। इस प्रकार ये सभी प्रकार को भावानुभूतियां वे अस्थायी भाव हैं, जो थोड़े समय 
तक रहते हैं, ओर फिर छुप्त हो जाते हैं। एक क्षणिक भाव उठता है, ga हो जाता 


है, दुसरा उठता है, छुप्त होता है, इस प्रकार एक स्थायी भाव में कई छोटे भाव 
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संचरण करते रहते हैं। ये भाव स्थायी भाव के सहकारी कारण हैं। इनको स्थिति 
ठीक वेसी ही है, जेसे समुद्र में तरङ्गों के उदय व अवसान की । स्थायी भाव समुद्र है, 
संचारिभाव ae चूंकि ये भाव क्षणिक तथा अस्थिर हैं अतः ये संचारी या व्यभि- 
चारी कहलाते हैं । गिनती में ये संचारी भाव ३३ हैं, जिनके नामादि ग्रन्थ में देखे 
जा सकते हैं । 

हम देखते हुँ 'भाव” ही 'रस' का बीज है, रस का मूल रूप है। रस के अणु 
का 'न्यूविल्यस' ( Mdens ) यही ‘ara’ है । भाव क्या है, इसे हम वता चुके हैं। 
भाव को क्षणिक संचारिभावों से अलग करने के लिए स्थायी भाव भी कहा जाता है। 
साहित्यशा्तरियों ने आठ या नौ तरह के भाव माने हैं। धनंजय नाटक में आठ ही 
भाव मानते हैं, जेसा कि हुम-आगे 'धनंजय की मान्यताएँ' शीर्षक भूमिका भाग में 
बतायंगे | अभिनव व नवीन रसशास्त्रियो को नो भाव अभीष्ट हें। ये भाव हैं :-- 
रति, उत्साह, जुगुप्सा, कोथ, हास, विस्मय, भय तथा शोक । इनके अतिरिक्त aat 
भाव है, 'शम”' । इन्हो भावों की परिणति क्रमशः आठ या नौ रसों में होती है :-- 
श्वुद्धार, वीर, बीभत्स, रोद्र, हास्य, अदभुत, भयानक, करुण तथा नवं भाव ‘aa’ का 
WET 'शान्त' । इन आठ Tal मे-शान्त की गणना न करने पर चार प्रमुख हैं, चार 
गौण । ऊपर की सूची के प्रथम चार प्रमुख हैँ, द्वितीय क्रमशः प्रथम चार में से एक 
एक से उद्भूत माने जाते हे । यथा हास्य को WHIT से, अद्भुत को वीर से, भयानक 
को बीभत्स से तथा करुण को रोद्र से उद्भूत माना जाता है । इस प्रकार शृद्भार-- 
हास्य, वीर-अदुभुत, बीभत्स-भयानक, रोद्र-करुण इन रस-युग्मो की स्थिति हो 
जाती है । इनका सम्बन्ध मन की चार स्थितियों से लगाया जाता है । रसास्वाद के 
समय सामाजिक का मानस या तो विकसित होता है या फैलता है या क्षुब्ध होता है 
या उसमें विक्षेप की क्रिया होती है। इस प्रकार इन चार स्थितियों में से प्रत्येक का 
अनुभव ऊपर के एक एक रस-युग्म में क्रमशः पाया जाता है । यथा, श्वुद्भार-दहास्य 
में मानस विकसित होता है, उसमें मन का विकास पाया जाता है । इसी तरह वीर- 
अद्भुत में मन के विस्तार, बीभत्स-भयानक में क्षोभ तथा रोद्र-करुण में विक्षेप की 
स्थिति रहती है । भूमिका-भाग में हम यहाँ प्रत्येक्ष रस के स्वरूपादि का विवेचन कर 
व्यर्थं की कलेवर-वृद्धि करना ठीक नहीं समझते, | इनके लक्षणादि मूलग्रन्थ में देखे जा 
सकते हे । 


१. आगे जाकर विश्वनाथ ने 'वत्सछ' भाव की तथा वात्सल्य रस की भी कल्पना : 
की । इसी तरह रूपगोस्वामी ने 'उज्ज्वलनीलमणि' में “माधुये' रस ( भक्ति रस) की 
कल्पना की । श्युद्धारप्रकाश में भोज ने . केवळ एक ही रस माना, THT बाकी 


सारे रस भोज के मत से शपुङ्खार के ही विवतं हें । भवभूति सभी रसों को करुण का 
fraa मानते ह । 
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रसनिष्पत्ति पर विभिन्न मत 

हम देख चुके कि भरत मुनि के मतानुसार विभाष, अनुभाव तथा संचारिभाव क्रे 
'संयोग' से रस की निष्पत्ति होती है। रसनिष्पत्ति के विषय में भरत के इस सूत्र को 
व्याख्या करते हुए लोल्लट, शंकुक, भट्ट नायक तथा अभिनवगुप्तपादाचायं ने अपने: अपने 
रस-सम्बन्धी सिद्धान्तो को प्रतिष्ठापित किया है। धनंजय का रस सम्बन्धी मत कोई 
नवीन कल्पना नहीं है । धनंजय तथा धनिक के मत का विवेचन हम यहाँ न कर अगले 
भूमिका-भाग में करेंगे कि किस तरह उसने लोल्लट, शंकुक एवं भट्ट नायक के मतो का 
समन्वय उपस्थित किया है | 

(१) लोल्लट का उत्पत्तिबाद :--लोल्छट का रस-सम्बन्धी मत, साहित्य 
ara में, 'उत्पत्तिवाद' के नाम से विख्यात है । लोल्लट रस को विभावादि के द्वारा 
उत्पन्न मानते हैं। विभावादि उत्पादक हैं, रस उत्पाद्य । इस प्रकार लोल्लट विभावादि 
को रस का ठीक उसी तरह कारण मानते हैं, जैसे FEST कार्य,के'मुद्‌-दण्ड-चक्रादि कारण 
हैं। लोल्छट की इस मत-सरणि पर मीमांसकों का प्रभाव है। लोल्लट स्वयं मीमांसक 
हैं । यही कारण है कि वे यहां काये-कारणवाद, साधारण ढंग के कार्य-कारणवाद की 
कल्पना कर 'उत्पत्तिबाद' को जन्म देते हैं। उदाहरण के लिए, भट्ट लोल्लट के मत से 
जो रति भाव, नायिका 'आलम्बन विभाव के द्वारा उत्पादित होता है, उपबनादि 
उद्दीपन विभाव के द्वारा उद्दीप्त होता है, आलिंगन-कटाक्षादि अनुभावों के” हारा अनुभूत 
होता है, तथा ओत्सुक्यादि सळ्चारियों के द्वारा पुष्ट होता है, वही रति भाव रस रूप में 
उत्पन्न होता है। यह रस नट या सामाजिक के हृदय में पेदा नहीं होता है। राम या 
दुष्यन्तादि पात्र ही इस रस का अनुभव करते हैं। वैसे नट उनकी नकल करता है, 
उनकी वेशभूषा में आता है, Far व्यवहार करता है, इसीलिए सामाजिक उसे राम 
या दुष्यन्त समझ बेठते हैं। यह समझना भी भ्रान्तिजनित है। सच्चे राम या 
दुष्यन्त को चाँदी मान ळे, तो.राम या दुष्यन्त बना हुआ वह नट बह शुक्ति ( सीप ) 
है, जिसमें हमें रजत की आन्ति हो जाती है । सामाजिक को इस श्रन्ति से ही क्षणिक 
आनन्द मिल जाता है। 

लोल्लट का यह मत निदुष्ट नहीं कहा जा सकता । सामाजिक में रस की स्थिति 
न मानना इसका सबसे बड़ा दोष है । - क्योंकि राम या दुष्यन्त जैसे पात्रों में ही रस 
मानना तथा सामाजिकों में रस की स्थिति का निषेध करना ठीक नहीं जान पड़ता | 
: देखा जाय, तो राम या दुष्यन्त तो अतीत काल में थे, वर्तमान काल में तो उस 
नाटकादि के रस का आस्वादकर्ता सामाजिक ही है । यदि सामाजिक को रसास्वाद 
: न हो, तो बह -नाटकादि के प्रति प्रवृत्त ही क्यों होने लगा ? यही नहीं, विभावादि 
तथा रस में परस्पर. साधारण ढंग के कार्य-कारणवाद कौ कल्पना करना भी एक 
दोष है, जिसका खण्डन हमें अभिनवगुप्त के मत में मिल सकता है 1 लोल्लट के मत 
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के प्रथम दोष का दिदेश व उसके मत का खण्डन करते हुए शंकुक ने नये मत को 
प्रतिष्ठापित किया । 


(२) शङ्कुक का अनुमितिवांद :--लोल्लट के उत्पत्तिवाद का सर्वप्रथम 
खण्डन नेयायिक्र शंकुक ने किया है । हांकुक ने अपने मत की प्रतिष्ठापना में भरत के 
रससूत्र की नई व्याख्या उपस्थित की | उसके मतानुसार विभाव, अनुभाव तया ब्यभि- 
चारिभाव रस की अनुमिति कराते हैं। जैसे हम पर्वत में धुएँ को देखकर 'पवंत अग्नि- 
मान्‌ है; क्योंकि यह धृमयानु है इस परामश के हारा पर्यत में वह्ि-स्थिति की 
अनुमिति कर लेते हैं, वैसे ही नट में रामादि के से अनुभावादि देखकर हम वहाँ रस 
की स्थिति का अनुमान कर लेते हैं ।. इस प्रकार विभावादि रस के अनुमापक हैं, रस 
अनुमाप्य । उनमें उत्पाद्य-उत्पादक-भाव न होकर अनुमाप्य-अनुमापक-सम्बन्ध है । 
इसी सम्बन्ध में शंकुक ने चित्रतुरगादिन्याय को कल्पना भी की है। जेसे चित्र का 
घोड़ा, वास्तविक घोड़ा न होते हुए भी उसे घोड़ा मानना ही पड़ता है, वेसे ही नट स्वयं 
राम या दुष्यन्त नहों है, फिर भी सामाजिक उसे चित्रतुरग की भांति राम या दुष्यन्त 
समझता है । तदनन्तर सामाजिक नट के द्वारा रत्यादि भाव का प्रकाशन देखता है, 
और वह अनुमान कर लेता है कि उसके हू दय में रत्यादि भाव रसरूप में परिणत हो 


रहे हैं । सामाजिक इस अनुमिति का अनुभव करते समय, इस अनुभव के रसपुण होने 
के कारण स्वयं भी रसानुभव करता है । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि शंकुक भी वास्तविक रस रामादि पात्रों में ही मानता 
है; किन्तु वह लोल्लट की भांति सामाजिकों में उसका ater अभाव नहीं मानता । 
age का मत . इतने पर भी निदुष्ट नहीं कहा जा सकता । रस को अनुमितिगम्य 
मानना ठीक नहीं जान पड़ता । यह अनुभव-सिद्ध है कि रस प्रत्यक्ष प्रमाण-संवेद्य है, 
वह प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है । अतः प्रत्यक्ष ज्ञान को न मानकर रसास्वाद में अनुमिति 
की कल्पना करने में कोई साधक प्रमाण नजर नहीं आता | 
(३) भट्ट नायक का भुक्तिवाद :--भट्ट नायक अपने मत में रसास्वाद 
के विषय में उत्पत्ति, अनुमिति या अभिव्यक्ति वाले सिद्धान्तो को नहीं मानते । वे रस 
के विषय में 'भुक्ति' के सिद्धान्त को जन्म देते हैं। उनके मतानुसार विभावादि रस के 
भोजक हैं, रस भोज्य । भट्ट नायक ने काव्य के सम्बन्ध में 'अभिधा' शक्ति के अतिरिक्त 
दो अन्य व्यापारो की कल्पना की है। ये दो नये व्यापार हैं :--भावकत्व व्यापार, 
नथा भोजकस्व व्यापार । भट्ट नायक ने इन दो नये व्यापारों की कल्पना कर हमें रस 
के स्वरूप को स्पष्ट रूप से समझाने की चेष्टा की हे । यह दूसरी बात हे कि भट्ट 
नायक का मत भारतीय Tay मान्य न हो सका हो, किन्तु उसने जिन रस 
सम्बन्धी गुढ़ बातों का संकेत किया है, उनका उपयोग उसके विरोधी अभिनवगुप्त तक 
ने किया है । रस को अलोकिक रूप देने तथा साधारणीकरण के सिद्धान्त को जन्म देने 
का श्रेय भट्ट नायक को ही जाना चाहिए | 
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भट्ट नायक के मत से सामाजिक श्रोता सर्वप्रथम काव्य की अभिधाक्षक्ति के द्वारा 
उसके वाच्यार्थ का ज्ञान प्राप्त करता है । तदनन्तर भावकत्व व्यापार के द्वारा वह 
रामादि पात्रों की भावना के साथ अपनी भावना का तादात्म्य करता है । इसी व्यापार 
द्वारा रामादि पात्र अपना व्यक्तित्व छोड़कर साधारणीकंत हो जाते हैं। इस दशा में 
पहुचने पर सामाजिक की बुद्धि में रजस्‌ तथा तमस्‌ गुणों का प्रभाव नष्ट हो जाता है, 
वहाँ केवल सत्त्व गुण का उद्देक पाया जाता है। रस दशा में सामाजिक समस्त 
लौकिक इच्छाओं से स्वतन्त्र हो जाता है । इस दशा में जो रसास्वाद होता है, उसका 
साधन भोजकत्व व्यापार है । भट्ट नायक के इस सिद्धान्त पर aiza का प्रभाव 


रिलक्षित होता है । 
; भट्ट नायक र इस सिद्धान्त में अभिनवगुप्त ने जो दोष निकाला, वह यही है कि 


भट्ट नायक को भावकत्व व्यापार तथा भोजकत्व व्यापार की कल्पना का कोई शास्त्रीय 
प्रमाण नहीं है । A 

(४) अभिनवगुप्त का व्यक्तिवाद :--भरत के रससूत्र के विषय में अन्तिम 
मत अभिनवगुप्त का व्यन्जनावादी मत है । रसशास्त्र तथा अलंकारशास्न में यह मत 
अपनी दार्शनिक तथा मनोवैज्ञानिक आधारभित्ति के कारण अत्यधिक प्रसिद्धि पा सका 
है । जैसा कि हम देख चुके हैं अभिनवगुप्त व्यग्जनावादी तथा ध्वनिवादी आलूद्धारिक 
हैं। आनन्दवर्धन के द्वारा प्रतिष्ठापित सिद्धास्तो के अनुसार वे रस को ध्वनि का ही 
एक प्रमुख भेद-रसध्वनि-मानते हैं। इसी कारण वे रस को व्यंग्य मानते हैं, तथा 
उसे अभिधा या लक्षणा के द्वारा प्रतीत न मानकर व्यब्जनावृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त 
मानते हैं । काव्य या नाटकादि में प्रयुक्त विभाव, अनुभाव तथा सञ्चारिभाव रस के 
अभिव्यळ्जक हैं, रस मभिव्यङ्गध । इस प्रकार अभिनव विभावादि तथा रस में परस्पर 
व्यंग्य-््यन्जक-भाव मानते हैं । 

हम देखते हैं कि लौकिक रूप में अपने जीवन में हम कई प्रकार के अनुभव प्राप्त 
करते हैं । ये अनुभव हमारे मानस में रत्यादि भावों की स्थिति को जन्म देते हैं । 
प्रत्येक सहृदय के मानस में ये रत्यादि भाव ठीक उसी तरह छिपे पड़े रहते हैं, जैसे 
नयी शराब में छिपी मृतिका की सौँधी बास । जब शराब मे जल डाला जाता है, 
तो मृत्तिका की गन्ध अभिव्यक्त हो जातो है, वह कही बाहर के नहीं आती, न पानी 
उस गन्ध को उत्पन्न ही करता है । ठीक इसी तरह जब सहूदय काव्य पढ्ता हैया 
नाटकादि का अवलोकन करता है, तो उस काव्यनाटकादि में वणित विभावादि उसक्रे 
मानस के अव्यक्त भाव को व्यक्त कर देते हैं, और वह भाव रसख्प में व्यक्त हो जाता 
है । इस प्रकार सहृदय ही रस का आस्वाद कर सकता है, बयोंकि इसके लिए पूर्व 
संस्कार अपेक्षित है। यह रस लोकिक्र भावानुभव से सर्वथा भिन्न होता है, यही कारण 
है कि इसे अलोकिक विशेषण से विभूषित कर, ब्रह्मास्वादसहोदर बताया जाता है | इस 
दक्षा में सहूदय आनन्दघन का अनुभव करता है। इस दशा की तुलना योगी की दशा 
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से की जा सकती है । दोनों दशाओं में पूर्ण आनन्द का अनुभव होता है । अभिनवगुप्त 
की यह कल्पना रस की तुलना शेव वेदान्त की rae’ दशा से करती जान पड़ती है, 
जहाँ साधक 'शिवोऽहम्‌' का अनुभव करता है । 

इस दशा में पहुंचने के लिए यह आवश्यक है कि विभावादि अपने वैयक्तिक रूप 
को छोड दें, साथ ही सामाजिक भी निवेंयक्तिकता धारण कर ळे । उस समय दुष्यन्त- 
शकुन्तला, राम-सीता अपने व्यक्तित्व को छोड़कर केवल नायक तथा नायिका के 
रूप में हमारे सामने आते हैं, साथ ही हम भी केवल रसानुभावकर्ता बन जाते हैं । इस 
प्रकार विभावादि केवल विषय-मात्र तथा सामाजिक केवल विषयि-मात्र रह जाता है । 
इसे ही साधारणीकरण कहा जाता हे । अभिनवगुप्त ने 'भारती” में स्पष्ट बताया है कि 
साधारणीकरण केवल आलम्बन विभाव या आश्रय का ही नहीं, सभी तत्त्वों का-- 
अनुभावादि का भी होता है। साधारणीकरण के कारण ही रसानुभूति होती है, 
'योंकि उस दशा में वैयक्तिक रागट्वेपादि का लोप हो जाता है । रसानुभूति का आनन्द. 
अलौकिक है । इसका आस्वाद प्रपाणक के आस्वाद की भाति है । प्रपाणक में इलायची, 
कालीमिचं, मिश्री, केशर, कपूर आदि के मिश्रण से एक अभिनव स्वाद की सृष्टि होती 
है, जो प्रत्येक वस्तु के अलग-अलग स्वाद से adar भिन्न है। वेसे ही विभावादि सभी 
का आस्वाद मिलकर रस की विशेष प्रकार की चवंणा को जन्म देता है। 

Star कि हम आगे धनम्जय एवं 'धनिक की मान्यताएँ' शीषंक भूमिका भाग में 
देखेंगे, दशरूपककार रस को व्यंग्य न मानकर तात्पयंवृत्तिगम्य मानते हैं, साथ ही 
विभावादि एवं रस में परस्पर भाव्य भावक-भाव मानते हैं। उन्हें ध्वनिवादियों का 
रससम्बन्धी सिद्धान्त मान्य नहीं । 

x x. x 

रूपक के तीन भेदक तत्वों की विवेचना की गई । इनके अतिरिक्त नाटकादि 
रूपको में नाटकीय वृत्तियां, संगीत, नृत्य, का भी प्रमुख स्थान है। दशरूपककार ने 
संगीत तथा नृत्य की विवेचना नहीं की है । भरत के नाट्यशास्त्र में इन दोनों का क्रमशः 
वाचिक तथा आंगिक अभिनय के arcadia विवेचन किया गया है। दशरूपककार ने 
सात्त्विक अभिनय-रस का विवेचन किया है। संस्कृत के कई नाटकों में हम संगीत 
तथा नृत्य का विनियोग पाते हैं । शकुन्तला में आरम्भ में नटी का संगीत तथा ष्ठ 
अंक में हंसपदिका का गीत है । मालविकारितिमित्र में मालविका का नृत्य है। पर 
दशरूपक में ही नहीं । बाद के अलंकारशास्त्र के उन ग्रन्थों में भी जो नाव्यशाख् के 
रूपकसम्बन्धी विवेचन का प्रयोग करते हैं, संगीत व नृत्य का विवेचन इसलिए नहीं 
मिळता कि वे इन्हें संगीत-शास्न के विषय समझने लगे थे ।' 


१. नृत्य तथा आंशिक अभिनय का विवेचन नंदिकेश्वर के अभिनयदपण में 
विशेषरूप से हुआ है। 
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नाटकीय वृत्तियों को एक ओर नायक का व्यापार बताया गया है, दूसरी ओर 
रसों से भी उसका सम्बन्ध स्थापित किया गया है । वृत्तिया चार हैं :--केशिकी, 
सात्त्वती, झारभदी तथा भारती । भारती, दशरूपककार के मतानुसार शाब्दिक वृत्ति 
है, उसका प्रयोगे विशेषतः मामुख या प्रस्तावना में पाया जाता है । केशिकी वृत्ति का 
प्रयोग TSC रस के अनुकूल होता है । इसके चार अंग होते हैं :--नमं, नमंस्फिळ्ज, 
नमंस्फोट तथा नमंगभं । इन अज्भों की विवेचना मूल ग्रन्थ में ager है । सात्त्वती वृत्ति 
वीर, अद्मुत तथा भयानक के उपयुक्त होती है । इसका प्रयोग करुण तथा TAIT में 
भी किया जा सकता है । 'आरभटीवृत्ति का प्रयोग भयानक, बीभत्स, रोद्र Tal में होता है । 
इस भाग को समाप्त करने के पूवं हम दशरूपकों की तालिका के साथ उनके वस्तु 
भादि Neat का संकेत कर देते हैं, जो उनके परस्पर भेद को स्पष्ट कर दंगे । 
१ नाटक--पम्चसन्धियुक्त पौराणिक या ऐतिहासिक वस्तु, ५ से १० तक अङ्कू, 
धीरोदात्त नायक, TH या वीररस, केशिकी या सात्वती वृत्ति । 
२ प्रकरण--पम्चसन्धियुक्त कल्पित वस्तु, ५ से १० तक अङ्कु, धीरभ्रशान्त नायक, 
श्रुद्धार रस, केशिकी वृत्ति । 
३ भाण--धृतंचरितविषयक कल्पित वस्तु, एक अङ्कु, कलावित्‌ विट नायक, एक ही 
पात्र की उक्ति-परत्युक्ति का प्रयोग ( Mono-acting ) वीर तथा FHT रस । 
४ प्रहसन--कल्पित वस्तु, एक AE, पाखण्डी, कामुक, धूतं आदि पात्र, हास्य रस । 
५ डिम_पौराणिक वस्तु, चार अङ्कु, विमश रहित चार सम्धियों में . विभक्त वस्तु, 
धीरोडत नायक, हास्य तथा THX से भिन्न ६ रस; सात्त्वती तथा आरभटीवृत्ति । 
६ व्यायोग--प्रसिद्ध पौराणिक बस्तु, गर्भ तथा fand रहित तीन ` सन्धियाँ, एक 
अङ, धीरोद्धत नायक, हास्य तथा श्रृंगार से भिन्न ६ रस, सात्त्वती तथा आरभटी 
वृत्ति, इन रूपक-भेद में खी पात्र कम होते हैं, पुरुष पात्र अधिक । 
७ समवकार-देव-देत्यों से सम्बद्ध प्रसिद्ध पौराणिक वस्तु, विमर्श सन्धि का 


अभाव बाकी चार सन्धियों की स्थिति, ३ अङ्कु, धीरोदात्त तथा धीरोद्धत प्रकृति ` 


के १२ नायक; वीर रस, सात्त्वती तथा आरभटी वृत्ति . 
८ वीथी- कल्पित वस्तु, एक अङू, श्वुद्धारप्रिय नायक, ST रस, कैशिकी वृत्ति । 
६ अङ्क-प्रसिद्ध पौराणिक वस्तु, एक TE, प्राकृत पुरुष नायक, करुण रस, 
सात्त्वती बृत्ति । 
१० इहासृग--मिथित कथावस्तु, चार अङ, गभं व विमशं से रहित तीन सन्धियाँ, 
' वीरोद्धत नायक, शृङ्गार रस । 
रस-विराघ तथा उसके निराकरण पर 
कभी-कभी ऐसा देखा जाता है, एक ही काव्य में एक से अधिक रसों का समावेश 
 _करदिया जाता है । ऐसी दशा में कविको यह ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं 
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ये रस परस्पर विरोधी तो नहीं, तथा प्रमुख भाव या रस को क्षति तो नहीं पहुंचाते । 
स्थायी भाव या भाव की परिभाषा निबद्ध करते समय दशरूपककार बताता है कि वह 
लवणाकर के समान है, जो सभी वस्तुएं आत्मसात्‌ कर लेता है, उन्हें भी खारी बना लेता. 
है । स्थायी भाव वही है, जो सजातीय तथा विजातीय तथा भावों से gon न होता हो । 
विरुद्धैरविरुद्धेबी mafia न यः। 
आत्मभावं नयत्यन्यान्‌ स स्थायी लवणाकरः l 

भावों का परस्पर विरोध दो तरह से हो सकता है--या तो वे भाव एक साथ 
एक काव्य में न रह सकें या एक दूसरे के बाधक बन जायें, उनमें बाध्यवाधकभाव 
हो। जहाँ व्यभिचारियों का प्रन है उनका स्थायी के साथ कोई विरोध नहीं हो 
सकता, साथ ही वे एक साथ न रह सकते हों, यह भी बात नहीं है, क्योंकि वे तो 
स्थायी भाव के ही अंग बन कर काव्य में आते हैं । उनमें परस्पर बाध्यवाधकभाव 
भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि अंग होने के कारण व्यभिचारीभाव स्थायीभाव के 
विरोधी नहीं हो सकते । 

जहाँ तक स्थायी भाव या रस के विरोध का प्रश्‍न है, यदि उनके आलम्बन अलग 
अलग हैं, तो कोई विरोध नहीं होता । उदाहरण के लिए मालतीमाधव में HT रस 
है, उसके पञ्चम अङ्कु में बीभत्स का चित्रण है। ऐसी स्थिति में क्या यह विरोधी 
है? नहीं, मालतीमाधव में एक साथ श्युङ्गार तथा बीभत्स का उपनिबन्धन विरोधी 
इसलिए नहीं पड़ता कि इन दोनों के आलम्बन भिन्न-भिन्न हैं। श्वुज्भार का आलम्बन 
मालती है, तो बीभत्स का दमशान । वहों रीद्र रस का उपनिबन्धन है, जहां अघोरघण्ट 
कापालिक माधव के क्रोध का आलम्बन बनता है । यदि अलग-अलग आलम्बन बनाकर, 
विरोधी cat का उपनिबन्धन किया जाय, तो विरोध नहीं होता, न वे एक: दूसरे के 
बाधक ही होते हैं । 

दो परस्पर विरोधी रसों के विरोध-परिहार का एक ढंग यह भी है कि दोनों के 
बीच ऐसे रस का समावेश कर दिया जो दोनों का विरोधी न हो । 

- इसी बीच एक प्रश्‍न उठना सम्भव है। जहाँ एक ही रस प्रमुख हो, वहाँ अन्य 
विरोधी या अविरोधी रसों को उसका अंग मानकर, विरोधाभाव मानना ठीक है । पर 


ऐसे भी काव्य हैं, जहाँ कई cal का समप्राधान्य देखा जाता है, इन काव्यो में रस-' . 


विरोध का परिहार कैसे किया जाय ? वृत्तिकार धनिक इस शङ्का के उठाते समय कई 
ऐसे काव्य-पद्च-३पस्थित करते हैं, जहाँ एक से अधिक भावों का समप्राधान्य देखा 
जाता है । वृत्तिकार इस शङ्का का निराकरण करते हुए बताते हैं कि वस्तुतः इन eae 
में भी प्रधान भाव तथा प्रधान रस एक ही है, दूसरे उपन्यस्त रस या भाव गौण ही 
होते हैं। हम निम्न दो उदाहरणों को ले सकते है :-- 
( १) एकत्तो were पिआ अण्णत्तो समरतूरणिग्घोसो । 
पेम्मेण रणरसेण अ भडस्स डोलाइअं हिअअम्‌ ॥ 
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(२ ) एकेनादणा प्रबिततरुषा वीक्षते व्योमसंस्थं 

भानोबिम्बं सजललुलितेनापरेणात्मकान्तम्‌ | 
agaa दयितविरहाशङ्किनी चक्रवाकी 
हो सङ्कीणौँ रचयति रसौ नतेकीव प्रगलभा ॥ 

यहाँ पहले उदाहरण में हम देखते हैं कि कोई योद्धा समर-यात्रा के लिए तैयार 
है । युद्ध में जाने के पहले वह प्रिया से विदा ले रहा है। बिदा होते समय प्रिया रोकर 
अपने दुःख की व्यंजना कराती है । एक ओर प्रिया का रोना उसके हृदय में प्रेम का संचार 
करता है, दूसरी ओर युद्ध के तूय का शब्द हृदय में वीरता का संचार करता है। इस 
प्रकार योद्धा का दिल जैसे प्रेम और वीरता के हिंडोले पर, सन्देह-दोला में झूल रहा 
हो । शङ्का करने वाला यहाँ दोनों रसों-श्रुद्धार तथा वीर-का समप्राधान्य मानता है । 
धनिक इस शङ्का का निराकरण करते बताते हैं कि यहाँ वीररस की ही प्रधानता है, 
AHI रस तो गोण है, तथा उसी का पोषक बनकर आया है। ऊपर की गाथा का 
'भटस्य' ( भडस्स ) पद भी इसी बात का संकेत करता है । 

दूसरे उदाहरण में, सन्ध्याकाल के समय सूर्यास्त से उत्पन्न किसी चक्रवाकी की 
बिरह दशा का वर्णन है । सूर्यास्त हो रहा है, सूर्य का बिम्ब पश्चिम में डूबने जा रहा 
है, रात्रि के आगमन की आशङ्का से भविष्यत्‌ प्रियविरहक्षाड्रिनी चकबी सुयंबिम्ब को 
एक आँख से गुस्से के साथ देख रही है। उसकी दुसरी आँख प्रिय पर टिकी है, और 
उस ala में आंसु भर आये हैं। इस तरह चकवी, एक कुशल नतंकी की तरह एक 
साथ दो रसों की व्यंजना करा रही है। यहाँ हम देखते हैं कि चकवी एक ओर क्रोध, 
का अनुभव कर रही है, दूसरी ओर विरहविदग्धता का । इस प्रकार इस पद्य में एक 
साय रति, शोक तथा क्रोध की व्ग्रजना हो रही है। शंका को उठाने बाले के मत से 
यहाँ तीनों भावों का समप्राधान्य है । धनिक इससे सहमत नहीं । यहां रसविरोध का 
निराकरण करते हुए वे बताते हैं कि इस काव्य में Agana भविष्यद्विप्रलम्भ की है; 
अतः यहाँ अनेक तात्पर्यं की समप्रधानता नहीं है । 

'एकेनाचणा इत्यादौ तु समस्तमपि वाक्यं भविष्यद्िम्रलम्भविषयमिति 
न कचिदनेकतात्पयेम्‌ |? 

We के अन्य ग्रन्थों में कौन-कौन रस किस-किस रस का विरोधी है, इसका 
बिशद वर्णन मिलता है | उदाहरण के लिये श्पुङ्गार का रोद्र, शान्त तथा करुण से 
विरोध है। दशरूपककार का प्रसुख लक्ष्य नाट्यशास््र के सिद्धान्तो का एक छोटे से 
पेमाने में समावेश कर देना है । यही कारण है धनंजय एवं धनिक अनावष्यक विस्तार 
pt न.समझ कर कमर विरोधी रसों की पूरी तालिका नहीं देते । फिर 
3 ध तया उसका परिहार जितना कहा गया है, भी 
महत्त्वपूर्ण हे | हा गया है, वह सूत्ररूप होते हुए रभ 
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घनञ्जय तथा धनिक की मान्यताएँ 

साहित्यशास्त्र, नाव्यशात्र॒ तथा रस-शास्त्र के सम्बन्ध में कुछ स्थलों पर धनळ्जय 
तथा धनिक ने दशरूपक में अपने सिद्धान्तो को व्यक्त किया है । धनिक की ये मान्यताएं 
हम तीन शीषकों में बाँट देते हैं :--- ; 

( १) धनिक तथा धनळ्जय के द्वारा व्यन्जना वृत्ति का निषेध । 

(२) रस की निष्पत्ति के सम्बन्ध में धनिक का मत । 

( ३ ) धनिक तथा धनन्जय के द्वारा नाट्य में शान्त का निषेध । 

( १) धनञ्जय तथा व्यञ्जनावृत्ति :- धनळ्जय तथा धनिक दोनों ही भाट 
मीमांसकों के द्वारा अत्यधिक प्रभावित हँ । वे अभिधा, लक्षणा तथा तात्पय इन तीन 
ही वृत्तियो को मानते जान पडंते हँ । ध्वनिवादी की नई कल्पना; व्यन्जना या तुरीया 
बृत्ति उन्हें स्वीकृत नहीं । wig मीमांसक व्यञ्जना-वृत्तिगम्य प्रतीयमान अर्थं को तात्प- 
यार्थे से भिन्न नहीं मानते । उनका मत है कि प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति तात्पर्य बृत्ति 
से ही हो सकती है । ध्वनिवादी रस को aga मानते हैं, तया उसकी प्रतीति के लिए 
व्यञ्जना व्यापार की कल्पना करते हँ । धनिक ने चतुर्थ प्रकाश में इसी मत का खण्डन 
करते हुए अपने इस मत की प्रतिष्ठापना की है कि स्थायीभाव ( रस भी ) विभावादि 
के द्वारा प्रतीत वाक्यार्थं ही है; जैसे किसी वाक्य रूप में अभिहित या प्रकरणादि से 
बुद्धिस्थ क्रिया, कारकों से युक्त होकर, वाक्याथ बन जाती है । 

वाच्या प्रकरणादिभ्यो बुद्धिस्था वा यथा क्रिया | 
वाचयार्थः कारकेमुक्त: स्थायीमाबस्तथेतरेः॥ 
_ धनञ्जय की इस कारिका का वाक्यां कुछ नहीं, तात्पर्याथं ही है, तथा वृत्तिकार 
धनिक ने इसे स्पष्टतः तात्पयंशक्तिंगम्य माना है । 

इसी कारिका के उपोद्धात के रूप में वृत्तिकार धनिक ने सर्वप्रथम ध्वनिकार केः 
मत को उपस्थित किया है, जो काव्य तथा रस में, या विभावादि तथा रस में वाच्य- - 
वाचकभाव, या लक्ष्यलक्षक भाव नहीं मानते । वे दलील देते हैं कि रस के वाचक 
शृङ्गारादि शब्दों का प्रयोग काव्य में नहीं होता, यदि ऐसा होने पर रसप्रतीति हो तो 
चाच्यवाचक सम्बन्ध मान सकते हैं। साथ ही, मान लीजिये श्ुङ्गारादि शब्दों का 
प्रयोग हो भी, तो रस-प्रतीति हो ही यह आवश्यक नहीं । साथ ही, ' वाच्यवाचकभाव 
मानने पर तो काव्य का वाच्य अथं जानने के लिये प्रत्येक व्यक्ति को रसानुभूति होनी 
चाहिए; पर ऐसा होता नहीं, रस-प्रतीति सहृदय ही कर पाता है। लक्षणा शक्ति के 
द्वारा रसप्रतीति मानने पर यह आपत्ति आती है कि काव्य का मुख्याथं ठीक as ही 
जाता है, अतः वहाँ मुख्याथं बाध नहीं मान सकते और मुख्यार्थ बाध के बिना लक्षणा 
संगत नहीं हो सकती । अतः रस तथा विभावादि में परस्पर कोई अन्य सम्बन्ध 
मानना होगा । वस्तुतः विभावादि व्यञ्जना के द्वारा रस को अभिव्यक्त करते ह। इस 
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प्रकार इनमें परस्पर व्यङ्गध-व्यन्जक-माव है। वृत्ति से धनळ्जय ने आनन्दवर्धन के 
ध्वन्यालोक से उदाहरण देते हुए ध्वनिकार व आनम्द के मतों को qaqa के रूप में 
उपन्यस्त किया है | 

ध्वनिकारः की व्यन्जना तथा व्यंग्याथं का खण्डन करते हुए धनिक ने ऊपर की 
कारिका की वृत्ति में अपने सिद्धान्त पक्ष की प्रतिष्ठापना की है । उसके मत से स्थायीभाव 
तथा रस काव्य के वाक्यार्थं या तात्पयाथं हैं । हम देखते हें कोई भी वैदिक या छोकिक 
वाक्य कार्यपरक होता है। ऐसा न हो तो वह उन्मत्त प्रलपित हो जायगा । वाक्य के 
शब्दों का काय या लक्ष्य आनन्दोदुभूति है। इस आनन्दोद्भूति के कारण विभावादि 
से युक्त स्थायी भाव ही हें । वाक्य को अभिधाशक्ति उन-उन विभावादि का प्रतिपादन 
करती है ओर उनके द्वारा रस के रूप में पयंवसित होती है। काव्यशग्दों के पदार्थ 
विभावादि हैं, तथा वाक्याथ स्थायी भाव एवं रस । इस प्रकार उनमें वाच्यवाचक 
भाव मानता पडेगा । यहां अपने अन्य ग्रन्थ काव्यनिणेय से वे कुछ कारिकाएँ उद्धृत 
करते हुए इस मत को ओर स्पष्ट करते हैं :-- . 

“काव्य का प्रतीयमान अथ तात्पर्यार्थं से भिन्न कोई वस्तु नहीं, अतः उसमें ध्वनि 
की कल्पना करना ठीक नहीं है। x x % हम यह तो नहीं कह सकते कि तात्पर्यं 
यहीं तक है, आगे नहीं । तात्पय कोई तोली हुई चोज तो.है नहीं aeaa: तात्पर्यं 
तो वक्ता के कार्य, वक्ता के विवक्षित पदाथ तक रहेगा ।' 


तात्पयोनतिरेकाश्च व्यंजनीयस्य न ध्वनिः | 


एतावत्येब विश्रान्तिस्तात्पर्यस्येति किं कृतम्‌ | 
यावत्कायप्रसारित्वात्‌ TIA न तुलाधृतम्‌ ॥ ` 
ह E प्रकार धनञ्जय तथा धनिक को व्यंजना वृत्ति या रस का व्यंगचत्व स्वीकृत 
न 
(2) घनञ्जय व धनिक का रससम्बन्धी मत :--हम देख चुके कि धनंजय 
व धनिक को रस का व्यंग्यत्व मान्य नहों । वे विभावादि तथा रस में भाव्यभावक- 
सम्बन्ध मानते हें । उनके मत से विभावादि या काव्य भावक है, रसादि भाव्य | हम 
भट्टनायक के मत में देख चुके हें कि वे रस की निष्पत्ति के सम्बन्ध में दो व्यापारों 
की कल्पना करते हँ--भावकत्व तया भोजकत्व । धनंजय तथा धनिक भावकत्व 
व्यापार के आधार पर रसनिष्पत्ति के सम्बन्ध में भाव्यभावक सम्बन्ध की कल्पना 
करते ह । यदि कहीं भरतसूत्र का अथे धनंजय के मतानुसार किया जाय तो 'निष्पत्ति' 


. का अथ भावना” होगा। “भाव” इसलिए आव कहलाते हैं कि सामाजिकों को श्युज्ञारादि 


रस को भावना कराते हुं :-- 


भाषाभिनयसम्बन्धान्‌ आवयन्ति रसानिमान्‌ | 
यस्मात्तस्मादमी भावा बिज्ञेया नाटथयोक्तभिः |) 
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सामाजिक नाटकादि में नटों के द्वारा अजुंनादि का अभिनय देखकर उन्हे 
अजुंनादि समक्ष कर उनसे उत्साहादि का आस्वाद ठीक वसे ही करता है जैसे बालक 
मिट्टी के हाथी-चोड़ों से खेलते हुए उनसे रस प्राप्त करता है। : 
क्रीडतां gadda बालानां द्विरदादिभि: | 
स््ोत्साहः स्वदते त इच्छ्रोतृणामज्ञुनादिभिः ॥ 
इस प्रकार हम धनळ्जय व धनिक के रससिद्धान्त में तीन बातें पाते हैं :— 
(१) रस व्यङ्ग न होकर, काव्य का तात्पर्याथं है 
(२) रस की भावना होती है, विभावादि में तथा उसमें परस्पर भाव्यभावक- 
भाव R I 
( ३ ) चटादि सामाजिक के लिए उसी तरह रामादि बन जाते हैं, जसे बच्चे के 
लिए मिट्टी के हाथी-घोड़े घच्चे हाथी-घोड़े बन जाते हैं । 
हम एक बार लोल्लट, भट्टनायक तथा खडूकुक के मतों को याद कर लें। लोल्लट 
उ्यंग्याध को 'दीघंदीघंतराभिधाव्यापारजन्य” मानता है। धनळ्जय के मत में पहला 
अंश लोल्लट का प्रभाव है। हम देख चुके हैं कि धनञ्जय का रस की भावना वाला 
मत भट्टनायक की देन है । यद्यपि भट्टनायक 'निष्पत्ति का अर्थ 'मुक्ति' करते हैं, 
“भावना! नहीं, तथापि 'भादना? भी भट्टनायक के मत में पाई जाती है । धनम्जय के 
मत का दूसरा अंश भट्टनायक के मत का नवीनीकरण है । तीसरा मत स्पष्ट ही शङ्कुक 
से लिया गया है । नट के हारा अनुकायं रामादि का अभिनय देखकर सामाजिक उसे 
रामादि ही समझते हैं। इस विषय में शंकुक ने रामादि के रूप में मंच पर आये हुए 
नट की तुलना 'चित्रतुरग' ( चित्र के घोड़े ) से की है, तथा 'चित्रतुरगादिन्याय? की 
कल्पना की है । धनळ्जय तथा धनिक का मिट्टी के हाथी आदि ( मृन्मय द्विरदादि ) 
का उदाहरण छांकुक के उदाहरण का ही दूसरा प्रकार है । इस प्रकार स्पष्ट है धनळ्जय 
के रसठन्बन्धी मत में उनकी कोई नवीन कल्पना न होकर, ऊपर के तीन आचार्यो के 
मतो का ही संमिश्रण है । 
(३ ) धनञ्जय के द्वारा नाट्य में शान्तरस का निपेध :-- 
धनञ्जय ने चतुथं प्रकाश की ३५ वी कारिका में शम नामक स्थायीभाव का 
निषेध करते हुए स्पष्ट कहा है :-- 
रत्युत्साहजुरुप्साः कोधो हासः स्मयो भयं शोकः । 
शसमपि केचित्प्राहुः -पुष्टिनोटथेषु नेतस्य॥ . 
इस कारिका वृत्ति में घनिक ने रम स्थायीभाव तथा शान्तरस की अस्वीकृति 
के कारण उपन्यस्त किए हैं । पहले वे शमविरोधी तीन मतों को सामने रखते हैं :-- 
( १) कुछ लोग शान्तरस को मानते ही नहीं, क्योंकि भरतमुनि ने उसके 
विभावादि का प्रतिपादन तथा लक्षण नहीं किया । 
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( २) कुछ लोग 'शान्तरस' का इसलिए अभाव मानते हैं, कि अनादिकाल से 
आये हुए WSs का नष्ट होना असम्भव है। 

(३) कुछ लोग शान्त का अन्तर्भाव वीर, -बीभत्स आदि रसों में ही कर लेते हैं । 
धनञ्जय बतळाते हैं कि वे शम भाव या शान्त रस का निषेध केवल नाटकादि 
रूपक्रों में ही करते हैं। शाम में समस्त व्यापारों की परिसमाप्ति होनी चाहिए, यह 
ब्यापार-समाप्ति अभिनीत नहीं हो सकती । अतः अनभिनेय होने के कारण शान्त की 
स्थिति नाटक में अस्वीकृत करनी ही पड़ेगी । 

इसी सम्बन्ध में एक प्रश्‍न ओर उठता है कि बुद्ध, युधिष्ठिर, जीमूतवाहन आदि 
में शान्त रस की स्थिति देखी जाती है । कुछ लोग उन्हें धीरप्रशान्त कोटि के नायक 
मानने की भी भ्रान्ति कर बैठते हैं। जो लोग नागानन्द नाटक में शान्त॑रस मानते हैं, 
उन्हें धनिक निम्न उत्तर देते हैं :-- l 

हम देखते हैं कि नागानन्द का नायक जीमूतवाहन एक ओर मलयवती में प्रेम 
करता है, दूसरी ओर विद्याधर-चक्रवतित्व प्राप्त करता है । ये दोनों बातें शमभाव के 
विरुद्ध पडती हैं । वस्तुतः जीमृतवाहन दयावीर है, तथा नागानन्द में वीर रस ही है । 
इस वीररस का मलयवती-प्रेम, तथा विद्याधर-चक्रवतित्वछाभ से कोई विरोध भी agi 
जान पड़ता । इस सव निर्णय से स्पष्ट है कि नाटक में शान्त रस की स्थिति नहीं 
मांनी जा सकती । 3 


भारतोय रङ्गमञ्च 


हृदय काव्य का रूपक रङ्गमंच पर अभिनीत किए जाने की वस्तु है । यही कारण 
है कि रद्धुमंच के साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध है । भरत के नाट्यशास्त्र में आज से 
लगभग दो हजार वर्ष पहले के भारतीय रङ्गमंच की एक झाँकी देखी जा सकती है । 
धनळ्जय ने Tea का संकेत नहीं किया है । हम देख चुके हैं धनन्जय का लक्ष्य 
सम्पूर्ण नाट्यशास्त्र के विषयों को विशद विवेचना नहीं था । इस. भूमिका-भाग के 
समाप्त कर देने के पू दो शब्द भारतीय रङ्गमंच की बनावट, प्रकार, साजसज्जा के 
विषय में कह देना अनावश्यक न होगा । 

भरत ने arama में नाव्यगृहो का विशद वर्णन किया है। उनके मत से 
नाटकादि का अभिनय तीन प्रकार के नाट्यगृहो में होता था । ये उत्तम, मध्यम तथा 
निकृष्ट श्रेणी के होते हैं। पहला १०८ हाथ लम्बा, दुसरा ६४ हाथ लम्बा, तथा 
तीसरा ३२ हाथ लम्बा होता हे । इनमें दूसरा ठीक समझा गया हे । समस्त नाट्यगृह 
को दो भागों में बॉट दिया जाता है :-रङ्गमंच तथा दशको के बैठने की जगह । 
दक्षंको के बेठने की जगह में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य तथा शुद्रो के बैठने की अलग-अलग 


` जगह होती थी । प्रत्येक धमम के व्यक्तियों के बैठने की जगह पर उसका संकेत करते 
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वाला स्तम्भ होता था । ब्राह्मणों की बेठने की जगह श्वेत स्तम्भ होता था, क्षत्रिय 
वेश्य तथा शूद्रों के dar कीं जगह क्रमशः रक्त, पीत तथा नील स्तम्भ । बैठने के 
आसन लकड़ी या इट के होते थे। सामाजिकों के वेठने की जगह के सामने रंग या 
CHAT होता था । द्वितीय श्रेणी के नाट्यगृह में यह रङ्ग आठ हाथ लम्बा और आठ 
हाथ चौडा होता था । इसके आखिर में रंगशीषे होता था । रङ्गमंच के पीछे पडी या 
जवनिका होती थी, इसके पीछे नेपथ्य-गृह होता था । रङ्ग को रंगशीषं, रंगमध्य तथा 
रंगपृष्ठ इन तीन भागों में विभाजित किया जाता था । रङ्ग के दोनों ओर मत्तवारणी 
होती थी, जहाँ से पात्र प्रवेश करता था । 

भरत के नाट्यशास्त्र में तीन तरह के नाव्यगृहों का उल्लेख है.:--प्रथम नाट्य- 
गृह दीघं चतुरस्र होता था, जिसे हम 'रेक्टेंग्युडर' कह सकते हैं, इसकी लम्बाई अधिक 
व चौडाई कम होती थी । दूसरे ढंग का नाट्यगृह विकृष्ट चतुरस्र होता था, जिसे हम 
'स्क्वायर' कह सकते हैं, जो लम्बाई व चौड़ाई में बराबर होता था । तीसरे sw का 
नाट्यगृह तिकोना होता था, इसे व्यस्र कहा गया है । इनमें प्रत्येक मे. सामाजिको के 
चेठने की जगह का तथा रङ्गमंच के विभिन्न भागों का विभाजन उसकी बनावट तथा 
लम्बाई-चोडाई के आधार पर किया जाता था । 

हम बता चुके हुँ भारतीय रङ्गमंच की अभिबुद्धि के साथ ही साथ संस्कृत के 
नाटकों का विकास हुआ । कालिदास, शूद्रक, हषं, भवभूति आदि के नाटक रङ्गमंच पर 
मजे से खेले जा सकते हैं, वे कोरे पाठ्य-नाटक नहीं । धीरे धीरे भारतीय WHAT का 
ह्लास होता गया, किन्हीं कारणों से इन्हें राजाश्रय .या लोकाधय न मिल पाया । फलतः 
नाटकों में सिद्धान्त और प्रक्रिया की दृष्टि से समन्वय न हो पाथा । संस्कृत नाटक 
धीरे-धीरे पाट्य-नाटक से बनते गये और उनका एक मात्र लक्ष्य नाव्यशाल्ल के 
सिद्धान्तों का उदाहरण के खूप में प्रकाशन हो गया । इन नाटकों में धीरे धीरे श्रव्य 
काव्यत्ब बहुता गया । इस प्रकार यवनो के भारत में आने के बाद ही भारतीय रङ्गमंच 
तथा संस्कृत नाव्य-साहित्य दोनों अपनी प्राचीन समृद्धि को खो चुके थे । 
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दुशरूपकस्‌ E 


“बन्द्रकला' हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ 


== DORN 


प्रथसः प्रकारः 


इह सदाचारं प्रमाणयङ्भिरविध्नेन प्रकरणस्य समाप्त्य्थमिष्योः i i ñ- 
quent: क्रियते श्लोकहंयेन-- ae 
नमस्तस्मै गणेशाय यत्कण्ठः पुष्करायते I 
मदाभोगघनध्वानो नीलकण्ठस्य ताण्डवे ॥ १॥ 
यस्य कण्ठः पुष्करायते = सुदङ्गवदाचरतिः मदाभोगेन घनध्वानः = निबिडध्वनिः, 
नीळकण्टस्य = शिवस्य, ताण्डवे = उद्धते TS, तस्मे गणेशाय नमः । अत्र खण्डरलेषा- 
क्षिप्यमाणोपमाच्छायालझारः- नोलकण्टस्य= मयूरस्य ताण्डवे यथा मेघध्वनिः पुष्कराः 
यत इति प्रतीतेः | 


संस्कृत के अन्थकारों में ऐसी परिपाटी तथा शिष्टाचार प्रचलित है कि अन्थारम्भ के पूवं वे 
अपने इष्टदेवता का स्मरण मङ्गलाचरण के रूप में किया करते हे । इसी शिष्टाचार को प्रमाण 
मानकर उसका पालन करते हुए ग्रन्थकार TART ने यहाँ सर्वप्रंथम मङ्गलाचरण को अवतारणा 
की दै । उनका न्थ बिना किसी वित्न के पूरा हो जाय, शसीलिये अपने इष्टदेवता ( गणेश तथा 
विष्णु ) को दो इलोको से नमस्कार किया है । 

नीरे कण्ठ वाले शिव के ताण्डव नृत्य करने पर मदजल की परिपूर्णता से गम्मौर तथा 
घौर ध्वनि वाला गणेश का कण्ठ BAH के समान आचरण करता है । उन भगवान्‌ गणेश को 
नमस्कार दै | 

यहाँ 'नीलकण्ठ? शब्द का अर्थ “मयूर? भी होता है । मयूरपक्ष के अर्थ करने पर 
“मदाभोगघनध्वानः' इस पद के 'घनध्वानः' इस खण्ड को लेकर उसका अर्थ 'मेघध्वनि' किया 
जा सकता है। इस खण्डइळेष अलङ्कार. के द्वारा शिव तथा गणेश पर मयूर तथा मेघ का 
उपमानोपमेय भाव आक्षिप्त दो जाता है। अतः यहाँ ROT के द्वारा उपमा की छाया व्यञ्जित 


। . हो रही है। भाव यह दै कि जैसे मयूर के ताण्डव के समय मेघध्वनि सरद के समान सुशोभित 


होती दै वैसे ही शिव के उद्धत नृत्य के समय गणेश की गम्मीर कण्ठध्वनि भी वेसो 
हौ प्रतीति होती है | नृत्य के समय axe मो प्रयुक्त होता दै, क्योंकि बह उसकी तारू ओर गति 


का नियामक है। 
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दशरूपानुकारेण यस्य माद्यन्ति भावकाः | 
नमः सर्वबिदे तस्मे विष्णवे भरताय च ॥ २॥ 
एकत्र मत्स्यकूर्मादिग्रतिमानामुददेशेन, अन्यत्राचुक्रतिरूपनाटकादिना यस्य भावकाः = 
घ्यातारो रसिकाश्च, माद्यन्तिनहृष्यन्ति, तस्मे विष्णवेऽभिमताय sear भरताय 
च नमः। 
श्रोतुः प्रबृत्तिनिमित्तै प्रद्श्यते-- 7 
कस्यचिदेब कदाचिद्दयया विषयं सरस्वती विदुष ष्ट 
घटयति कमपि तमन्यो त्रजति जनो येन बेदग्धीम ॥ ३ ॥ 
तं कथिद्विषय॑ प्रकरणादिरूपं कदाचिदेव कस्यचिदेच कवेः सरस्वती योजयति येन 
प्रकरणादिना विषयेणान्यो जनो ATT भवति | aA ee 
` स्वप्रवृत्तिविषये दशंयति-- Y 
उद्घृत्योद्धृत्य सारं यमखिलनिगमाज्ञाट्यवेदं RRS 
वक्रे यस्य प्रयोगं मुनिरप्रि भरतस्ताण्डवं नीलकण्ठः 
गणी लास्यमस्य प्रतिपदमपरं लक्ष्म कः कतुमीष्टे 
«2 नाट्यानां किन्तु किब्वित्नगुणरचनया लक्षणं संक्षिपामि ॥ ४॥ 
£^ य॑ नाट्यवेदं वेदेभ्यः सारमादाय ब्रह्मा कृतवान्‌ , यत्संबद्धमभिनये भरतश्चक्रार 
& करणाङ्गाहारानकरीत्‌ , हरस्ताण्डवमुद्धतं, लास्यं स्कुमारं se पावती, कृतवती तस्य 
2 रा स कते कः शक्तः, तदेकदेशस्य तु दशरूपस्य संक्तेपः कियत इत्यर्थः | 


न भगवान्‌ विष्णु के मत्स्य-कूर्मादि दशावतारो के अवणांदि से भावुक भक्त प्रसन्न होते 
É हैं, उन सवश भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार हो; तथा जिन महषिं भरत के द्वारा निवृत्त दश 
` (नाटकादि) रूपक-मेदों के अवलोकन और पर्यालोचन से सद्ददय सामाजिक प्रसन्न होते हैं, 
उन मुनि भरत को मौ नमस्कार है । 
किसी मौ ग्रन्थ के प्रति पाठक या श्रोता को आकृष्ट करना आवश्यक है । इसौलिए उसको 
प्रवृत्त करने के लिये बताया जाता है कि प्रकरणादिरूप किसी विषय या ग्रन्थ को इर कोई कवि _ 
सबौगपूर्ण नहों बना पाता । यह तो देवी सरस्वती की ही कृपा है कि वह किसी-किसी विद्वान्‌ के 
किसी विषय को कभी-कभी इस oy से घटित कर देती हैं कि उस विषय के पर्यालोचन ते दूसरा 
मनुष्य ज्ञानी तथा विदग्ध हो जाता है । 
ग्रन्थ के आरम्भ के पूवे यह भी अपेक्षित है कि अपने विषय का उल्हेख कर दिया जाय | 
` भतः दशरूपककार धनञ्जय अपने ग्रन्थ के विषय तथा उसकी पर्यालोचना में आग्रित सरणि का 
_ सङ्केत करते है । 
` समस्त वेदों के जिस सार को लेकर भगवान्‌ ब्रह्मा ने नाट्य नामक ( पञ्चम ) वेद की रचना 
कौ; जिस वेद से सम्बद्ध अभिनय प्रयोग को हाथ तथा पाँव के समायोग एवं अङ्गविष्षेप के द्वारा 
भरत मुनि ने ( व्यावहारिक रूप में) पवित किया; जिसमें “मगवान्‌ शिव ने ताण्डव ( उडत ) 
. नृत्य का तथा भगवती पावेती ने लास्य ( कोमळ) नृत्य का समावेश किया, उस नाव्यवेद के सम्पूर्ण 
o wà कोन क्र सकता है! यद्यपि देवताओं और महापुरुषों के दारा निबड इस नाट्यझाख को 
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विषयैक्यप्रसक्त पौनरुक्त्यं परिदरति-- R 
व्याकीर्ण मन्दबुद्धीनां जायते मतिबिश्रमः 122200 
3 तस्याथेस्तत्पदेस्तेन संक्षिप्य क्रियतेऽञ्जसा | ¥ ॥ 
व्याक्की = क्षिपे ~ =e = क e Ee 
i Pe च रसशाज्न मन्दवुद्धीनां gat मतिसोहों भवति, तेन 
तस्य नाटयवेदस्यर्थस्तत्पदेरेव संक्षिप्य क्रजुवृत्या क्रियत इति | 
इद्‌ प्रकरणं दशरूपज्ञानफलम्‌ | दशरूप॑ किं फलमित्याह-- 
आनन्दनिस्यन्दिषु रूपकेषु व्युत्पत्तिमात्रं फलमल्पचुद्धिः। 
योऽपीतिहासादिवदाह साधुस्तस्मै नमः स्वादुपराङ्सुखाय॥ ६॥ 


तत्र केचित्‌ र्स्मा > 
त्‌ व्यमार्थकाममोचे रक्नीगला दे कट A 
धर्माथंकाममोक्तेषु वैचक्षण्यं कलासु च । 23% 


करोति, कीर्ति जीति च साधुकाव्यनिषेणम्‌ ॥? 
इत्यादिना त्रिवर्गार्दिब्युत्पत्ति काव्यफलत्वेनेच्छन्त तनिरासेन स्वसंवेद्यः परमानन्द- 
ae ट A aae x r ar आरी VALERI ८९६.१7 
सिद्धान्तसरणि का विवेचन अस्माइश लौकिक प्राणियों के लिए असम्भव है, फिर भी उन are 
के लक्षणों को लेकर कुछ कुछ संक्षेप करता हूं । 
meas का विवेचन तो भगवान्‌ र्मा तथा भरत झुनि कर चुके है; तो फिर से उसी का 
वर्णन करना क्या पिष्टपेषण न होगा; इस आशक्का का उत्तर देते हुए अन्थकार कहता है कि 
नाव्यशासत्र ( रसशाख ) बड़ा विस्तृत तथा गइन है, अतः मन्दबुद्धि वालों को बुडिअम हो जाता 
है, वे वास्तविक शान को प्राप्त नहीं कर पाते । इसलिये इस अन्ध में उसी ( भरतमुनिप्रणीत : 
नाट्यवेद के अथे को लेकर उन्हीं पदों द्वारा सीधे ढंग से संक्षिप्त कर दिया है। अतः यह ग्रन्थ 
कोई स्वतन्त्र अभिनव अन्ध न होकर उसी का छोटा रूप है। इसलिये इसकी रचना में कोई 
पिष्टपेषण नहीं । 
हमारे ग्रन्थ का विषय या प्रकरण दशरूपक ( रूपक के नाटकादि दस भेद ) है; तथा इस 
प्रकरण का फल है इन दस रूपकों का ज्ञान । किन्तु दशरूपक का फल क्या है, इस प्रश्‍न के 
उपस्थित होने पर बताते है कि रूपकों के पर्यालोचन का लक्ष्य केवल व्युत्पत्ति या लौकिक 
ज्ञान न होकर रसरूप अलौकिक आस्वाद का अनुभव है । 
रूपक ( अलौकिक ) आनन्द से प्रवण रहते हैं । इनका लक्ष्य (फल) सहृदय को 
अलौ कक आनन्दरूप रस का आस्वाद कराना है | कोई अल्पबुद्धि विद्वान्‌ इन रूपकों का फल 
- केवल इतना ही मानता है कि इनते व्युत्पत्ति होती है, ठीक वैसे हो मैसे इतिद्दास, पुराण 
आदि के पठन से लौकिक ज्ञान प्राप्त होता है । इस तरह के मत वाला विद्वान्‌ रस के आस्वाद 
से पराङ्मुख है; इसमें सहृदयता या रसिकता का सर्वथा अभाव दै | ऐसे विद्वान्‌ को 
हमारा नमस्कार है। 
कुछ लोगों का कहना है कि 'सत्कान्य के सेवन करने से धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में 
एवं कलाओं में विदग्धता प्राप्त दोती है तथा अध्येता में कीतिं तथा प्रीति का सन्निवेश होता 
है ।? इस मत वाळे लोग काव्य का फळ या प्रयोजन धर्म आदि त्रिवर्गे का ज्ञान ही मानते हे । 
इस मत का खण्डन करते हुए धन्य यह व्यित करना चाहते है कि दशरूपकों के अनुशीलन 
का फळ स्वसंवेद्य परमानन्दरूप रसास्वाद दै, इतिहासादि के अध्ययन की तरह नहीं जो कोरे 
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रुपो wae went फलं न पुनरितिहासादिवत्‌ त्रिवर्गा दि्युत्पत्तिमात्रमिति 
दशितम्‌ । नम इति सोल्लुण्ठनम्‌ । 
“नाव्यानां लक्षणं संक्षिपामि’ इत्युक्तम्‌ , कि पुनस्तन्नाव्थमित्याह- 
अवस्थानुकृतिनोट्यं-- ; 
कात्र्योपनिबद्धधीरोदात्ताययवस्थानुकारथवतुर्विधाभिनयेन तादात्म्यापत्तिर्नाख्यम्‌ । 
-रूपं दृश्यतयोच्यते | 
तदैव नाव्यं इश्यमानतया रूपमित्युच्यते नीलादिरूपवत्‌ | 
रूपकं तत्समारोपात्‌-- 


नटे रामायवस्थारोपेण वर्तमानत्वाद्रूपकं मुखचन्द्रादिवत्‌ इत्येकस्मिन्नयें प्रवतमानस्य:नणयकधा 


शब्दत्रयस्य ईन्द्र: पुरन्दरः शकः इतिवसत्प्रवृत्तिनिमित्तमेदो दर्शितः Le“ 
--दशधेब रसाश्रयम्‌ || ७ II 
रसानाश्रित्य वर्तमानं दशग्रकारकम्‌ , एवेत्यवधारणं शुद्धाभिप्रायेण । नाटिकायाः 
संकीणत्वेन वक्ष्यमाणत्वात्‌ | 


त्रिवर्गादि-ज्ञान का ही कारण है। यहाँ इस मत के प्रवर्तक ( आचार्य भामह ) को जो नमस्कार 
किया है वह उनका मजाक उड़ाने के लिए है। 

. “नात्या का संक्षिप्त लक्षण देता हूँ? ऐसा कहने पर, क्या कहा है यह प्रश्‍न उठना 
स्वाभाविक है, अतः उसको स्पष्ट करते हुए कइते हे कि-'अवस्था के अजुकरण' को टी नाट्य 
कहते हें? । जहाँ काव्य में निबद्ध या वर्णित धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीरललित, थीर प्रशाम्त 
प्रकृति के नायका (तथा तत्तत्प्रकृतिगत नायिकाओं तथा अन्य पात्रों) का आङ्गिक, वाचिक, आहारय 
तथा सात्त्विक इन चार डंग के अभिनयो के द्वारा अवस्थानुकरण किया जाता है, वह नाट्य है | 
अवस्थानुकरण से यह तात्पर्यं दै कि चाल-ढाल, वेश-भूषा, आलाप-प्रलाप आदि के द्वारा पात्रों 
कौ प्रत्येक अवस्था का अनुकरण इस ढंग से किया जाय कि नर्टो में पात्रों की 'ताढात्म्यापत्ति' 
हो जाय | जैसे नट दुष्यन्त की प्रत्येक प्रबृत्ति की ऐसी अनुकृति करे कि सामाजिक उसे 
दुष्यन्त ही समझें। नाट्य के समय दुष्यन्त और नट का भेद न रहै उनमें परस्पर अभेद 
प्रतिपत्ति हो जाय । 

यही नाव्य रूप भी कहलाता है। नाट्य केवळ भब्य न होकर रङ्गमञ्च के छपर 
अभिनीत भी होता दै, अतः यह दृश्य है, देखा जा सकता दै । जेते हम नीळे-पीले आदि रंग को 
देखते हें तथा हमारे चक्षरिन्द्रिय के विषय को रूप कहते हैं, उसी तरह agate ea के कारण 
नाट्य रूप भी कहलाता है । 

चही नाव्य-रूप रूपक भी कहलाता दै; क्योकि उसमें आरोप पाया जाता है। जैसे 
रूपक अलङ्कार में इम देखते हे कि मुख पर चन्द्रमा का आरोप कर दिया जाता है-झुखचन्द्रः 
( मुखरूपी चन्द्रमा ); वेते ही नाय्य में नट पर रामादि पात्रों की अवस्था का आरोप किया जाता 
हे, अतः इसे रूपक भी कहते है । जिस तरह इन्द्र, पुरन्दर, शक्र तींनों नामों ते पुकारते हैं, वैसे 


Re हो अथे में नाय्य, रूप तथा रूपक तीनों शब्दों का प्रयोग होता है, इते बताया गया È । 


nt 


Tat पर आशित यह नाठ्य केवळ दस ही तरह का होता है । शुद्ध नाव्य केवल दस 
दो तरइ का होता है, इस अवधारण के किए ही? (एल ) का, RAAT गया दै । नाटिका का 


२२५ प्र” 
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तानेव दशभेदानुद्दिशति--- s 
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नाटक सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमः 
व्यायोगसमवकारो वीथ्यङ्केहासृगा इति ॥ sil 
ननु-- 
Seat श्रीगदितं भाणो भाणीप्रस्थानरासकाः | 
काम्यं च सप्त नृत्यस्य भेदाः स्युस्तेऽपि भाणवत्‌ ॥? 
इति रूपकान्तराणामपि भावादवधारणाचुपपत्तिरित्याशङ्कवाह-- | 
अन्यद्भावाश्रयं नृत्यम्‌ 
रसाश्रयान्ञाव्याद्धावाश्रयं नृत्यमन्यदेच तत्र भावाश्रयमिति विषयभेदान्तरत्यमिति 
दृतेगांत्रविक्षेपार्थत्वेनाज्ञिकबाहुल्यात्तत्कारिषु च नतंकव्यपदेशाल्ञोकेऽपि च “त्र प्रेक्षणी- 
यकम्‌? इति व्यबहाराच्ञाटकादेरन्यन्नृत्यं तद्भेदत्वाच्छ्रीगदितादेरवधारणोपपत्तिः । नाटः 
कादि च रसविषयम्‌ , रसस्य च पदार्थीभूतविभावादिकसंसर्गात्मकवाक्याथहेतुकत्वाद्वाक्या- 


समावेश रूपक के शुद्ध भेदों में नहीं। उसका वर्णन date रूपको के आगे किया , जायया, . 
इसीलिए रूपक केवल दस तरह के माने हें । 

उन दस भेदों का उल्लेख करते हैं :--'नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, 
समचकार, वी थि, अङ्क, ईहास्रग'। 

इस विषय में यह आशक्का हो सकती है कि किसी-किसी अन्थकार का मत भिन्न है, जेते “नृत्य 
के डोम्बी, श्रीगदित, भाण, भाणी, प्रस्थान, TAH तथा काव्य? ये सात मेद होते हैं, वे भाण की 
तरह ही होते है । इस तरह तो दूसरे रूपक भी सिद्ध होते है, “रूपक दस ही है? इस प्रकार 
अवधारण करना ठीक नहीं जान पड़ता; इसका उत्तर देते हुए अन्धकार कहते हैं कि “८ नृत्य 
नाट्य से भिन्न है ) भावाश्रय नृत्य बिळकुळ अलग चीज है'। नाय्य या रूपक रसों पर 
आश्रित है, जब कि नृत्य भाव पर आश्रित है, अतः वे दोनों भिन्न-भिन्न है ।! नाट्य रसामित है, 
नृत्य भावाश्रित; इसलिये उनमें विषयभेद है; तथा "नृत्य? शब्द की व्युत्पत्ति “नुत? घातु से हुई है 
जिसका अर्थ है “गात्रविक्षेप?; जिसका तात्पयै आङ्गिक अभिनय की बहुलता है, ( जव कि नाय्य में 
चारों तरद के अभिनय पाये जाते हैं ); साथ ही नृत्यकछाविशारद नतंक कहलाते हैं ( नट नहीं ); _ 
साथ ही नृत्य केवळ देखने भर की चीज है, wet अवणीय कुछ नहीं होता; कथनोपकथन का वहाँ 
अमाव रहता हे; लौकिक व्यवहार में 'यहाँ प्रेक्षणीयक ( दृशय ) है? ऐसा प्रयोग नृत्य के लिए 
पाया जाता है; इसौलिए नाटकादि रूपको से नृत्य सवंथा' मित्र वस्तु है अतः “दस ही रूपक हैं? 
यह अवधारण ीगदितादि के विषय में संगत बैठ जाता दै । नाटकादि रूपक कोरे माव पर 
आश्रित न होकर, रसपरक होते हैं । रस समस्त काव्य के उस वाक्याथ से निष्पन्न होता है, जो 
काव्य में प्रयुक्त पढों के अर्थरूप विभाव, अनुमाव तथा व्यभिचारी भावों के data युक्त होता 


`. १. नाय्य में पात्रों का सर्वाङ्गीण चित्रण करते हुए रस की परिपुष्टता कौ जाती है, जो भाव 
की चरम परिपोषसीमा हे, जर कि नृत्य में केवळ सवो कौ अभिव्यज्ञना ही रहती है । नाय्य मे 
कथनोपकथन आवश्यक होता है, जब कि नृत्य में केवल गात्रविक्षेपादि से ही भावव्यज्ञना होता 
2 1 नाट्य या रूपक का उदाहरण शाकुन्तल नाटक है, नृत्य का उदयशंकर के भाव नृत्य! 
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थांभिनयात्मकत्वे रसाश्रयमित्यनेन दशितम्‌ । नाव्यमिति च “नट अवस्पन्दने’ इति 
qe: किथिःचलनाथंत्वात्सात्त्विकबाहुल्यम्‌ , अत एच तत्कारिषु नटव्यपदेशः। यथा च 
TART समानेऽप्यनुकारात्मकत्वेन शृत्तादन्यन्नृत्यं ,तथा वाक्यार्थाभिनयात्मका- 
* च्ाव्यात्पदार्थाभिनयात्मकमन्यदेव नृत्यमिति । 
अ्रसङ्गान्दत्त व्युत्पादयति 
ky दावडी ती —_तृत्तं ताललयाश्रयम्‌ | 
Am तालबंश्॒त्युटादिः, लयो द्रुतादिः, तान्मात्रापेक्षोऽङ्गविच्तेपोऽभिनयशन्यो नृत्तमिति ' 
Rie अनन्तरोक्तं द्वितीयं व्याचष्टे 


VM AG ८ पिन 

NK आद्यं पदाथोभिनयो मार्गा देशी तथा परम्‌ ॥६॥ 

022 नृत्य पदार्थाभिनयात्मकं मार्गं इति प्रसिद्धम्‌ , नृत्तं च देशोति । द्विविधस्यापि 
वेविध्यं दर्शयति - 


है, इसलिए वाक्यार्थरूप अभिनय का पाया जाना ( अर्थात वाचिक अभिनय कीसत्ता) ही 
रसाक्षय है, इस वात का संकेत किया गया दै । “नाट्य? शब्द की व्युत्पत्ति “नट अवस्पन्दने' धातु 
से हुई हे, जहाँ नट ng का अर्थ अवस्पन्दन, या कुछ-कुछ चञ्चलता है, अतः नाय्य में सात्विक 
अभिनय को बहुलता होती है, इसीलिए नाव्यविशारद नट कहलाते हैं । जेसे गात्रविक्षेप के 
समान रूप से दोनों में पाये जाने पर मी नृत्य दत्त से सवंथा भिन्न इसीलिए है कि प्रथम में 
अनुकरण पाया जाता है, दूसरे में नद्दो, वैसे हो वाक्यार्थरूप ( वाचिक ) अभिनय वाले नाव्य से 
पदार्थरूप अभिनय वाला नृत्य भी अलग चीज है । 

ऊपर के विवेचन में प्रसङ्गवश “नृत्त? का उल्लेख हो गया है, अतः उसकी व्युत्पत्ति की जाती 
है। नुस ताळ तथा लय पर आश्रित होता है । नृत्त में केवल अञ्गविक्षेप पाया जाता है, 
अभिनय का वहाँ अभाव रहता हैं | यह नृत्त ताल के आधार पर मात्रा का अनुसरण करता हैं, 
तथा लय के आधार पर गति ( द्रुत, मन्द या मध्य ) का आश्रय लेता है । इसमें विसी भी प्रकार 
के अभिनय को सत्ता नहीं होती, कोरा गात्रविक्षेप रहता है, जो ताल तथा लय के द्वारा नियमित 
होता है 1. à 

इन्डी नृत्य तथा नृत्त को पुनः व्याख्या करते हुए वताते हैं कि 'पहला पदार्थाभिनयरूप 
नृत्य मार्ग भी कहळाता है; तथा दूसरा ( नृत्त ) देशी भी कहलाता है | शाजीयपद्धति 
से समन्वित पदार्थामिनयरूप गात्रविश्षेप नृत्य कहलाता है । यह शास्त्रीय होने के कारण मार्ग भी 
कहलाता हे। नृत्त में कोरा गात्रविक्षेप है, जो ताललयसमन्वित है, पर शास्त्रीय नहीं, अतः उसे 
'देशी? के नाम ते मी पुकारते हैं ।' 


१. ताल सङ्गीत में स्वर की मात्रा का तथा नृत्त में पदविक्षेप की मात्रा का नियामक होता है । 
जैसे सङ्गीत में १६ मात्रा के पद में पइडी, पाँचवीं और adt पर ताळ दिया जाता है, नवीं 
खाली छोड़ दी जाती हे, इसी तरह नृत्त कौ मौ ताल दी जाती 21 लय नृत्त की गति को ota, 
अन्द या मध्यम करने की सूचना देती दै । 

BR मागें या नृत्य का उदाहरण दक्षिण में प्रचरित MANAL या कथक नृत्य या उद य- 
जकर के भावनत्य हैं। देशी या नृत्त के उदाहरण हैं लोकनृत्त जैसे भोळी का गरबा । 
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सधुरोद्धत भेदेन तु रय बिबिध पुनः | 
लास्यताण्डवरूपेण नाटकाद्युपकारकम्‌ ॥ १० ॥ 
सुकुमारं दयमपि लास्यम्‌ , उद्धतं द्वितयमपि ताण्डवमिति । प्रसज्ञीक्तस्योपयोगं 
दशंयति--तष्च नाउकायुपकारकमिति, नृत्यस्य क्कचिदवान्तरपदार्थाभिनयेन नृत्तस्य च 
शोभादेतुत्वेन नाटकादाचुपयोग इति | 
अनुकारात्मकत्वेन रूपाणामभेदात्किक्ृतो भेद इत्याशङ्कयाह- 
बस्तु नेता रसस्तेषां भेदकः 
वस्तुभेदानायक्रमेदाद्‌ रसभेदादूपाणामन्योन्यं भेद इति | 
वस्तुभेदमाह- 
l —चस्तु च द्विधा | 
कथमित्याह-- 
तत्राधिकारिकं सुख्यमङ्गं प्रासङ्गिकं fag: ॥ ११ ॥ 
प्रधानभूतमाधिकारिक यथा रामायणे रामसीताइत्तान्त, तदङ्गभूतं आसङ्गिकं यथा 
aaa विभोषणमुग्रीवादिवृत्तान्त इति | 


ये दोनों ही फिर ते दो ढंग के ददते हेः--मधुर तथा उद्धत; मधुर लास्य कहळाता दै, 
और उद्धत ताण्डव। ये दोनों तरह के नृत्य और नृत्त नारकादिरूपकों के उपकारक 
होते हैं। ये दोनों प्रसङ्गोक्त नृत्य और चत्त विषय के उपयोगी हैं इसलिए 'नाटकाद्युपंकारकम्‌? पद 
का प्रयोग किया है। नाटकादि में पदार्थामिनय के रूप में भावाअय नृत्य का तथा शोभाजनक होने 
के कारण नृत्त का प्रयोग पाया जाता है । 
शास्त्रीय नृत्य में कोमळ भावों तथा उद्धत भावों की व्यञ्जना में भिन्न-मिन्न सरणि का आश्रय 
लिया जाता दै | इसीलिए इते दो तरह का माना है सुकुमार लास्य और उद्धत ताण्डव | इसी तरह 
देशी नृत्त का भी दवा है । लोकनृत्तो में प्रयुक्त मैरोजी, माताजी के नृत्त जिन्हें इम गाँवों में देखते 
हैं, उद्धत होते है, जब कि सावन या होलो के अवसर पर प्रचलित काभिनियों के लोकनृत्य मधुरता 
तथा सुकुमारता लिये होते हैं । | 
सभी रूपकों में अनुकरण पाया जाता है अतः उनमें कोई भेद नहीं दिखाई देता, फिर यह 
भेद क्यों किया जाता है, इस भेद का कारण क्या है, इस प्रश्‍न का उत्तर देते ET कहते हैं इन 


. रूपकों को एक दूसरे से भिन्न करने वाळे तीन तत्त्व हैं :-वस्तु, नेता तथा रस । वस्तुभेद 
: नायकभेद तथा रसमेद की दृष्टि ते ही इनमें परस्पर भेद हैं । 


वस्तुभेद को बताते हुए कहते È कि--चस्तु दो तरह की होती है । 

इनमें मुख्य वस्तु आधिकारिक ( कथावस्तु ) कहळाती है तथा अङ्गरूप वस्तु भासः 
fre ( कथावस्तु ) कहकाती है । नाटकादि रूपको में प्रधानभूत कथा को आधिकारिक कहते है, 
सैसे रामायण काव्य में राम तथा सौता का वृत्तान्त | इसी आधिकारिक कथा के अङ्गरूप में जिन 
उपकथाओं का समावेश होता दै, वे प्रासङ्गिक कहलाती हैं, जैसे रामायणकथा में हो विभीषण का 
वृत्तान्त, सुग्रीव का वृत्तान्त या ऐसी ही दूसरी कथाएँ | 


च 
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निरुकत्याऽऽधिकारिकं लक्षयति 
अधिकारः फलुस्वाम्यः विक च तस्प्रभुः | 
८ तन्निवेत्तमभिव्यापि वृत्तं स्यादाधिकारिकम्‌ ॥ १२ 
फलेन स्वस्वामिसंबन्धो5घिकारः फलस्वामी चाधिकारी तेनाधिकारेणाधिकारिणा वा 
Rae = फलपयेन्ततां नीयमानमितिदुनमाधिकारिकम्‌ । . 2 रका al 
७ ~ gwen +* aTa ei 
्रसङ्गिकं व्याचष्टे PO aao 
pe प्रासङ्गिकं परार्थस्य स्वार्थो यस्य ग्रसङ्गतः | 
“ यस्येतिवृत्तस्य परप्रयोजनस्य, सतस्तत्पसज्ञात्स्पप्रयोजनसिद्धिस्तत्मास ज्ञिकमितिडृत्त 


me 


प्रासङ्गिकमपि पताकाप्रकरीगेदाद्‌ द्विविधमित्याह-- 
०» वाळ सानुबन्ध॑ पताकाख्यं प्रकरी च प्रदेशभाक्‌ ॥ १३॥ 
दूरं यढ्जुवर्तते सिकं सा/पताका स्‌ग्रीवादिृत्तान्तवत्‌- पताकेवासाधारणनायकः 
चिहृवत्तदुपकारित्वात्‌ „ यदल्पं सा अकरी श्रमणादिवृत्तान्तवत्‌ । 
पताकाप्रसङ्ञेन पत्ताकास्थानकं व्युत्पादयति 
्रस्तुतागन्तुभावस्य बस्तुनोऽन्योक्तिसूचकम्‌ | 
पताकास्थानकं तुल्यसंविधानबिशेषणम ॥ १४॥ 


आधिकारिक शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए उसका लक्षण करते हैं । 'फल पर स्वामित्व प्राप्त 
करना अधिकार कहलाता है, तथा उस फळ का स्वामी अधिकारी कहलाता है । उस 
फल या फलभोक्ता के द्वारा Tesla तक निर्वाहित वृत्त या कथा आधिकारिक वस्तु 
कहलाती है । उदाहरण के लिए राक्षसवध-सौताप्रा्ति तथा रामराज्य की स्थापना रामायण-कथा 


का फल है, उसके स्वामी या मोक्ता राम है, अतः आरम्भ से रावणबध, सीताप्राप्ति तथा राज्या- 
भिषेक तक की कथा आधिकारिक कथावस्तु है। 


अब प्रसञ्गोपात्त TAR वस्तु की व्याख्या करते है । जो कथा या वृत्त दूसरे ( आधि- 
कारिक के) प्रयोजन के लिए होती है, किन्तु प्रसङ्ग से जिसका स्वयं का फल भी सिद्ध 
दो जाता है; वह प्रासङ्गिक बृत्त है । प्रासङ्गिक इतिवृत्त का प्रमुख ध्येय आधिकारिक वृत्त की 
फलनिवंहणता में सहायता प्रतिपादित करना है, किन्तु प्रसङ्गतः उसका स्वयं का भी फल होता दै, 


जेते are ` का प्रयोनन बालिवध तथा राज्यलाभ, तथा विभीषणबृत्त का प्रयोजन लक्का 
राज्यप्राप्ति। - 


` यह प्रासञ्चिक इतिवृत्त भौ पताका तथा.प्रकरो दो तरह का होता है। जो प्रासङ्गिक्र कथा. ' 
आनुबन्धसहित होती है, तथा रूपक में दूर तक चलती रहती है, ag पताका कहलाती 
हे । तथा जो कथा केवळ एक ही प्रदेश तक सीमित रहती है, ag प्रकरी कहलाती है ? 
रामायण कौ कथा में सुभीव व विभौषण का वृत्तान्त पताका है, वह दूर तक चलती है, वह मुख्य 
नायक के पताका-चिह् की तरह आधिकारिक कथा तथा मुख्य नायक की पोषक होती दै । ( पताका 
का नायक भिन्न होता है तथा वह पताकानायक कहलाता दै । ) रामायण में छोटे-छोटे बृत्त प्रकरी 


हँ जेते अमणा शबरी आदि कौ कथाएँ। 


'पताका के साथ हौ यहाँ पताकास्थानक की व्युत्पत्ति करते हुए बताते हैं कि “जहाँ प्रस्तुत 


E आवी वस्तु की समान वृत्त या समान विशेषण के 'द्वारा अन्योक्तिमय सूचना हो, उसे $ 
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प्राकरणिकस्य भाविनोऽर्थस्य सूचकं रूपं पताकावद्भवतीति पताकास्थानकं TA 
तुल्येतिश्त्ततया ' तुल्यविशेषणतया च द्विप्रकारश्च-अन्योक्तिसमासोक्तिभेदात्‌ । यथा 
रत्नावल्याम्‌ 
“यातोऽस्मि पग्ननयने समयो ART सुप्ता मयेव भवती प्रतिबोधनीया | 
ग्रत्यायनामयमितीव सरोरुहिण्याः सूर्योऽस्तमस्तकनिविष्टकरः करोति ॥? 


Cp ति es NI A UO 
पताकास्थानक कहते हैं ।! कवि कभी-कभी रूपक में एक स्थान पर भविष्य में घटित होने 
बाली घटना का सङ्केत कर देता है । यह सूचना पताका या ध्वजा की माति भावी बृत्त की 
सूचना देती दै, इसलिये पताकास्थानक कहलाती है यहद सङ्केत या तो घटनाओं की समानता 
के आधार पर होता है या फिर उनमें समान विशेषणों के पाये जाने के कारण होता है । 
एक में ( प्रथम भेद में ) अन्योक्ति या अप्रस्तुतप्रशंसा का आश्रय लिया जाता है, द्वितीय में 
समासोक्ति का । रावली नाटिका के निम्न पद्य में समान इतिदृत्तरूप अन्योक्ति प्रणाली वाला 
पत्ताकास्थानक पाया जाता है । 

R प्न के नेत्र वाली ( पद्म जैसे नेत्रवाली ) मेरे जाने का समय आ गया है, यह में जा रहा 
हूँ । प्रातःकाल तुम्हें सोने से मैं ही जगाउँगा ।' अस्ताचल के मस्तक पर आखिरी किरणें रखे 
हुए यहद सूये इस प्रकार पश्चिनी को ( अपने लौट आने का ) विश्वास दिला रहा है । 

` यशाँ पर सूर्य-पश्निनी-वर्णन के द्वारा भावी उदयन-रलावलीरूप वृत्तान्त की अन्योक्तिमय 
व्यञ्जना, पताकास्थानक ही है। इसी नाटिका के निम्न पथ में समान विशेषण पताकास्थानक 
भी पाया जाता है । 


१. प्रश्‍न होता है यहाँ सूर्यवर्णण भी जब प्रसङ्ग में प्रस्तुत है, तो फिर अग्रस्त॒तप्रशंसा केसे 
होगी । सुदर्शनाचार्य॑ टीका में यहाँ स्पष्टतः कमळिनीसूर्यवत्तान्त से नायकनायिकाइत्तान्त कौ 
प्रतीति में अन्योक्ति या अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार मानते हैं। यदी वृत्तिकार धनिक भी कहते R | 
इमारे मतानुसार यह अन्योक्ति-सूचकमात्र है, जिसका व्यंग्य उपमा मानकर उपमानोपमेय भाव 
माना जा सकता है। सन्ध्याकाल के प्रसङ्ग में कहे गये इस पद्य में प्राकरणिक तो सूर्येकमलिनी 
वृत्तान्त स्पष्ट है । उते अप्राकरणिक मानने पर अप्रस्तुतप्रशंसा हो सकती है। यदि नायकः 
नायिका वृत्तान्त को अप्रस्तुत मान लेंगे, तो सारी गड़बड़ी हो जायगी। यहाँ मी समासोक्ति 
बनेगी, salts समासोक्ति में समान कार्य भौ होता हे । हर इस्‌ मत से सहमत नहीं tl 
नाटिका में यद्द राजा की उक्ति शाम के समय कही गई है, अतः प्राकरणिक तथा प्रस्तुता उसे हो 
मानना होगा । हाँ, भावो प्रस्तुत नायक-नायिकावृत्तान्न को आर्थी व्यक्षना मानकर वस्तु a 
उपमा अलङ्काररूप व्यंग्य लेंगे । यद्दी गड़बड़ी आगे के उदाहरण में भौ पड़ेगी यद्यपि 
वहाँ समासोक्ति ठीक बैठ जाती है। पर अप्रस्तुत नायक-नायिका रूप अधै “सामान्य? रूप में 
लेंगे या 'सागरिका-डउदयन रूप विशेष? अर्थ में । यदि प्रथम विकल्प माना जाय, तो पताकास्थानक 
मानने में कुछ कारण मानना होगा । यदि द्वितोय विकल्प, तो वह तो नाटिका का प्रस्तुत 

` प्रतिपाद्य अवश्य है। हमारे समझ में दोनों में केवल यही भेद है, एक ल्येतिवृत्तरूप है, दूसरा 
तुल्यविशेषणरूप । अप्रस्तुतप्रशंसा या समासोक्ति मानने कौ सारी गड़बड़ी का कारण धनिक 
की वृत्ति की पंक्ति है। वस्तुतः यहाँ दोनों में ब्यंग्याथे-प्रतीति है । विश्वनाथ इसीलिए इस 


प्रकरण में अन्योक्तिसमासोक्ति का प्रयोग नहीं करते ( देखिये साहित्यदपेण षष्ठ का. ४४. ४९ ) 


` 
1 
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यथा च तुल्यविशेषणतया-- 
“उद्दानोललिका विपाण्डुररुचं प्रारब्धजुम्भां क्षणा- 
दायासं श्वसनोदूगमेरविरलेरातन्वतीमात्मनः । 
अद्योद्यानलतामिमां समदनां नारोभिवान्यां भ्रुवं 
पश्यन्कोपविपारलयुति सुखं देव्याः करिष्याम्यहम्‌ ॥? 


मैं चटकती कलियों वाली, पीले रंग वाली, खिलती हुई उपवनळता को देख र्दा हूँ जो 

वायु के निरन्तर वेग के कारण अपनी विशालता को व्यक्त कर रद्दी है तथा मदन नामक पोर्थो से 
आवृत È । इसे देखते हुए ऐसा प्रतीत दोता है कि में कामवासना से उत्कण्ठित, पीली पड़ी हुई 
जैंभाई लेती इई, सकाम दूसरी at को देख रदा हुँ जो निरन्तर निःश्वास ले लेकर अपनी 
कामपीडा को व्यक्त कर रद्दी हो । अतः मैं ऐसी कल्पना करता हूँ कि इस लता को देखकर में अन्य 
स्ञी को देखने के समान देवी वासवदत्ता का अपराध कर रहदा हूँ तथा इस अपराध से में निश्चय हौ 
देवी के सुख को क्रोध से आरक्त कान्तिवाखा बना दूँगा । 

यहाँ लता के बर्णन में तुल्यविशेषणों के द्वारा अपर नायिका की सूचना दी गई है, जो रलावली 
संबद्ध मावी बृत्त को संकेतित करती है । अतः यहाँ दूसरे ढंग का पताकास्थानक है । 

न भरत ही ( देखिये ना. शा. २१; ३१-२५ ) । वे दोनों दूसरे अर्थ को “तलिङ्गार्थ' मानते हैं, 
अर्थात्‌ वह उसी चिह वाला है । 

१. हम देखते हैं, धनञ्जय तथा धनिक केवल दो तरह का पताकास्थानक मानते है । एक 
ुसयेतितरत्तरूप+ दूसरा तुल्यविशेषणरूप । प्रथम का उदाहरण “यातोऽस्मि पद्मनयने? इत्यादि पद्य हैं, 
दूसरे का 'उद्दामोत्कलिकां? आदि पद्य । भरत एवं विश्वनाथ दोनों ही चार चार तरह के पताका- 
स्थानक मानते है । विश्वनाथ को परिभाषाएँ भरत के ही Val की नकल है; कहीं 'परिकोत्यते' 
की जगह “परिकी तितम्‌? कर दिया है, तो इष्यते? को जगह 'उच्यते'; उनमें कोई तात्त्विक अन्तर 
नहा है । भरत की परिभाषा यों है। 

“जहाँ किसी एक अर्थ ( वस्तु ) के चिन्तन के समयं नाटकादि के भावी पदार्थ होने के कारण 
उसी Pret वाळे अन्य अ का भौ प्रयोग किया जाय, वहाँ पताकास्थानक होता है ।? 

( १ ) जहाँ सहसा ही प्रेमानुकूल ब्यापार (उपचार ) के कारण उत्कृष्ट प्रयोजनसिद्धि हो, वहाँ 
पहला पताकास्थानक होता हैं । 

_(२) अत्यधिक fee शब्दों वाडा; अनेकार्थवोध; नायकादि का मंगलसूचक पताकास्थानक 
दूसरे ढंग का होता है । 

(२) जहाँ वक्ता का अर्थ अव्यक्त, किन्तु सनिश्चय डो, तथा किष्ट उत्तर से युक्त दो, वहाँ 
तीसरा पताकास्थानक होता है। 

Gs ) sat दो अर्थ वाले Pee वचनविस्यात का प्रयोग काब्य में हो, तथा वह प्रधानेतर अर्थ 
को प्रतीति कराए, वहाँ चौथा ( अन्य ) पताकास्थानक होता है ।' 

यत्राय चिन्त्यमानेईपि afar: प्रयुज्यते । आगन्तुकेन भावेन पताकास्थानकं च तत्‌ ॥ 

सहसेवाथसम्पत्तियुंणवत्युपचारतः । पताकास्थानकमिदं प्रथमं Rate ˆ 

D पाकिट काव्यवन्थसमाअयम्‌ | पताकास्थानकमिदं द्वितीयं परिकौ तितम्‌ ॥ 
| भर्यापक्षेपण यत्तु हीनं सविनयं भवेत्‌ | श््टपरत्युत्तरोपेत तृतीयभिदभिष्यते ॥ 
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एवमाधिकारिकद्विविधप्रासजिकभेदात्त्रिविधस्यापि त्रेविध्यमाह--- 


प्रख्यातोत्पाद्यसिश्रत्वभे दात्त्रेधापि तत्त्रिधा | 
= प्रख्यातमितिह्दासादेरुत्पाद्ये कविकल्पितम्‌ ॥ १५॥ 
भिश्रं च सङ्करात्ताभ्यां दिव्यमत्यीदिभेदतः | 
इति निगद व्याख्यातम्‌ | 
इस तरह इतिवृत्त आधिकारिक, पताका तथा प्रकरी ( प्रासंगिक के दो भेद ) तीन प्रकार दै, 
ae फिर से तीन-तीन ave का होता है । यह तीन तरह का इतिवृत्त प्रख्यात, उत्पाद्य 
तथा मिश्र इस तरह फिर से तीन-तीन प्रकार का है। प्रख्यात इतिहास, पुराण आदि से 
गुहीत होता है; उत्पाद्य कचि की स्वयं की कल्पना होता है; तथा मिश्र में दोनों की 
खिचडी रहती है। साथ ही यह वृत्त दिव्य, wed तथा दिव्यादिव्य होता है । 


Í gadi वचनविन्यासः ghee: कान्ययोजितः | उपन्याससंयुतश्च तचचतुर्थमुदाहृतम्‌॥ 

( नास्य शा० २१३१-३५ ) 
| यहाँ जव तक इनके उदाहरण न दिये जाय, विषय स्पष्ट न होगा । विश्वनाथ के उदाहरण 
यों हैः-- 

(१ ) रत्नावली में वासबदत्ता के रूप में सागरिका को लतापाश से मारता देख कर, राजा 
| पहले उमे वासवदत्ता ही समझता है । वाद में सागरिका को पहचान लेने पर उसकी गुणवती 
अर्थसन्पत्ति ( उत्कृष्ट प्रयोजनसिद्धि ) होती है । 
| ( २ ) वेणीसंद्दार में सूत्रधार के 'रक्तप्रसाधितञुवः क्षतविग्रहाश्च, स्वस्था भबन्तु कुरुराजसुताः 
aqa? में अनेकार्थवोधक fee शब्दो से नायक की संगलकामना की गई है । 
| (३) वेणीसंद्वार के दूसरे अंक में जव राजा (दुर्योधन) भानुमती से कहता है कि मेरी दोनों 
ald ( ऊरुयुगल ) ही तुम्हारे बैठने को पर्याप्त हैं, तो ठीक उसी वक्त agat उपस्थित होकर 
कहता है-- देव, तोड़ डाला? | उस प्रकार यहाँ सामाजिक एक वार 'पर्याप्तमेव करभोरु ममोरुबुग्मम? 
सुनने के बाद ही कट्की उक्ति 'देव. भझम्‌ सुन कर सहम जादा है । आगे राजा जव पूछठता है 
पकै केन?, तो BAT उत्तर देता है- “मीमसेनेन' । और फिर धीरे-धीरे पता चलता हे कि भीम ने 
राजा का रथ तोड़ डाला दे । इस तरह यहाँ तीसरा पताकास्थानक है! इसका दूसरा उदाहरण 
उत्तररामचरित से दिया जा सकता दै :-- 

राम--४०-यदि परमसक्षस्तु re? के बाद ही 'कन्चुकी--देव, उपस्थितः' में सामाजिक 
Rice तथा उपस्थित का संबंध समझ बैठता है, जो, भावी घटना का सूचक है । जैसे कब्चुकी तो 
दुल के उपस्थित होने की सूचना देने आता है । 5 

( ४ ) चौथा उदाइरण 'उद्दामोत्कलिकां' ही दै, जिसे धनिक ने दिया इ । 

इस तरह धनंजय व धनिक वाला दूसरा पताकास्थानक भरत व विश्वनाथ का चोथा दै । पर 
उनका पहला अन्योक्तिवाला (१) तुल्येतिवृत्त पताकास्थानक ऊपर के तीनों में से किसमें आयगा ! 
वह dee और तीसरे तो नहीं भा सकता । क्या TATA? को RSE मानकर उसे दूसरे प्रकार 
के पताकास्थानक में मान सकते दै ! 

किन्तु परिमाषा में मरत 'अतिशयडिलष्ट' का विशेषण देते हैं । 'यातो$स्मि० आदि पथ का 
बन्ध “अति शयरिष्ट नहीं कहा जा सकता । तो हमारे मत से यह उदाहरण अरत के दूसरे 
पताकास्थानक में भी नहीं आ पाता । 
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तस्येतिदृत्तस्य कि फलमित्याह-- 
काय त्रिवरगस्तच्छुद्धमेकानेकानुबन्धि च ॥ १६॥ 
धर्माथकामाः फलं तचच शुद्धमेकेकानुबन्ध॑ वा । । 
तत्साधनं व्युत्पादयति-- - 
स्वल्पोद्दिष्टस्तु तद्धेतुबीज विस्तायेनेकधा | | 
स्तोकोदिष्टः कार्यसाधकः पुरस्तादनेकप्रकारं विस्तारी हेतुविशेषो बोजवदूबीजं यथा | 
रत्नावल्यां वत्सराजस्य रल्लावलोग्राप्तिहेतुरनुकूछदेवो योंगन्थरायणव्यापारो विप्कम्भके 
न्यस्तः--योगन्धरायणः--कः संदेह ( 'दवीपादन्यस्मात्‌-' इति पठति ), इत्यादिना | 
“परारम्भेऽस्मिन्स्वामिनो Weed? इत्यन्तेन । 
यथा च वेणीसंहारे ट्रोपदीकेशसंयमनहेतुर्भीमक्रोधोपचितयुधिष्टिरोत्साहो बीजमिति | 
तःच महाकार्यावान्तरका्यददेतुभेदादनेकप्रकारमिति । 


इस इतिवृत्त का प्रयोजन'या फल क्या हैं, इस प्रश्‍न का उत्तर देते हुए बताते हैं कि इसका 


फळ ( कायं ) धर्म, अर्थ तथा कामरूप त्रिवर्ग हे । कभी तो इनमें से एक ही हो 
सकता हे, a दो वर्ग और कभी तीनों वा दे SES ah य अब 


इस त्रिवर्गरूप फल के साधन की विवेचना करते हुए बताते है कि 'रूपक के आरंभ में 
अइपरूप में संकेतित वह तत्व जो रूपक के फल का कारण है तथा इतिवृत्त में अनेकरूप 
में पल्लवित होता है, वीज कहलाता है । अल्परूपमें निर्दिष्ट हेतु को वृत्त के ( फल ) का 
साधक है तथा वृक्ष के बीज कौ तरह celta होकर अनेक शाख वृक्ष की भाँति वृक्ष के रूप में 
विवृद्ध होता है, वह पारिमाषिक रूप में वीज कहलाता ÈI रत्ावली नाटिका कै नृत्त का कार्य 
उदयन व रल्लावली का मिलन करा देना है, जो मंत्री यौगंधरायण को अभीष्ट है । नाटिका के 
दिष्कम्भक में ही योगन्धरायण की यह चेष्टा, जिसे भाग्य कौ भो अनुकूलता प्राप्त है, बीज के रूप 
में सामने रखी गई हे । यौगन्थरायण--'इसरमें क्या सन्देह है? कहते हुए तथा 'अनुकूल भाग्य कहाँ 
से मौ लाकर इष्ट वस्तु को प्राप्त करा देता है? ( द्वीपादन्यस्मादपि० ) इत्यादि उक्ति ते आरंभ करके 
स्वामी की उन्नति के कार्य को प्रारंभ करके तथा दैवके द्वारा सहायता मिलने पर मैं अपने saa 


सफलता प्राप्त करूंगा? इस उक्ति तक बीज का संकेत करता है। 
वेणीसंहार नाटक में दोपदी क; केश संयमन नाटक का फळ है । इस कार्य का हेतु भीम के 
क्रोध से परि पुष्ट युधिष्ठिर का उत्साह है, यही इस नारक का बीज है । वह बीज मौ महाकाये 
तथा अवान्तरकार्य का हेतु होने के कारण दो तरह का दै । 


SE 
स्पष्ट ह, धनंजय का यह भेद अन्य प्रकार का हे । अगर इसे चोथे ही प्रकार का मान रिया 


जाय, तो यहाँ कुछ संगति बैठ जायगी। पर फिर भो धनंजय ने दू नहीं. 
माने यह प्रश्‍न बना ही रहता है ! सरे पताकास्थान क्यों नई 


से र नारक में बीज “स्वस्था भवन्तु मयि जीवति धार्तराष्ट्रा? इस भीमोक्ति 


मन्थायस्ताणवाम्भःप्छतकुहरबलन्मन्दरध्वानधीरः 
कोणाघातेषु गजेत्प्रलयधनघरान्योन्यसंघट्घचण्डः | 
oe कुरुकुलनिधनो त्पातनिर्धातवातः 

१ नास्मत्सिइनादप्रतिरसितसखो दुन्दुभिस्ताडितोऽयस्‌ ॥ 

mi क्रोधज्यो तिरिदं,सहत्कुरुवने यौधिछिरं जम्भते” तक सूचित हुआ दै | 
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अवान्तरबोजध्ष्य स॑ज्ञान्तरमाह-- 
अवान्तराथविच्छेदे बिन्दुरच्छेदकारणम ॥ १७ I 
यथा रल्लावल्यामवान्तरञ्रयोजनानङ्गपूजापरिसमामी कथाथविच्छेदे सत्यनन्तरकार्ये- 
हेतुः-उदयनस्येन्दोरिदोद्वीक्षते । सागरिका- ( श्रुत्वा ) कह एसो सो उद्यणणरिन्दो 
जस्स अहं तादेण दिण्णा ? ( कथमेष स उदयननरेन्द्रो यस्याह तातेन दत्ता ) इत्यादि | 
विन्दुः-छल्ञे तेलबिन्दुवश््रसा रित्वात्‌ | 
इदानीं पताकायं प्रसङ्गाइयुत्कसोक्तं कमाथसुपसंहरज्ञाह-- 
बीजबिन्डुपताकाख्यप्रकरीकार्यलक्षणाः । 
अर्थप्रकृतयः पञ्च ता एताः परिकीर्तिताः ॥ १८॥ 
अर्थप्रकृतयः = प्रयोजनसि द्विहेतवः | 


महाकार्यं बीज का संकेत हो चुका दै, अव अवान्तरबीज की दूसरी संज्ञा ( नाम ) बताते हुए 
कहते हैं कि जहाँ किसी दूसरी कथा ( अर्थ ) से विच्छिन्न हो जाने पर इतिवृत्त को जोडने 
और आगे बढ़ाने के लिए जो कारण होता दै, वह बिन्दु कहलाता है । जैसे रत्नावली 
नाटिका में वासवदत्ता के द्वारा कामदेव की पूजा एक अवान्तर वृत्त दै, इससे एक अथे समाप्त हो 


जाता दै और कथा में Ragen आ जाती है। इसे संडिलष्ट या श्रङ्खलावद्ध करने के लिए वहाँ 


नेपथ्य से मागर्धो की उक्ति के द्वारा "महाराज उदयन के चरणों की वाट लोग इस तरद देख रहे 
है 28 चन्द्रमा की किरणों की? aq सूचना देकर सागरिका के रूप में वहाँ रहती हुई रलावळी 
के द्वारा ‘Far यही वह राजा उदयन है, जिसके लिए पिताजी ने मुझे दे दिया है? यह उक्ति 
कहलवा कर कथा का अच्छेद ( संथान ) कर दिया दै। यह अच्छेदकारण बिन्दु वृत्त में आगे 
जाकर टीक वैसे ही प्रसारित होता है, जैसे तेल की बूँद पानी में फैलती है । इसीलिए इते बिन्दु 
त्ते EA] । 
= ais तथा प्रकरी का वर्णन अन्थकार ने क्रम के अनुसार नहीं किया था, इसीलिये अब क्रम 
को ठीक करने के लिये उपसंहार करते हुए पाँच अ्॑प्रकृतियों का विवेचन करते हैं :-- रूपक 
में बीज, बिन्दु, पताका, अकरी तथा कार्य ये पाँच अर्थप्रकृतियाँ होती हैं। अथंप्रकति 
से तात्पर्य उन ot से हैं जो प्रयोजन-सिद्धि के कारण होते हैं। अर्थ ते mad 


१. प्रइन होता दै नाटकीय कथावस्तु में बिन्दु एक ही होता है, या अनेक १ बिन्दु की परिभाषा 
के अनुसार बिन्दु wet कथांश, एक प्रयोजन-सिद्धि के पूरे हवने के कारण टूट जाता है, वहाँ sa 
जोड़ कर आगे बढ्ता है । इस तरद तो बिन्दु अनेक दो सकते हैं। हमारे मत में किसी नाटक में 
बिन्दु अनेक हो सकते हैं । 

२. अर्थप्रकृति को स्पष्ट करते हुए धनिक बताते हैं कि ये (रूपक के नायक की ) अयोजन- 
सिद्धि के हेतु है--'प्रयोजनसिद्धिहेतवः। पर इस परिभाषा पर एक आपत्ति होती. है । अर्थ 
प्रकृतियाँ पाँच हैं :-:वी अ, बिन्दु, पताका, प्रकरी तथा कार्ये। जहाँ तक पहली चार अर्थप्रकृतिर्यो 
की बात दै, वे प्रयोजनसि'डिहेत हैं हो । इस पाँचवीं अथंप्रइति पर भाते ही धनिक की परिभाषा 
गडवडा जाती है । कार्य नामक अथेप्रकृति स्वयं “प्रयोजन? है । फिर 'प्रयोजन स्वयं उसी का 
सिद्धिहेतु केसे बन सकता है! या तो ये दोनों प्रयोजन भिन्न होने चाहिए या फिर काये से श्तर 
चार ही अध॑प्रकृति में प्रयोजनसिडिहेतुत्व मानना चाहिए | t 
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अन्यदवस्थापञ्चकमाह- 
< 
अवस्थाः पञ्च कायेस्य प्रारव्घस्य फलार्थिभिः । 
आरम्भयर्‍्नप्राप्त्याशानियतात्िफलागमाः ॥ १६॥ 
यथोद्देशं लक्षणमाह । 
ओऔत्सुक्यमात्रमारम्भ: फललाभाय भूयसे | 
इदमहं संपादयामोत्यध्यवसायसात्रमारम्भ इत्युच्यते, यथा रल्लाबल्याम्‌- -“प्रार- 
म्भेषस्मन्स्वामिनो बृद्धिहेतों देवे चेत्यं memes ।? इत्यादिना सचिवायत्तसिद्धे- 
वेत्सराजस्य कार्यारम्भो यौगन्धरायणमुखेन दर्शितः | 


प्रयोजन या वस्तु के फल ते हैं, ये पाँचों उसी अर्थ की प्रकृति से संवड होते है ॥ १८ ॥ 

पाँच अर्थ-प्रकृतियों का निर्देश कर देने पर अब पाँच अवस्थाओं को वताते हैं :--फ की 
इच्छा वाळे नायकादि के द्वारा प्रारव्ध कार्य की पाँच अवस्थाएँ होती हें--शारग्भ, यत्न, 
प्राप्त्याशा, नियतासि तथा फलागम | 

eel पाँचों के नामानुसार लक्षण बता रहे हैं :-अत्यन्त फळभाग की उत्सुकतामात्र 
ही आरंभ कहलाती हे । किसी भी फल की प्राप्ति के लिए नायकादि में इच्छा होती है तथा 


उसके प्रति उत्सुकता होती है । इस उत्सुकता मात्र का पाया जाना ही आरंभ है, क्योंकि प्राप्ति . 


के लिए की गई चेष्टा का समावेश Aa? नामक दूसरी अवस्था में हो जाता है । "मैं इसे करूँ? 
सिफे इतनी चेष्टा ही आरंभ है, जैसे रलावली नाटिका में "स्वामी की उन्नति के हेतु का आरंभ 
कर लेने पर तथा भाग्य के द्वारा इस तरह सहायता किये जाने पर“? आदि उक्ति के द्वारा 
वत्सराज उदयन के उस कार्यारंभ की सूचना यौगंधरायण के मुँह ते दिखाई गई है, जिसकी सिद्धि 
मंत्री योगंधरायण पर आश्रित है । यहाँ यौगंधरायण ने उदयन-रलावली-मिलनरूप फळ के प्रति 
उत्सुकता प्रदर्शित की है । 


२. यहाँ पताका तीसरी तथा प्रकरी चौथी अर्भप्रकृति मानी गई है। पताका का उदाहरण 
रामकथा में सुमीव-बृत्तान्त तथा प्रकरी का शबरी वृत्तान्त दिया है। इस तरह तो रामकथा में 
TA का वृत्तान्त पहले आता है सुग्रीव का बाद में । रामकथा में इस लिहाज से प्रकरी तीसरी 
अथंप्रकृति हो जायगी, पताका चौथी । इसे कैसे सुलझाना होगा ? इस अपने मत को इमने संधि 
के ae में फुटनोट Pd किया दै, वहाँ देखना चाहिए । 

* दशर्पककार के मत से अर्थप्रकृति तथा अवस्था क्रा भेद स्पष्ट नहीं होता । ये दोनों ही 

कथावस्तु में पाई जाती है । पर aki E अन्तर क्या दै ? हमारे मतानुसार बौज आदि पाँच 

रण हं । इसे हम वस्तु का “मेटीरियल?, कह सकते है । जहाँ मी ये 

पाँच अधेप्रकृति होंगी, कथा का ढाँचा खड़ा हो जायगा । अवस्था नायक की मनोदशा से dae है, 
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अथ प्रयत्नः 
प्रयत्नस्तु तदप्राप्तौ व्यापारोऽतित्बरान्वितः॥ Ro I 
तस्य फलस्याम्राप्ताबुपाययोजनादिरूपशचेष्टाविशेषः प्रयत्न: | यथा रल्लावल्यामालेख्याभि- 
लेखनादित्सराजसमागमोपायः--'तहावि णत्थि अण्णो द॑सणुवाओ त्ति जहा-तद्दा 
आलिहिअ जधासमीहिग्रं करिस्सम! ( तथापि नास्त्यन्यो दशंनोपाय इति यथा-तथालिर्य 
यथाससीहितं करिष्यामि । ) इत्यादिना प्रतिपादितः । 
प्राप्चाशामाइ-- 
उपायापायशङ्काभ्यां प्राप्त्याशा प्राप्तिसम्भवः | 
उपायस्यापायराङ्कायाश्च . भावादनिर्धारितेकान्ता फलप्राप्तिः प्राप्त्याशा ! यथा रल्ला- 
चल्यां तृतीयेऽङ्के वेषपरिवर्तामिसरणादो समागमोपाये सति वासवदत्तालक्षणापायश- 
छायाः---एवं जदि अआल्चादाली far आअच्छिअ अण्णदो ण णइस्सदि वासच- 
दत्ता !! ( “एवं यद्यकालवातालीवागत्यान्यतो न नेष्यति वासवदत्ता " ) इत्यादिना दशि- 
तत्वादनिर्थारितैकान्ता समागमप्रापतिरक्ता | 
नियताप्तिसाह-- 
अपायाभावतः प्राप्तिनियताप्तिः सुनिश्चिता ॥ २१ ॥ 


उस फळ की प्राप्ति न होने पर, उसे पाने के लिए बड़ी तेजी के साथ जो उपाय 


योजनायुष्त व्यापार या चेष्टा होती है चह प्रयरन है । प्रयत्न के अन्तगंत नायक या नायिका- 
अपनी अभीप्सित वस्तु को प्राप्त करने के व्यापार में संलग्न रहते हे । जेसे रावली में नायिका 
सागरिका वत्सराज को प्राप्त करना चाहती है, इस प्राप्ति के उपाय रूप में वह वत्सराज के चित्र 
का आलेखन करती हे । यहीं से नाटिका में यत्न नामक अवस्था पाई जाती है । “वत्सराज उदयन 
के दर्शन का कोई दूसरा उपाय नहीं, फिर भौ मै जैसे तसे उनका चित्र बनाकर इच्छा को पूर्ण 
करती हूँ । इस उक्ति के द्वारा यत्न की सूचना दी गई है । 
जहाँ उपाय तथा विघ्न की आशंका के कारण फळप्रा्ति के विषय में कोई ऐेकान्तिक 
निश्चय नहीं हो पाता, फलप्राप्ति की संभावना उपाय व विघ्नाशंका दोनों में दोलायमान 
रहती है, वहाँ प्राप्त्याशा नामक अवस्था होती है । जैसे रत्नावली नाटिका के तीसरे अङ्क 
में रलावली के वेष बदल कर अभिसरण करने वाले समागम फे उपाय के होने पर मी, विदूषक . 
की “अगर अकाल वायु की तरह बीच में ही आकर देवी वासवदत्ता दूसरी ओर नले 
जाय तो ऐसा ही होगा? इस उक्ति के द्वारा वासवदत्ताजनित विघ्न को आशंका दिखा कर 
समागमप्रासि के अनैकान्तिक निश्चय की सूचना दी गई है। यहाँ विदूषक की इस उक्ति से. 
नायक तथा सामाजिकों को यह सन्देह हो जाता ऐ कि कहीं Heme में कोई विघ्न उपस्थित 
न हो जाय। 
: जव विध्न के अभाव के कारण फल की प्राप्ति निश्चित हो जाती है तो नियताप्ति 


यह तत्तत्‌ अवस्था.की परिभाषा से स्पष्ट है। इस प्रकार यह जँचता है कि ५ अर्थप्रकृति नाटकीय 


कथावस्तु का औपादानिक विभाजन ( Physical division) है, जब कि ५ अवस्था नायक कौ 
* मनोदशा की दृष्टि के वस्तु का मनोवैज्ञानिक विभाजन ( Psychological division ) है। इस 
मत के लिये मैं प्रो० कान्तानाथ शास्त्री तेलंग का ऋणी हूँ'। 
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झपायाभावादवधा रितेंकान्ता फलप्राप्तिनियताप्तिरिति । यथा रत्नावल्याम्‌ चिदू- 
षकः- सागरिका दुक्करं जीविस्सदि” ( सागरिका दुष्करं जीविष्यति । ) इत्युपकम्य 
के ण उपायं चिन्तेसि e ( 'कि नोपायं चिन्तयसि १ ) इत्यनन्तरम्‌ 'राजा-वयस्य ¦ 
देवीप्रसादनं सुक्त्वा नान्यमत्रोपायं पश्यामि । इत्यनन्तराङ्कार्थेविन्दुनानेन देवीलक्षणा- 
पायस्य म्रसाद्नेन निवारणान्षियता फलप्राप्तिः सूचिता । 
फल्योगमाह-- 
उ? 7; समम्रफलसंपत्तिः फलयोगो यथोदितः | 
“< य॒था रल्लावल्यां रल्लावळीळामचकवर्तित्वावाप्तिरिति । 
संधिलक्षणमाह-- 
'अर्थप्रकृतयः पञ्च पच्चावस्थासमन्विताः ॥ २२ Ul 
यथांसंख्येन जायन्ते मुखाद्याः पञ्च संघयः | 
अर्थभरकृतोनां पञ्चानां यथासंख्येनावस्थामिः पश्चभिर्योगात्‌ यथासङ्कयेनेव FAAN 
garm: पञ्च संधयो जायन्मे । 


नामक अवस्था होती है। इम देख चुके हैं कि प्राप्त्याशा में फलप्राप्ति के बाद में नायक 
का मानस सन्देह से विचरित रहता है । किन्तु नियताप्ति में प्राप्ति निश्चित हो जाती हे, 
उसका मानस एक वात को ( 'फल प्राप्ति अवश्य होगी! इसे ) निश्चित कर लेता हें । जसे 
रलावळी नाटिका में रलावली के तइखाने में वन्दे किये जाने पर उसकी दशा के विषय में 
विचार करते हुए विदूषक बताता है कि “सागरिका बड़ी मुश्किल से जिन्दगी काटेगी? इसके बाद 
ag राजा से पूछता है--'तुम उसके छुरकारे का कोई उपाय क्यों नहीं सोचते V इसके उत्तर 
में राजा कहता दै-“मित्र, इस विषय में देवी वासवदत्ता को खुश करने कै अलावा कोई उपाय 
नहीं दिखाई देता !? यहाँ भावी ( चतुर्थे ) अङ्क की घटना के बिन्दु के रूप में सूचित इस 


देवीप्रसादन से वासवदष्ताजनित विघ्न समाप्त हो जायगा । इस प्रसादन कौ. भावना के कारण 


anita कौ निश्चिति सूचित की गई हैं । 
समस्त फळ की प्राप्ति हो जाने पर फलयोग ( फलागम ) कहलाता है । इस लक्षण 
में फल के साथ 'समस्त? विशेषण प्रयुक्त हुआ हैं। इरूका तात्पर्यं यह है कि अधूरे फल मिलने 


तक 'नियताप्तिः अवस्था ही मानी जायगी । रल्लावढा नाटिका में उदयन को रलावली का छाम | 


तथा तञ्जनित चक्रततित्वप्रासि नाटिका का फलागम है । 


रूपक कौ अर्थप्रकृति तथा अवस्था का वर्णन करने पर उन दोनों के मिण से संभूत संधियों | 


का वणेन करते हैं । बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी तथा कार्य ये पाँच अथं 
जब क्रम से अवस्था, ga, प्राप्याशा, नियतास्ति तथा फलागम इन पाँच अवस्थाओं 


१. भारतीय नारक सभी Gara होते हैं । अतः एकान्त निश्चय के बाद सदा Tele 


हो होगी । भारतीय नाव्या की कसौटी पर पाइचात्त्य ढंग के दुःखान्त नाटकों कौ मीमांसा © 
करने पर 'फलप्राप्ति नहीं होगी? इस निश्चय को दशा में नियतासि मानी जा सकेगी | किन्छ 
“नियताप्तिः शब्द को व्युत्पत्ति भी सुखान्त रूपको के ही अनुरूप है । 
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- अथमः प्रकाशः १७ 


संघिसामान्यलक्षणमाह-- à 
अन्तरैकार्थसंबन्धः संघिरेकान्वये सति ॥ २३ ॥ 
एकेन .प्रयोजनेनान्वितानां कथांशानामवान्त रेकप्रयोजनसंबन्ध: संधिः । 

के पुनस्ते संधयः-- 

मुखप्रतिमुखे गर्भः सावमर्शोपसंहृतिः | 
यथोद्देशं लक्षणमाह 

सुखं बीजससुरपत्तिनीनार्थरससम्भवा ॥ २४ ॥ 

अङ्गानि द्वादशेतस्य बीजारम्भसमन्बयात्‌ | 


से मिलती हैं, तो क्रमशः सुख, अतिसुख, गर्भ, विमर्श तथा उपसंहृति ( उपसंहार ) 
इन पाँच संधियों की रचना होती हे&॥ २२ ॥ 

सम्थि का सामान्य लक्षण वताते हुए कहते हे कि किसी एक प्रयोजन से परस्पर daz 
( अन्वित ) कथांशों को जब किसी दूसरे एक प्रयोजन से संबद्ध किया जाय तो, वह 
सम्वन्ध सन्धि कहलाता है। एक ओर कथांशों का सम्बन्ध अर्थप्रकृति के रूप में कार्य से है, 
दूसरी ओर अवस्था के रूप में फलागम से दोनों को सम्बद्ध करने पर सन्धि हो जाती है। 

ये सन्धियाँ कोन सी हैं £--सुख, प्रतिमुख, गर्भ, अबमझश ( Raat) तथा उपसंहृति 
( उपसंहार या निर्वहण ) । 

क्रम से उनका लक्षण वताते हुए कहते हैं कि “मुखसाब्ध में नाना प्रकार के रस को 
उत्पन्न करने चाळी बीजोत्पत्ति पाई जाती है । बीजारम्भ के लिये प्रयुक्त होने के कारण 
इस सुखसन्धि के बारह अंग हँ । मुखसन्धि में ही रूपक के बीज की सूचना दी जाती है । यही 
बीज काश्य या नारक के विभिन्न रसों को उत्पन्न करता दै, उनका हेतु दै । अन्य रूपकों में तो 
धर्मादि में से कोई एक वर्ग हेतु या बीज के रूप में होता दै, किन्तु प्रहसन, भाण आदि में 
स्पष्टरूप से कोई वर्ग ( पुरुषार्थ ) हेतु के रूप में नहीं दिखाई देता । इसका समाधान करते हुए 


* धनञ्जय के मत से पाँचों अर्थप्रक्तियों में से एक-एक, अवस्था के एक-एक अंग से 
मिलकर पाँच संधियों का निर्माण करती है । सन्धि की परिभाषा तो धनक्षय दूसरी ही देते हैं, 
कि जहाँ एक अवान्तर प्रयोजन पूर्ण हो जाय, और मुख्य प्रवोजन से sea हुए कथांशों को आगे 
के प्रयोजन ते सम्बद्ध कर दिया जाय, वहाँ वह सम्बन्ध सन्धि कहलाता है । पर परिभाषा में तो 
कहीं अथंप्रश्‍ति तथा अवस्था के मिश्रण की बात नहीं है । धनञ्जय की परिभाषा के मतानुसार तो 
यह मिश्रण सिद्ध नहीं होता । भरत में इस बात का कोई संकेत नहीं मिलता | ( Ze ना० शा० 
२१-३६-२७ ) विश्वनाथ ने भी धनञ्जय के et मत का अनुसरण किया है, वे भौ यही कहते हैं:-- 
यथासंख्यमवस्थाभिराभियोँगात्त पञ्चभिः | पद्नवैवेतिदृत्तस्य भागाः स्युः पञ्चसन्धयः ॥(सा.द.६-७४) 

पर यह योग मानने पर एक गड़बड़ी हो सकती है । प्रकरी का सम्बन्ध विमशे या अवम से 
साना गया दै । पर कहीं ag गर्भ मे पाईं जाती है । उदाहरण के लिए राम की कथा में शबरी 
वृत्तान्त प्रकरी माना जाता है। पर राम-कथा में यहाँ गर्मंसन्धि ही चल रही हैं, जो सुग्रीव के 
मिलन तक चलती है । फिर तो सारा सिद्धान्त गडबडा जायगा। हमारे मत ते यह पाँच अर्थप्रक्ति 
तथा पाँच अवस्था का मेळ ५ सन्धि मानकर मेळ मिलाने कौ कोशिश में ही सारी घुटि की जड़ है। _ 


= Å ——— — 


१. 'संग्रया' इत्यपि पाठ: | 
२ gyo 
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बीजानामुत्पत्तिरनेकप्रकारप्रयोजनस्य रसस्य च हेतुमुखसंधिरिति व्याख्येयं तेना- 
त्रिवर्गफले प्रहसनादौ रसोत्पत्तिहेतोरेव बोजत्वमिति । 
अस्य च बोजारम्मार्थयुक्तानि द्वादशाज्ञानि भवन्ति तान्याह 
उपक्षेपः परिकरः परिन्यासो विलोभनम्‌ ॥ २५॥ 
उक्तिः प्राप्तिः समाधानं विधानं परिभावना | 
उद्भेदवेदकरणान्यन्बथोन्यथ लक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ 
एतेषां स्वसंज्ञाव्याख्यातानामपि सखा लक्षणं क्रियतें-- 
बीजन्यास उपक्षेपः-- 


यथा रल्ावल्याम्‌- ( नेपथ्ये ) 
द्वीपादन्यस्मादपि मध्यादपि जळनिधेर्दिशोऽप्यन्तात्‌ | 
आनीय झटरिति घटयति विधिरभिमतमभिमुखीभूतः ॥ 


इत्यादिना यौगन्धरायणो वत्सराजस्य रल्लाचलीप्रासिहेतुभूतमचकूळदेचं स्वव्यापारं 
बीजल्वेनोपक्षिप्तवानित्युपक्षेपः | 


बताते हें कि वहाँ भी हास्य आदि रस की उत्पत्ति तो होती हौ है, अतः रसोत्पत्तिहेतु ( रस का 
आलंबन, समाज का उपहास्य पक्ष ) ही बीज माना जायया | 


इसमें बीज के आरम्भ के लिए प्रयुक्त द्वादश अंग होते हैं, उन्हीं का वर्णन करते हॅ- 
उपक्षेप, परिकर, परिन्यास, विळोभन, युक्ति, प्राप्ति, समाधान, विधान, परिभावना, 
THe, भेद तथा करण इन सुख के बारह अङ्गो के नाम अन्वर्य हें, अव इनका लक्षण कहेंगे। 

रूपक के आरम्मिक अंश में जब कवि वीज का न्यास करता है, तो उसे उपच्षेप 
कहते हैं। जिस प्रकार कृषक बृक्षादि के फल को इच्छा से भूमि में बीज का निक्षेप करता हैं, 
उसी प्रकार कवि भी कार्यरूप फल के ढेतुरूप बीज का निक्षेप रूपक के प्रथम अंक या प्रथम भाग | 
में किया करता है । जैसे रलाबळी नाटिका में मंच पर प्रवेश करने के पहले ही योगन्धरायण | 
अपने कार्ये को बीजरूष में डाळ देता है | योगन्धरायण का कार्य वत्सराज उदयन तथा रत्नावली : 
को मिला देना दै, तथा ag इनके मिलाप के लिए व्यापार में dea है, जिसमें उसे दैव की 
tial प्राप्त हैं । इस बीजरूप व्यापार कौ सूचना यौगन्धरायण ने निम्न नेपश्योक्ति के . 
द्वार :— : Éj 


“अनुकुल होने पर दैव अपनी ईप्सित वस्तु को दूसरे द्वीप से, समुद्र के बीच से, या दिशाओं | 
के अन्त से कहीं से मी लाकर एकदम मिला ही देता है ।? इस प्रकार रत्नावडी प्राप्तिरुप कार्य के | 
बीच का न्यास होने से यहाँ उपक्षेप है ।' - q 

१. रत्नावली के छक्का से आने वाळे जहाज के टूट जाने पर, इव जाने की wat प्रसिद | 
कराकर देवबश प्राप्त उसे यौगन्धरायण सागरिका के रूप में वासवदत्ता कौ दासी बनाकर रख | 
sa है 1 वह Qamal है.कि सागरिका ही रत्नावली ? तथा उतै पूण विश्वास है इसकी इच्छा 


ee 
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` प्रथमः प्रकाशः १९ 


परिकरमाह-- 
—तद्वाहुल्यं षरिक्रियाः। 
यथा तत्रेव--अन्यथा & सिद्धादेशप्रत्ययप्रायंतायाः सिहलेश्वरदुहितुः समुद्रे प्रवह 
णभज्ञमभोत्यितायाः फलकासादनम्‌ । इत्यादिना “सर्वथा स्पृशन्ति स्वामिनमभ्युदयाः | 
इत्यन्तेन बीजोत्पत्तेरेच बहूकरणात्परिकरः ।. 


परिन्यासमाह-- 
तन्निष्पत्तिः परिन्यासः 
यथा तत्रैच-- 
'प्रारम्भेऽस्मिन्स्वामिनो RÈN देवे चेत्थं दत्तहस्तावलम्वे | 
सिद्धेर्ञ्रान्तिर्नास्ति सत्यं तथापि स्वेच्छाकारी भीत एवास्मि भतृः wv 


इत्यनेन यौगन्धरायणः स्वव्यापारदेवयोनिप्पत्तिमुक्तवानिति परिन्यासः । 
15:03 SN SRA MSHS 

जव बीजन्यास का बाहुल्य पाया जाय तो उसे परिकर या परिक्रिया कहते E I 
जहाँ वीज की सूचना देकर पात्र उस बीजन्यास की पुष्टि आदि करते हुए उसे इढ करे उसे प्ररिकर 
कहेंगे । जैसे रलावली नाटिका में हो यौगन्धरायण अपने फल के बीज का बाहुल्य प्रकाशित करते 
हुए बीजोत्पत्ति को पल्लवित करता है । इसकी सूचना यौगन्धरायण की इन उक्तियों से होती ह 
५ यदि दैव अनुकूल न होता ) तो सिद्ध पुरुषों के वचनों पर विश्वास करके सिहलपति की जिस 
पुत्री को बत्सराज उदयन से विवाहित करने के लिए प्रार्थित किया गया है, वह जहाज के Ze जाने 
हे समुद्र में मग्न होने पर मी एक तस्ते के सहारे कैसे लग जाती? तथा 'ऐसा शात होता है, 
स्वामी की उन्नति सव तरह से दो रदी दै ( उन्नति स्वामी का सव तरह से स्पश कर रही है? । 

बीजन्यास के वाहुल्यरूप परिकर की सिद्धि था परिपक्तावस्था ( निष्पत्ति ) परि- 
न्यास कहलाती दै। धीरे-धीरे रूपक के पात्र को अपने फंलेधीज के विषय में और अधिक 
विश्वास हो जाता हैं। जब उसकी क्रिया की सिद्धि की सूचना दो जाती है तो उसे परिन्यास 
कहते हैं । .जैसे यौगन्धरायण को अपने ब्यापार तथा दैव दोनों पर यह पूर्ण विश्वास दे कि 
उत्ते सिद्धि अवश्य elit, उसका बीज अवश्य निष्पन्न होगा । इसकी सूचना वह faa के 
द्वारा देता है-- 

अपने स्वामी वत्सराज उदयन की उन्नति के लिये मैने यह ard ( रलावली-मिलापरूप ) 
शुरू कर दिया है, इस कार्य में दैव भी मुझे इस तरह हाय से सहारा दे रहा है ( कि जहाज 
के टूटने पर मौ रत्नावली बचकर मेरे हाथ लग गई ) और काये सिद्धि के विषय में भी मुझे कोई ` 
संदेह नहीं है, इतना होने पर भी मैं यह'मनमानो बात ( रत्नावली-संगोपन ) करने के कारण 
स्वामी मे डर रहा हूँ । 

यहाँ यौगन्धरायण को अपनी सिद्धि के प्रति पूणे आस्था है। बीज डाळ देने तथा उसके 
बाहुल्य के बाद जिस तरह कृषक को सिद्धि तथा बीजननिष्पत्ति की आस्था होती है, उसी तरह. 
रूपक.के पात्र को भी । जब वह इसकी भभिव्यञ्षना करता हे, तो वह परिन्यास नामक नाटकीय 


तत्त्व कहलाता है | 
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विलोभनमाह-- 
--शुणारुयानं विलोभनम्‌ ॥ २७ ॥ 
थथा रलावह्याम्‌-- 
“अस्तापास्तसमस्तभासि नभसः पारं प्रयाते रवा- 
वास्थानीं समये समं नृपजनः सायंतने संपतन्‌ | 
संग्रत्येष सरोसुहयुतिमुषः पादांस्तवासेवितु 
Seated हशामुदयनस्येन्दोरिवोद्वक्षते ॥? 
इति वैतालिकमुखेन चन्द्रतुल्यवत्सराजगुणवर्णनया सागरिकायाः समागमहेत्वनुराग- 
बोजानुगुण्येनेव विलोभनाद्विलोभनमिति | 


यथा च वेणीसंहारे ~ 
मनपा पवाम्म प्लुतकुहरचळन्मन्द रध्वानधीरः 
८०९८० कोणाघातेषु गर्जेहरलयघनषटान्योन्यसंघदचण्ड । 
^ इष्णाकोधामदूत गः ब्रन स़ातनिघातवातः 
of केनास्म खो दुन्दुभिस्ताडितोऽयम्‌ wv 
इत्यादिना 'यशोदुन्दुभि” इत्यन्तेन द्रौपद्या विलोभनाद्विलोभनमिति । 


E REE a ७ सु <++<> 


जब ( फल से संबद्ध किसी वस्तु के.) गुणों का वर्णन किया जाय तो उसे विछोभन | 
कहते हैं । कोई मी व्यक्ति किसी वस्तु के गुणों के कारण ही उस पर लुब्ध होता हैं, रूपक में भी | 
नायकादि को फल की ओर लुब्ध करने के fet कवि उसके got का आख्यान करता है। | 
नायकादि में इृष्टप्राप्ति का लोम उत्पन्न करने के कारण यह तत्त्व 'विलोमन? कहलाता है । जेते | 
रत्नावली नायिका में ही वेतालिक चन्द्रमा तथा वत्सराज के समान गुणों के वर्णन के द्वारा | 
सागरिका का विलोभन करते हैं, जो समागम ( उदयन-रत्नावली मिलन ) के हेतुरूप अनुराग | 
= को सागरिका के हृदय में बुढ़ा रहे हैं । इस प्रकार निम्न पद्य में विलोभन पाण जाता है- | 
अस्त होने के समय समस्त शोभा ( तेज ) ते शून्य सूये के आकाश के पार चले जानेपर | 
समी राजलोग शाम के समय एकत्रित होकर प्रीति तथा उन्नति के विधायक वत्सराज उदयन के. 
कमल की शोमा का अपहरण करने वाले, चरणों का सेवन करने के लिए राजमण्डप में उसी तरह 
बाद देख रहे हैं, जैसे प्रीति तथा उन्नति के विधायक, चन्द्रमा कौ, कमळ की शोभा को छीन लेने. 
वाली, किरणों की बाट देख रहे हों । । 
( यहाँ शाम के समय भावी चन्द्रोदय के साथ ही वत्सराज उदयन के got का वर्णन 
किया गया है । “पादान्‌?'के शिष्ट प्रयोग ते भनुप्राणित:उपमा अलंकार चन्द्र तथा उदयन के 
उपमानोपमेय भाव को व्यक्त करता है। ) | 
अथवा, जेते वेणीसंहार नाटक में युधिष्ठिर के द्वारा युद्ध-घोषणा की जाने व रणदुन्दुमि के 
वजने से द्रोपदी का विलोभन किया गया है। निम्न पश्च में भौम ने रणदुन्दुमि के आख्यान 
के द्वारा नाटक की नायिका द्रौपदी का विलोभन किया है । 1 
यह दुन्दुभि किसने बजायो है, जिसकी आवाज हमारे सिंहनाद के समान. दै । इसका पीर 


० गुणाख्यानात? इत्यपि पाठः 
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अथ युक्ति 
संप्रधारणम्थोना युक्तिः 
यथा रल्लावल्याम्‌- “मयापि चेनां देवीहस्ते सबहुमानं निक्षिपता युक्तमेवानुष्टितम्‌ | 
कथितं च सया यथा वाभ्रव्यः कश्चुकी सिंहलेश्वरामात्येन सुभूतिना सह कथंकथमपि 
समुद्रादुत्तीयै कोशलोच्छित्तये गतस्य रुमण्वतो घटितः ।' इत्यनेन सागरिकाया अन्तः 
पुरस्थाया वत्सराजस्य सुखेन दृशनादिग्रयोजनावधारणाद्‌ बाभ्रव्यसिंहलेश्वरामात्ययोः 
स्वनायकसमा गमहेतुप्रथोजनत्वेनावधारणायुक्तिरिति । 

अथ प्राप्ति: 


= प्राप्तिः सुखागमः | 
यथा वेणीसंहारे--“चेटी-भद्टिण ' परिकुविदो बिअ gad लूक्खोयदि [ भत्रि' 
'परिकुपित इव कुमारो लक्ष्यते । ] इत्युपक्रमे भीमः 
मथ्नामि कौरवशतं समरे न कोपाद्‌ दुःशासनस्य रुधिरं न पिबाम्युरस्तः | 
संचूर्णयामि गदया न सुयोधनोरू संधि करोतु भवतां नृपतिः पणेन॥ 
द्रोपदी--[ श्रुत्वा सहर्षम्‌ ] “णाध अस्सुदपुन्वं खु एदं वरण ता पुणो पुणो भण 7 


IIIS FF E S 
तथा गम्भीर शब्द मंथन के समय चंचल तथा क्षुब्ध समुद्र-जल से feat ( युद्गाओं ) के भरने सेः 


शब्द करते हुए चंचळ मंदराचळ के गंभीर गर्जन के सदश है, तथा जव एक साथ सेकड़ों ढक्काएँ 
तथा हजारों भेरियाँ बजाई जाती हैं तो ऐसी प्रचण्ड आवाज होती है R गरजते हुए प्रलय के मेष 
परस्पर टकरा रहे हों। यदद रणदुन्दुभि कौरवों के प्रति उत्पन्न द्रोपदी के क्रोध का अग्रदूत है, तथा 
कुरुकुल के भावी संहार का उत्पातसूचक प्रलयकालीन झंझावात È | 

जहाँ अर्था का ( पात्र के अभीष्ट तथ्यों का) अवधारण या समर्थन क्या जाय, 
चहाँ युक्ति होती है । जैस अन्तःपुरः में स्थित सागरिका बड़े मजे से वत्सराज के दृष्टिपय में 


- आ सकती है, इस प्रयोजन का समर्थन करने से तथा बाभ्रव्य एवं सिंहलेश्वर के मंत्री वसुभूति 


के सागरिका ( रलावली ) तथा वत्सराज के समागम के प्रयोजन के समर्थन करने के कारण 
वहाँ युक्ति की व्यंजना इन पंक्तियों में की गई है :--'मैंने भी सागरिका को सम्मानपूर्वक 
देवी वासवदत्ता के हाथों सोप कर ठीक ही किया है। मैंने यह भी कह दिया है कि कंचुकी 
बाञ्नन्य सिंहेश्वर के मंत्री वसुभूति के साथ किसी तरह समुद्र में डूबने. से बच गया है ओर 
कोशल के जीतने के लिए प्रस्थित सेनापति रुमण्वान्‌ के साथ दै |? यहाँ 'मेंने यह ठीक ही किया 
है? इस वाक्य से यौगन्धरायण ने अपने कायं का समर्थन ( अवधारण ) किया है अतः यहाँ युक्ति 
नामक नाटकीय तत्त्व है । 

जहाँ ( फळ की प्राप्ति की आशा में ) सुख का आगम हो, वहाँ प्राप्ति नामक सुखांग 
होता दै । जैते वेणीसंहार नाटक के प्रथम अक में जब सेविका द्रौपदी को यइ सूचना देती दै 
कि 'स्वामिनि, कुमार भीमसेन क्रुद्ध ते नजर आते है, और जब मीम निन्न उक्ति को सुनाता È- 

क्रोध के कारण मैं सौ कौरबो को युद्ध में न मय दूँ; दुःशासन कौ छाती से खून को न पीछे; 
सुयोधन की दोनों slat को गदा से न तोड ! तुम्हारे राजा युधिष्ठिर किसी (मौ) शते पर 
4 कौरवों से ) संधि करते रहें; ( मुझे इसकी कोई पबांइ नहीं ) | 

तब द्रौपदी हषं के साथ कहती है--'स्वामिन्‌ + ऐसा वचन पहले कमी नहीं सुना, इसलिये 
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( नाय ! अश्रुतपूर् खल्वेतद्वचनं तत्पुनः पुनर्भण ) इत्यनेन भीमक्रोधबीजान्वयेनेच ga- 
प्राप्त्या दरौपद्याः प्राप्तिरिति । 

यथा च रल्लावल्याम- “सागरिका- [ श्रुत्वा सहषे a wee पश्यन्ती | 
कधं wat सो राजा उदयणो जस्स अहं तादेण दिण्णा ता परप्पेसणदूसिदं मे जीविदं 
एतस्स दंसणेण agat संजादम्‌ ।” [ कथमयं स राजोद्यनो. यस्याहं तातन दत्ता तत्पर- 
प्रषणदूषितँ मे जीवितमेतस्यं दशनेन बहुमतं संजातम्‌ ] इति सागरिकायाः सुखागमात्‌- 
MARR । 
अथः समाधानम्‌- 

बीजागमः समाधानम्‌ | 

यथा रल्लाचल्याम्‌- “बासवदत्ता- तेण हि उअणेहि मे उवअरणाई । [ तेन ga- 
नय म उपकरणानि? ] सागरिका--भद्रिणि ud aed सजम्‌ । [ “मत्रि ! एतत्सव 
सजम्‌ !” ] वासवदत्ता--[. निरूप्यात्मगतम्‌ ] अहो पमादो परिञ्चणस्स जस्स एव्व 
द॑सणपहादो THAT रख्खीअदि तस्स ज्जेव कहं दिट्रिगोअरं आश्रदा, भोदु एव्वं 
दाव । [ प्रकाशम्‌ ] हञ्जे सागरिए कोस तुमं अज्ज पराहीण परिअणे .मअणूसवे सारिअं 
MAT इहागदा ता ताह ज्जेव गच्छ ।' [ "अहो sare: परिजनस्य यस्यैव दशनपथात्‌- 


` प्रयत्नेन रक्ष्यते तस्यैव कथं दृष्टिगोचरमागता, भवतु एवं तावत्‌ | चेटि सागरिके ! कथं 


फिर से ( बार वार ) कहिए ।? यहाँ मीम के क्रोध के संबन्ध के कारण द्रौपदी को झुखप्राप्ति होती 
है (इसलिए कि भौम उसको प्रतिज्ञा पूर्ण कर उसकी खुळी वेणी का अवश्य भाबड करेगा ), अतः 
प्राप्ति मानो गई हे । 
अथवा, जेते रत्नावली नाटिका में वेतारिकों की उक्ति सुनकर सागरिका इषं के साथ इधर 
उधर सस्पृह दृष्टि से देखती हुई कहती दै-'क्या यही वह राजा उदयन हैं, जिनके लिए पिताजी ने 
मुझे दे दिया है; तब तो दूसरे लोगों की सेवा करने से कलुषित मेरा जीवन इनके दशन से सफल 
हो गया है ।' यहाँ सागरिका को सुख की प्राप्ति हुई है, अतः यहाँ भी प्राप्ति है । 
बीज का उपादान; फिर से चीज का युक्ति के द्वारा व्यवस्थापन समाधान कहलाता 
है । जैसे रत्नावली नाटिका में सागरिका उदयन को देखने की इच्छा से मदनपूजा के स्थान पर 
आ जाती है, उसकी यह इच्छा बीजागम के रूप में इन पंक्तियों से स्पष्ट हे । 
वासवदत्ता-तो पूजासामम्रौ मेरे पास छे आओ । 
सागरिका--स्त्रामिनि, यह सब तैयार R | i 
वासवदत्ता ( देखकर अपने आप )--दासियों का प्रमाद केसा है, जिसकी ( राजा की ) दृष्टि 
से बचाने के लिये हम बड़े प्रयत्न से इनकी रक्षा करते हैं, उसी के दृष्टिपथ में (यह ) केसे आ 
रही है। ठोक है में मामले को यों संभाळ लंगी । ( प्रकर) अरी सागरिके, सब दासियों के | 
दूसरे काम में संलग्न होने, पर सारिका को छोड़कर तुम यहाँ मदनोत्सव ,में केसे -आ गई? | 
इसलिए नहीं चलो जाओ | 


सागरिका-(स्वगत) मैना तो मैने संगता के हाथों सौंप रक्खी है, तथा बत्सराज को देखने _ 


की मेरी उत्सुकता दे, इसरिए मैं छिपकर देखुँगी । 
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त्वम पराधीने परिजने मदनोत्सवे सारिकां सक्त्वेहागता तस्मात्तत्रेव गच्छ ।? ) इत्यु- 
पक्रमे 'सागरिका--( स्वगतम्‌ ) 'सारिआ दाव मए सुसङ्गदाए हत्ये समप्पिदा Wee 
च मे कूतूहलं ता अलक्खिआ पेक्खिस्सम्‌ ।? ( सारिका तावन्मया सुसङ्गताया हस्ते TA- 
पिता भक्षितुं च मे sags तदलक्षिता प्रेक्षिष्य ।? ) इत्यनेन । वासवदत्ताया रल्लावली- 
वत्सराजयोदशंनश्रतीकारात्सारिकायाः सुसङ्गतार्पणेनालक्षितत्रक्षणेन च वत्सराजसमा- 
गमहेतो्बीजस्योपादानात्समाधानमिति । | 
यथा च वेणोसंहारे--'भीमः-- भवतु पाश्चाळराजतनये भ्रूयतामचिरेणेव कालेन 
“चश्चद्जश्रमितचण्डगदाभिघातसंचू णितोर्युगलस्य सुयोधनस्य | 
स्त्यानावनद्भघनशोणितशोणपाणिरत्तंसयिष्यति कचांस्तव देवि भीमः ॥? 
इत्यनेन वेणीसंहारहेतोः क्रोधबोजस्य पुनरुपादानात्‌ समाधानम्‌ | 
अथ विधानम्‌ 
—विधानं सुखदुःखकृत्‌ ॥ २८ |! 
यथा माळतोमाधवे श्रथमेष्छे--माधवः-- ' 
“यान्त्या सुहुवलितकन्थरमाननं त- 
दावत्तरन्तशातपत्ननिर्भ वहन्त्या । 
दिग्धोऽमृतेन च विषेण च पच्मलाच्या 
गाढं निखात इव मे हृदये कटाक्षः ॥ 


यहाँ एक ऑर वासवदत्ता रलावली तथा वत्सराज के परस्पर दर्शन का प्रतीकार करती है 
तथा दूसरी ओर सागरिका. मैना को सुसंगता के erat सौप कर छिपकर उसे ( राजा को) देखती 
हे । यहाँ रत्नावली ( सागरिका ) की इस चेष्टा में बत्सराजसमागम के देतुरूप बीज का उपादान 
किया गया है, अतः यहाँ समाधान नामक युखांग È | - 

अथवा, जैसे वेणीसंहार नाटक मे निम्न उक्ति के द्वारा द्रोपदी को आश्वस्त करता हुआ भीम 
कौरबसंहार की सूचना देकर बौज का समाधान कर रहा है । 

“टोक है । देवि पांचालराजपुत्रि सुनो, थोडे ही दिनों में चंचल हायां से घुमाई हुई गदा 
के प्रहारों से टूटी जांधों वाले दुर्योधन के घने चिकने खून से रंगे हाथों वाला भीम तुम्हारे वालों 
को सँवारेगा |? $ F 

यहाँ वेणीसंहार के कारण सीम के क्रोध (बीज ) का बार-बार उपादान हुआ ह, अतः 
समाधान है । समाधान के द्वारा पात्र दूसरे रोगों को इस बात का विश्वास दिलाता है कि फल- 
प्राप्ति अवश्य होगी । = 

जहाँ ( नायकादि के हृदय: में ) सुख तथा दुःख पदा हो, वहाँ विधान कहलाता 
21 फलप्राप्ति की इच्छा सुख तथा दुःख का नायकादि में रह रहकर संचार किया करती है, 
इसी की विधान के नाम से पुकारा जाता दै । जेसे मालतीमाधव नाटक में मालती को देखने के 
बाद माधव सुख व दुःख का अनुभव करता है, इसका पता इन पर्घो से लगता है। 

माधव--टेढे झुके हुए बृन्त वाळे कमल के समान, टेढ़ी गरदन वाळे उस मुख का वहन करती 
हुई, रोमयुक्त आँखों वाली जाती हुई मारुती ने अमृत और विष में ( एक साथ ) बुझा डुमा कटाक्ष 


` (स्पौ तौर ) जैसे मेरे हृदय में बहुत गइरा गड़ा दिया है। 
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यद्विस्मयस्तिमितमस्तमितान्यभाव-_ 
मानन्दमन्द्मस्रतप्लचनादिवाभूत्‌ । 
` तत्संनिधौ: तदधुना हृदयं मदीय-- 
मङ्गारचुम्बितमिव व्ययमानमारते ॥' 
इत्यनेन माळत्यवळोकनस्याचु रागस्य संमागमहेतोर्वीजानुगुण्येनेच माधवस्य सुखदुःख 
कारित्वाद्विधानमिति | 
यथा च वेणीसंहारे--द्रौपदी--णाध पुणोवि AR अहं आअच्छिअ समासा- 
Ree? ( “नाथ पुनरपि त्वयाहमायत्य समाश्वासयितव्या " ) भीमः- ननु पाश्चाळः 
राजतनये किमद्याप्यलीकाश्वासनया 7 1 
“भूयः परिंभक्ञान्तिलज्ञाविधुरिताननम्‌ | 
' अनिःशेषितकौरव्यं न पश्यसि बृकोदरम्‌ ॥' 
इति सङ्ग्रामस्य युखदुःखहेतुत्वाद्विघानमिति | 
अथ परिभावना-- 0 
| परिभाबोऽदूसुतावेशः- 
यथा रक्रावल्याम--सागरिका--( दृष्टा सविस्मयम्‌) कथं पञ्चक्खो जेव अणङ्गो 
पूं पडिच्छेदि । ता अहंपिं इध ee ज्जेव णं पूजइस्सम्‌ । ( “कथं प्रत्यक्ष एवानङगः 
पूजां प्रतीक्षते । तत्‌ अहमपीह स्थितेवेनं पूजयिष्यामि V ) इत्यनेन वत्सराजस्यानङ्गरूपः 
तयापचादनङ्गस्य च प्रत्यक्षस्य पूजाग्रहणस्य लोकोत्तरत्वादद्सुतरसावेशः परिभावना | 


उस मालती के नजदीक होने पर मानो अमृत के सेचन से मेरा हृदय विस्मय के कारण 
स्पन्दित हो गया था, तथा उसके दूसरे भावों का अस्त EY गया था, एवं वह आनन्द से मन्द गति 
वाळा हो गया था, वही मेरा हृदय अब ( उसके अभाव में ) इस ATE तड़प रहा है, मानों भंगारों 
का स्पशं कर रहा हो । 
यहाँ मालती अथा माधब के भावी अनुराग तथा समागम का हेतु भाधवकृत्त मालतीदशंन 
बीज के अनुरूप होने के कारण माधव में सुख तथा दुःख को उत्पन्न कर रहा दै, अतः यहाँ विधान 
नामक मुखांग है । 
अथवा जैसे वेणीसंहार में संग्रामजनित सुख तथा दुःख का वर्णन करके भीम ने विधान का 
संनिवेश किया है । 
द्रोपदी -नाथ, तुम फिर भी आकर मुझे आइवासन दिला जाना | 
'मीम-<अरे पांचाळराजपुत्रिश अव भी झूठे आश्वासनों कौ क्या जरूरत है। हार को | 
wit तथा छब्ना से रहित मुख वाले वृकोदर को कोरवों को निःशेष न करने तक तुम फिर . , 
से न देखोगी । | 
Bel अद्‌भुत आवेश हो अर्थात्‌ आश्चर्य की भावना पात्र में पाई जाती हो, वहाँ 
परिभाव या परिभावना होती है । जेते रज्ञाबळी नाटिका में मदनपूजा के समय स्वयं उदयन 
को उपस्थित देखकर छिपकर देखत्ती हुई सागरिका आशय के साथ कहती है- “अरे, क्या प्रत्यक्ष 
` ` कामदेव ही पूजा महण कर रहा दै १ तो में भी यहीं से इसकी पूजा करूंगी ।' यहाँ वत्सराज को 
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यथा च वेणीसंहारे--द्रौपदी--किं दाणि एसो पलञ्जजलधरत्यणिदमंसलो खणे 
खणे समरदुन्दुमी alate’ [ किमिदानीमेष प्रलयजलधरस्तनितमांसलः क्षणे क्षणे 
समरदुन्दुभिस्ताञ्चते’ ] इति लोकोत्तरसमरदुन्दुभिध्वनेरविस्मयरसावेशाद्‌ द्रौपद्याः परिः 
भावना | 
झथोदूभेद्ः 2 
--उदूभेदो गूढभेदनम्‌ | 
यथा रल्लावल्यां वत्सराजस्य कुसुमायुधव्यपदेशगूढस्य चेतालिकवचसा 
व्यस्तापास्त? इत्यादिना SAA? इत्यन्तेन बोजानुगुण्येनेवोद्मेदनाइुद्सेदः । 
यथा च वेणोसंह्ारे--“आयं किमिदानीमध्यवस्यति गरुः |” इत्युपक्रमे [ नेपथ्ये ] 
यत्सत्यन्रतमङ्गभीरुमनसा यल्लेन मन्दीकृतं 
यद्विस्मर्तुमपीहितं शमवता शान्ति कुलस्येच्छता | 


कामदेव बनाकर उसकी स्वयं की सत्ताका निराकरण ( अपहवन ) किया गया दै तथा प्रत्यक्ष 
अनंग के द्वारा पूजाग्रहण अलौकिक दै इसलिये सारारिका की उक्ति में अभिव्यञ्ञित अद्भुत रस 
के आवेश के कारण यहाँ “परिभावना? नामक मुखांग है। » 

अथवा जैसे वेणीसंहार में समरदुन्दुभि की लोकोत्तर ध्वनि को सुनकर द्रौपदी में अद्‌भुत 


` रस का आवेश पाया जाता है, जिसकी व्यअना द्रौपदी की इस उक्ति से दो रही है- इस समय 


प्रलय की मेघध्वनि के समान गम्भौर ध्वनि वाली यह समरर्‍दुन्दुभि क्षणक्षण में क्यों बजायौ 
जा रही है १? 

जहाँ अब तक छिपे हुए ( गूढ ) बीज को प्रकट कर दिया जाय अर्थात्‌ गूढ का 
भेदन हो, उसे उद्भेद कहते हैं ( पहले की स्थिति तक बीज का पोषण हो रहा है, अनुकूल 
भूमि, जल तथा खाद्य को पाकर बीज यहाँ फूट पड़ता है--कवि बीज का संकेत तो -पह्ले ही कर 
देता है, किन्तु बीज के साधनादि का अवयुण्ठन, स्पष्टतः इसी के अन्तगत इटाता ह । ) 

जैसे रस्नाबली में serge के ब्याज से वत्सराज की वास्तविक सत्ता छिपी थी, किन्तु 
बैतालिक की उक्ति में 'उदयन' शब्द के दवारा उस गृह वस्तु का भेदन होने से यह उद्भेद दै । 
यह गूइभेद बीज का ही सहायक या साधन है । 

अथवा जैसे 'हे आर्य अव बड़े भाई क्या करना चाहेंगे!--सहृदेव के FE पूछने पर हो; नेपथ्य 
से निम्न पद्य सुनाई देता है-- ; ; 

अपने सत्यत्रत के भंग से डरने वाले युधिष्ठिर ने जिस क्रोध को मन्दा कर लिया या, कुल 
की शान्ति की इच्छा वाले शान्तिप्रिय राजा ने जिस क्रोध को मुलाने की भी इच्छा कौ, युधिष्ठिर 
की वही कोधाझि, द्रौपदी के वालों व बसों के खैंचने से, दूतरूपी अरि ( काएदण्ड ) से उत्पन्न 

, कौरवों के घने ( बड़े ) जंगल में फेल रही है। 
द रु सुनकर इषं के साथ भीम कहता है--'पूज्य भाता की क्रोधापि अब वेरोकटोक फेले 
बेरोकटोक GS ।! यहाँ द्रौपदी के वालों के बाँध जाने के कारणभूत युधिष्ठिरकोप का उद्धेदन किया 
गय ढ़ ही रहादे। 
a a one पमस रकृत कार्य का जहाँ आरम्भ हो, वहाँ करण होता दै। 

( करण के द्वारा माबो अडू के बृत्त की भ्यना मी कराई जाती दै ) जेते, रत्नावली में, 
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तद्द्यतारणिसंभतं उपसुताकेशाम्बराकषण 
क्रोधज्योतिरिदं महत्कुरुवने योधिष्ठिरं जुम्भते ॥ 
—( सहषम्‌ ) जम्भतां जम्भतां संप्रत्यप्रतिहतमाथस्य क्रोधज्योतिः ।? इत्य- 
नेन छन्नस्य द्रोपदोकेशसंयमनहेतोयुधिष्ठिरकोधस्योद्धदः | 
अथ करणम्‌-- 
करणं प्रकृतारम्भ:-- ` 
यथा रल्लावल्याम्‌--“णमो दे कुसुमाउद ता अमोहदंसणो मे भविस्ससि त्ति । दिई जं 
पेक्खिदव्चं ता जाव ण कोवि मं पेक्खइ ता गमिस्सम्‌ | ( नमस्ते कुसमायुधतदमोघदशंनो 
मे भविष्यसीति। es यस्रेक्षितब्य तद्यावन्न कोऽपि मां परेक्षते तद्वमिष्यामि । ) इत्यनेना- 
न्तराङकप्रक्कतिनिविन्नदशनारम्भणात्करणम्‌ । 
यथा च वेणीसंहारे--'तत्पाश्चालि गच्छामो वयमिदानीं कुरुकुलक्षयाय इति | सह- 
देवः--आये ! गच्छाम इदानीं गुरुजनाज्ञाता विक्रमाचुरूपमाचरितुम्‌ ? इत्यनेनानन्त- 
राइप्रस्तूयमानसड्प्रामारम्भणात्करणमिति | सत्र चेहोदशश्रतिनिर्देशवेषम्य कियाकम- 
स्याबिवक्षितत्वादिति । 
अथ भेद£-- 
—भेदः प्रोत्साहना मता ॥ २६ || 
यथा वेणोसंहारे--'णाघ ! मा क्खु जण्णसेणीपरिभवुद्दीविदकोचा अणपेक्खिद 


“हे कामदेव, मेरे लिए सफलदशंन बनोगे । जो मुझे देखना चाहिए था, ` वह देख fear अव मैं 
इस ढंग से चली जाऊँ कि मुझे कोई न देख पावे । रत्नावली की इस उक्ति के द्वारा 
भावी अङ्ग में वर्णित निर्विष्न-दर्शन-प्रयत्न के आरम्भ की व्यञ्जना कराई गई है, अतः करण 
नामक मुखाङ्ग हैं । 
ओर जेते बेणीसंहार में--( भौम ) “तो द्रौपदि, अब इम कौरवों के नाश के लिए जा 
रहे हैं ।? ( सहदेव ) ‘ond, अब गुरुजनों की आज्ञा पाकर पराक्रम के योग्य कार्य करने को 
Wel? इस कथनोपकथन के द्वारा भावी अङ्क में प्रस्तूयमान थुद्ध का आरम्भ व्यञ्चित है, 
अतः करण है । यहाँ भीम व सहदेव दोनों के वाक्यों में समी जगद्द ( दोनों स्थानों पर) 
उद्देश तथा विधेय के क्रम में व्यतिक्रम पाया जाता है । वाक्य में पहले उद्देश ( कुरुकुलक्षयाय; 
विक्रमानुरूपमाचरितुस्‌ ) का प्रयोग होना चाहिए, बाद में विधेयरूप क्रिया'( गच्छामः ) का । 
किन्तु इस वाक्य में पहले क्रिया ( गच्छामः ) का प्रयोग किया: गया है, बाद में उददेश का, 
यह दोष नजर आता है-श्स शंका के उपस्थित होने पर इसका निराकरण करते हुए 
बृत्तिकार धनिक कहते हैं कि यहाँ गच्छामः? क्रिया कवि का विवक्षित न होकर, 'कुरुकुलक्षय? 
या (वाज ही विवक्षित है, अतः वही विधेय होने के कारण यहाँ बाद में प्रयुक्त 
हुआ RI 
जहाँ प्रोत्साहन पाया जाय, अर्थात्‌ पात्र को बीज के प्रति प्रोत्साहित किया जाय, 
HS होला है ह 
हार के निम्न कथनोपकथन में क्रोध उत्साह रूप बीज के अनुरूप वचन के द्वारा 
भीम विषण्ण द्रोपदी को प्रोत्साहित करता है । अतः यहाँ भेद नामक मुखाक होगा। 
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प्रथसः प्रकाशाः २७ 


सरीरा परिक्कमिस्सध जदो अप्पमत्तसंचरणीयाइ सुणीयन्ति रिउवळाई । [ नाथ ! मा 
खलु याज्ञसेनीपरिभवोद्दीपितकोपा अनपेक्षितशरीराः परिक्रमिष्यय यतोऽप्रमत्तसश्चरणी- 
यानि श्रूयन्ते रिपुबलानि e ] भीमः अयि सुक्षत्रिये । ` 
झन्योन्यास्फ़ालभिन्नद्विपरुधिरवसासान्द्रमस्तिष्कपङ्के 
मनानां स्यन्दनायासुपरिकृतपदन्यासविक्रान्तपततौ । 
स्फीतासक्पानगोष्टीरसदशिवशिवातूयंदृत्यत्कबन्वे 
सब्प्रामैकाणवान्तः्पयसि विचरितुं.पण्डिताः पाण्डुपुत्राः ॥? 
इत्यनेन विषण्णाया द्रौपद्याः कोधोत्साहबीजानुयुण्येनैच भोत्साहनादू भेद इति | 
एतानि च द्वादशमुखाम्नानि बोजारम्भद्योतकानि साक्षात्पारम्पर्येण वा विधेयानि | 
एतेषामुपच्चेपपरिकरपरिन्यासयुक्त्युद्भेदसमाधानानामबश्यं भावितेति | 
अथ Ae प्रतिसुखसंधिमाह- i 
लक्ष्यालक्ष्यतयोद्भेदस्तस्य प्रतिमुखं भवेत्‌ | 
बिन्दुप्रयन्नानुगमादज्ञान्यस्य त्रयोद्श ॥ ३० ॥ 
तस्य बीजस्य किचिल्लच्यः Rico इवोदूभेदः--प्रकाशनं तठातिमुखम्‌ । यथा 


रलावल्यां द्वितीयेऽङ्के वत्सराजसागरिकासमागमहेतोरनुरागबोजस्य श्रथमाझेपक्षिप्तस्य 
RS E णरणण्णाण्रा 


्रौपदो--नाथ, याश्चसेनौं के पराभव से उद्दीछ कोप वाले होकर, अपने शरीर को भूल कर 
ge में न लड़ना, क्योंकि Agel की सेना सावधानी से घूमे जाने योग्य है ऐसा सुना जाता दै । 

मोम--अरी सुक्षत्रिये ! पाण्डव के पुत्र उस संग्रामरूपी समुद्र के जल के बीच घूमने में 
कुशल हैं, जिसमें आपस के टकराने से टूटे हुये हाथियों के खून, चरबी और मस्तक के सान्द्र 
कीचड़ में ua रथों के ऊपर दोकर पदाति सेना पार हो रही हो तथा जिसमें जी भर कर खुन 
पौ-पीकर पानगोष्ठी में चिछाती हुई अमङ्गल श्वगालियों के शब्दरूपी तूयं की ताल पर कबन्ध 
नाच रहे हों । 

मुखसंधि के ये १२ अङ्ग बीज नामक अर्थ-प्रकृति तथा आरम्भ नामक अवस्था के व्यक्षक 
है; इनका संपादन साक्षात्‌ रूप से या परम्परा से नाटक या रूपक में किया जाना चाहिए! 
इस बारह से भी उपक्षेप, परिकर, परिम्यास, युक्ति, उद्भेद ब समाधान इन अङ्गों का मुखसन्धि 
न संथा आवश्यक है। . 
š Ao प्रसङ्गोपात्त प्रतिमुख संधि का agt सहित वर्णन करते है- उसे बीज का कुछ कुछ 
दिखाई देना और कुछ दिखाई न देना और इस ar रूप में फूट > 
(afa होना ) प्रतिसुख संधि का विषय है । इस संधि में ण ss नम 
तथा प्रयत्न नामक अवस्था का मिश्रण होता है । इसके तेरह अङ्ग aes 1 ( He 
में बीज बोया जाता दै, उते उचित वातावरण में पोषण मिलता है । इस पोषण के द्वारा प्रतिमुख 
संधि में आकर वह फूटने लगता दै, किन्तु जिस तरह. पहले पहल कि बोजाडुर उ 
अस्पष्ट अवस्था में होता है, ठीक वैसे ater का अङ्कुर थोड़े भरपष्टरूप में प्रतिमुख सं 


उद्धिन्न होता है। ) 


pe 
१. लक्ष्याऽलक्ष्य श्वोद्मेदः? इति पाठान्तरम्‌ | 


=e ae ore eee तिला तिल 
emm जन 
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२८ दृशरूपकस्‌ 


सुगङ्गताविदूषकाभ्यां ज्ञायमानतया किंचिल्लच्यस्य वासवदत्तया च चित्रफलकवृततान्तेन 
किचिदुीयमानस्य दृश्यादश्यल्यतयोद्मेदः प्रतिसुखसंधिरिति | 
वेणीसंद्वारेऽपि Risse * भीष्मादिववेन Rewer कर्णादवधाचालच्यस्य 
कोधबीजस्योदूभेद्‌ः"। 
TA सबान्धवं सहमित्रं Tad सहानुजम्‌ | 
स्वबलेन निहन्ति संयुगे न चिरात्पाण्डुसुतः सुयोधनम्‌ ॥' 
इत्यादिभिः 
“दुःशासनस्य हृद्‌ यक्षतजाम्बुपाने 
दुर्योधनस्य च यथा गद्योरुमङ्गे | 
तेजस्विनां समरमूधनि पाण्डवानां 
ज्ञेया जयद्रयवधेऽपि तथा प्रतिज्ञा ॥: 
इत्येचमादिभिश्चोदूभेद्‌ः प्रतिमुखसंधिरिति । 
oS 
जैसे रत्नावली के प्रथम अङ्क में वत्सराज व सागरिका के ( भावी ) समागम के kget 
जिस अनुरागबीज को बोया गया है, उत्ते दूसरे अङ्क में सुसंगता वा विदूषक जान जाते हैं, 
न pee 7 प्रगट हे जाता है, तथा चित्रफलकवृत्तान्व के कारण वासवदत्ता के द्वारा 
त हो जाता है । 
ल ame इस प्रकार वीज के अङ्कुर का इश्य और कुछ अदृश्य रूप में 


वेणीसंहार में मौ युधिष्टिर का क्रोषबीज भोष्मादि के मरण ते लक्ष्य हो गया है, किन्तु अभी , 


कर्ण आदि के वध के न होने से अलक्ष्य है। इस लक्ष्यालक्ष्य रूप में उसका 
व्यञ्जना करता है । ह, 
“पाण्डु का पुत्र युधिष्ठिर बढी जल्दी सृत्यों, बान्धवो, मित्रो, पुत्रों तथा अनुजों से 
१ ) मित्रा, युक्त सुयोधन 
को अपनी सेना के द्वारा युद्ध में ( निश्चय ही ) मार' डालेगा ?* ( इत्यादि nat के द्वारा, 
` जिनते बीज--युधिष्ठिर कोप-लक्ष्य हो रहा है); तथा, दुर्योधन की निम्न उक्ति के द्वारा जहाँ 
दुर्योधन का ड बीज को अलक्ष्य रख रहा है; प्रतिमुखसंधि अभिव्यक्षित है-- 
युडस्थल में की गई तेजस्वी पाण्डवों की प्रतिशा दुःशासन के खून को पीने के 
में जैसी थी, तथा गदा से दुर्योधन की जोध को तोड़ने के विषय में जैसी थी, वैसी ही riia 
वध के विषय में समझी जानी चाहिए । ६ 22 
( भाव ag हे जेते पाण्डव न तो दुःशासन का हो 
f E खून पी सके, न मेरी दा से. 
तोड़ सके वसे ही जयद्रथ को भी न मार सकेंगे, उनकी प्रतिज्ञा प्री न हो ee y a 
पाण्डवो के लिए प्रयुक्त तेजस्वी? विशेषण के दारा उनकी अशक्तता की खिल्ली उड़ाता हुआ, तथा 
उन्हें कोरा बाक्साइसो बताता हुआ व्यंग्य कस रहा है। ) EE eia 
पहले अंक में जिस बीज को डाळ .दिया.दै, जो बिन्दु के रूप में हूँ 
१ प्रकटित 
बीज तथा प्रयत्न से अनुगत इस प्रतिमुखसंधि के जो तरह अङ्ग होते हे उनका Te a 
१. यह वेणीसंदार के द्वितीय अंक में दुर्योधन के ककी et ६. 5 
हे कि युधिष्ठिर ease विजयी होगा । aa Asst, 
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अस्य च पूर्वाङ्ोपक्षिप्तबिन्दुरूपबीजप्रयल्लार्थानुगतानि त्रयोदशाङ्गानि भवन्ति, तान्याह 


विलासः Rada विधूतं शमनमंणी | 
नमंद्ुतिः प्रगमनं निरोधः पर्युपासनम्‌ ॥ ३१॥ 
वन्ने पुष्पमुपन्यासो वर्णसंहार इत्यपि | 
यथोद्देशं लक्षणमाह 
रत्यर्थेहा विलासः स्याद्‌-- 
यथा रल्लावल्याम्‌-सागरिका हिअअ पसीद पसीद किं इभिणा आसमेत्तफलेण 
दुल्हजणप्पत्यणाणुबन्येण । ( ‘ees, प्रसीद प्रसीद किमनेनायासमात्रफलेन दुलंभजन- 
ग्रायनानुबन्धेन ।' इत्युपक्रमे तहावि आलेखगदं तं जणं कदुअ जधासमीहिदं करिस्सम्‌ , 
तहाचि तस्स णत्थि अण्णो दंसणोवाउत्ति ! ( 'तयाप्यालेखगतं तं जनं कृत्वा यथासमो- 
हितं करिष्यामि । तथापि तस्य नास्त्यन्यो दशनोपायः ।” इत्येतेवत्सराजसमागमरतिं 
चित्रादिजिन्यामप्युद्दिरय सागरिकायाश्चेष्टाप्रयत्नोऽनुरागबोजानुगतो विलास इति । 
अथ परिसपः- 
--दृष्टनष्टानुसपेणम्‌ ॥ ३२॥ 


विळा, Rag, विधूत, शम, नमं, Thala, प्रगमन, निरोध, पर्युपासन, aH, पुष्प, 
उपन्यास तथा वर्णसंहार | 

उन्हीं का, नाम के साथ-साथ लक्षण कहते हैं :-- 

रति को इच्छा को दिलास अङ्ग कहते हैं । ( जहाँ नायक-नायिका में परस्पर एक 
दूसरे के प्रति रति कौ इच्छा व्यक्त की गई हो वहाँ बिलास दोगा ) जैसे रत्नावली में सागरिका 
वत्सराजसमागमरति की इच्छा को लेकर चित्रादि के द्वारा ही उतै प्राप्तं करने की चेष्टा करती 
है । यह चेष्टा प्रयत्न की अवस्था से संबद्ध है तथा यहाँ रत्नावली का अनुरागरूपी बीज साथ 
साथ व्यक्षित हो रहा दै, अतः रति की इच्छा से यहाँ विलास है। इसकी व्यञ्जना सागरिका 
की निम्न उक्ति से होती है--'हृदय, प्रसन्न दो प्रसन्न हो, दुलंमजन ( वत्सराज उदयन ) की 
इस इच्छा के आग्रह से क्या लाभ, जिसका फल केवल दुःख ही है--अर्थात्‌ जिस वत्सराज 
उदयन को कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसकी इच्छा करना केवल दुःख के ही लिए है।' 
फिर मी.उसे चित्रित कर इच्छानुसार अवश्य करूंगी; फिर भी उसे देखने का कोई दूसरा 
उपाय नहीं दै ।? 

जब बीज एक वार दृष्ट हो गया हो, किन्तु फिर दिखाई देकर नष्ट हो जाय, और 
उसकी खोज की जाय, तो यह खोज परिसपं कहलाती है। 


oo ् ्  ््््््््जी 


१. संस्कृत टीकाकार सुदशनाचायं रत्ये’ का अथे 'सुरतार्थेच्छा? करते हैं, किन्तु रति 
का अर्थे सामान्यनिष्ठ ही लेना ठीक होगा, सुरत के प्रकरण में विशेषनिष्ठ नहीं, यह हमारा मत 
हे । वैसे वात्स्यायन मैथुन कई तरह के मानते है--दशंनादि भी । लेकिन लौकिक अथे में सुरत 


केवळ एक्‌ दी प्रकार का मैथुन है । 
त 200 302: मस्के a EERE M 
१, 'प्रगयणम्‌? इत्यपि पाठः । २. TAAT इत्यपि पाठः। 
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परिसपेः-- 
यथा वेणीसंहारे Saat योऽयमुद्यतेषु बलवत्सु, अथवा कि बलवत्सु चासुदेच- 
सहायेष्वरिष्वद्याप्यन्तःपुरसुखमचुभवति, इदसपरमयथयातय स्वामिनः । 
“आशन्नम्रददणादकुण्ठपरशोस्तस्यापि जेता मुने- 
स्तापायास्य न पाण्डुसूनुभिरयं भीष्मः शरेः शायितः | 
ग्रोढानेकधनुर्धरारिविजयश्रान्तस्य चेकाकिनो 
बारस्यायमरातिलूनघनुषः  प्रीतो$मिमन्योचंधात्‌ ॥ 
इत्यनेन भीष्मादिवधे दष्टस्याभिमन्युवधानष्टस्य बलवतां पाण्डवानां वासुदेवसहायानां 
सङ्म्रामलक्षणबिन्दुबीजप्रयत्नान्वयेन कशुकिसुखेन बोजानुसपंणं परिसर्प इति | 


Ro 


यथा च weet सारिकावचनचित्रदशनाभ्यां सागरिक्रानुरागबीजस्य दृष्टनष्टस्य 


‘RIG कासौ इत्यादिना वत्सराजेनानुस रणात्परिसर्प इति । 
अथ विधूतम्‌ | 
-—विधूतं स्यादरतिः 
यथा रल्रावल्याम्‌ 'सागरिका-सहि अहिआं मे संतावो बाधेदि | ( 'सखि ' अधिकं 
मे संतापो बाधते ।” ) ( मुसङ्गता दोघिकातो नलिनीदळानि मृणालिकाश्चानीयास्या अङ्गे 


जैसे वेणीसंहार में द्वितीयाङ्क में भीष्मादि के मरण से बीज दृष्ट हो गया था, किन्तु अभिमन्यु 
के वध से वह फिर से नष्ट हो गया । किन्तु कृष्ण की सहायता से युक्त, बलवान्‌ पाण्डवों के 
युद्धरूप बिन्दु, बीज तथा प्रयत्न के सम्पर्क से कंचुकी के मुख से निम्न पद्य में फिर से ate की 
खोज को गई है, इसलिये यहाँ परिसर्प नामक प्रतिसुखांग मानना होगा-- 

जिन मुनि परशुराम का परशु शख्र्रहण के समय से कभी करिसी के आगे कुण्ठित न हुआ, 
उन्ह परशुराम को जीतने वाले भीष्म का पाण्डुपुत्रो के द्वार! बाणों ते गिरा देना इस दुर्योधन 
को दुखी न बना सका । वहाँ दुर्योधन अनेकों प्रौढ़ धनुर्धर wait की विजय से थकै हुए, शच्चुओं के 
द्वारा काट गये धनुष वाळे, अकेले बाळक अभिमन्यु के मारे जाने ते प्रसन्न हो रहा है | 

ओर जैसे रत्नावली में, मैना के वचन तथा Praga के द्वारा सागरिका का अनुराग बीज 
क्रम से इष्ट तथा नष्ट हो गया है, उसी की ae कहाँ है, वह कहाँ है? कहकर वत्सराज के द्वारा 
खोज की जाती है, अतः यहाँ परिसर्प अङ्ग है । 

जहा अरति हो वहाँ विधूतनामक अङ्ग होता है।-( अरति से यह तात्पय है कि बीज के 
नष्ट होने पर पात्र उससे दुःखित होकर लक्ष्य को अलक्ष्य मान कर उनकी इच्छा छोड़ देता है; 


इसी को विधूत कहते हे; जहाँ रति का विधूनन कर दिया गया हो। ) जेते रत्नावली में सागरिका . 


का अनुराग बीज अरति के कारण विधूत कर दिया गया है। कामपीडासंतप्त सागरिका अपनी 


सखी सुसंगता से कहती हे--'सरखि, मुझे बढी ताप-पौडा हो रही.है ।? ( सुसंगता बावळी ते कमल . 


२. यहाँ धनिक ने 'शीतोपचार विधूननात्‌ विधूतम्‌? लिखा है हमारा मत हे कि गाथा में प्रिय 
को FSH बताया है, तथा इसके द्वारा 'अरति? कौ व्यज्ञना हो रही है, अतः हमें ‘frag का कारण 
यो डीक जान पडता हे--'प्रियस्य दुलेमत्वेन आत्मपारवश्यादिना च सूचितेन प्रेम्णो विषमत्वेनार- 
तैब्यक्षन।द्‌ विधूतं; यद्वा विषमत्वेन प्रेम्णो विधूनना द्विधूतम्‌ ।? 
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ददाति ) सागरिका ( तानि क्षिपन्ती ) सहि ' अवणेहि. vers कि अआरणे sant 
आयासेसि णं भणामि-( 'सखि ! अपनयेतानि किमकारण आत्मानमायासयसि | 
ननु भणामि ) 
दुल्लहजणाणुराओ SAT गरुदै परव्वसो अप्पा | 
पिञ्सहि विसमं पेम्मं मरणं सरणं णवर एक्कम्‌ ॥? 
( दुळभजनाचुरागो लज्जा गुर्वी परवश आत्मा । 
प्रियसखि विषमं प्रम मरणं शरणं केवलमेकम्‌? ॥ ) 
इत्यनेन सागरिका बीजान्वयेन शीतोपचारविधूननादिधूतम्‌ | 
यथा च वेणीसंहारे भानुमत्या दुश्स्वप्रदशनेन दुर्योधनस्यानिष्टशङ्गया पाण्डवविजय- 
शङ्कया वा रतेर्विधूननमिति । 
अथ शसः Aee ols T द्रा CSS 
तस्या अरतेरुपशमः शमो यथा रल्लावल्याम्‌-“राजा-वयस्य ! अनया लिखि- 
तोऽहमिति यत्सत्यमात्मन्यपि मे बहुमानस्तत्कथं न पश्यामि ।? इति प्रकमे 'सागरिका- 
( आत्मगतम्‌ ) हि ! समस्सस मणोरहोवि दे एत्तिअं भूमि ण गदो? ( हृदय ! 
समाश्वसिह्नि मनोरथोऽपि त एतावतीं भूमि न गतः । इति किञ्रिदरत्युपशमाच्छम इति | 
अथ नमं-- 
परिहासबचो नमे-- 


के पत्तों और worst को लाकर इसके अङ्ग पर रखती है ) । सागरिका--( उन्हें फॅकती हुई ) 


सखि, इन्हें इरा ले, व्यर्थ में ही क्यों अपने आपको तकलीफ दे रदी दै। में सच कहती हूँ--हे 


प्रियसखि, cea व्यक्ति के प्रति प्रेम, गहरी लाज, पराधीन आत्मा, ( इस प्रकार की स्थिति में ' 
प्रम विषम है, ठीक नहीं है, अव तो केवल एक मरना हो ( मेरी ) शरण दै । यहाँ सागरिका ने 
बीजान्त्रय से शीतोपचार को हरा दिया दै, अतः यह विधूत है । 
` और जेते वेणीसंद्दार में दूसरे अङ्क में बुरा स्वम देखने पर दुर्योधन की पलरी भानुमती की रति 
इसलिए विधूत हो जाती है कि या तो वह दुर्योधन के अनिष्ट से आशंकित हो जाती है, या पाण्डवों 
के विजय की आशंका से मयभौत हो उठती है । 
जब उस अरति की शान्ति हो जाती है, वह शम नामक प्रतिसुखाङ्ग है । जैसे रलाइडी 
में; जब सागरिका अपने प्रति राजा की रति जान लेती है, तो उसकी अरति शान्त दो जाती है; 
(क्योंकि उसे वत्सराज की प्राप्ति की आशा हो जातौ हे । * यह शाम नामक प्रतिमुखाङ्ग इन 
पंक्तियों से स्पष्ट है-- 
१ राजा- भिन्न, इसने मेरा चित्र बनाया दै, इस बात से सचमुच मुझे अपने आप पर गवे है, तो 
अव मैं इस चित्रफलक को क्यों न देखुँगा | 
सागरिका--( सुनकर-अपने आप ) हृदय, आश्वस्त TE, तेरी इच्छा मी इतनी ऊँची मंजिल 
तक न पहुँच पाई है। 
नमे से तात्पयं परिहास के वचना से है । ( नम के अंतर्गत पात्रों का परिहास पाया जाता 
21) जैसे रलाबली नाटिका में इस वार्तालाप से नम की व्यञ्जना हो रहौ है। 
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यथा रत्नावल्याम्‌--“सुसङ्गता--सहि ! जस्स कए तुमं आअदा सो अं पुरदो 
चिट्ठदि V ( 'सखि ! यस्य कृते त्वमागता सोऽयं पुरतस्तिष्ठति' ) सागरिका- ( सासूयम्‌ ) 
Sane | कस्स कए अद आअदा । ( “सुसङ्गते ¦ कस्य इतेऽहमागता | ) सुसङ्गदा- 
अइ अप्पसंकिदे ! णं चित्तफलअस्स ता गेण्ह एदम्‌। ( “अयि आत्मशङ्किते’ | ननु 
चित्रफलकस्य तद्‌ ग्रहाणेतत. 7 इत्यनेन बीजान्वितँ परिहासचचने नर्म । 
यथा च वेणीसंहारे--( दुर्योधनश्चेटीहस्ताद्पात्रमादाय देव्याः ससर्पयति पुनः ) 
भानुमती--( अँ दत्त्वा ) हला ! SAR मे कुसुमाई जाव अवराणं पि देवाणं सवरि- 
णिवत्तमि । ( eer उपनय मे कुसुमानि यावदपरेषासपि देवानां auat निवतेयासि ।' ) 
( हस्तौ प्रसारयति, दुर्योधनः पुष्पाण्युपनयति, भातुसत्यास्तत्स्परंजातकम्पाया हत्तात्पु- 
स्पाणि पतन्ति ? ) इत्यनेन नर्मणा दुःस्वप्नदर्शनोपशमार्थं देवतापूजावित्नकारिणा बोजो- 
द्वाटनात्परिहासस्य अतिमुखा$त्वं युक्तमिति । 
अथ नमंद्ुतिः- 
-—ध्ृतिस्तज्ञा दुतिसंता ॥ ३ ॥ 
यथा रत्नाबल्याम्‌- -सुसङ्गता- सहि अदिणिट्ठुरा दाणि सि तुमम्‌ जा एवं पि 
भट्टिणा इत्यावलम्बिदा कोवं ण ga ( सहि ! अतिनिष्ठरेदानीमसि त्वं येवमपि wat 


इस्तावलम्बिता कोपं न gat! ) सागरिका-( सभूमङ्गमीषद्विहस्य ) सुसङ्गदे ! 
JAI EE म OL. 


सुसंगता--जिसके लिए तुम आई हो, वह तुन्दारे सामने ही है । 

सागरिका--( रलावछी ) सुसंगता, मैं किसके लिये आई हूँ १ 

सुसंगता-अरी अपने आप पर बहम करने वाली, इस चित्रफलक के लिये । तो इसे ले St’ 

यह परिहास वचन यहाँ बीज से संबद्ध दै, यहाँ नम नामक प्रतिमुखांग है । 

और जेते वेणीसंहार में, जव भानुमती देवपूजा कर रही है, तो दुर्योधन वहाँ पहुँच कर 
चुपचाप दासी के हाथ से अघेपात्र लेकर भानुमती को सौंपता है । भानुमती ( अघे देकर ) 
अरी दासी, जरा. फूल लाओ, मैं दूसरे देवताओं का पूजन HT RI ( भानुमती पुष्प लेने को 
हाथ बढ़ाती है, दुर्योधन पुष्पो को dian है; उसके स्पशे से कम्पित भानुमती के हाथ से फूल 
fac जाते हैं । ) यहाँ भानुमती दुःस्वप्नदरान कौ शान्ति के लिए देव-पूजा कर रही है, किन्तु 
यह दुर्योधनकृत परिदासरूप नमे उस पूजा में विन्न उपस्थित कर बीज का दौ उद्घाटन कर TET 
है । यह परिहास प्रतियुखांग रूप नमे हो है | 

घेय की स्थिति ada कहलाती है । ( नमंधुति के अन्तर्गत पात्र में पैयेका संचार 
पाया जाता है । ) | 

जेते रलावली at निम्न पंक्तियों में aft के द्वारा अनुराग बीज उद्घाटित हो रहा है, यहाँ 
परिहास से उत्पन्न aftr ( नमंति ) पाई जाती है । i 

सुसंगता--सखि, तुम अब बड़ी निष्ट्र हो गई हो, जो स्वामी के इस प्रकार हाथ से पकड़े 
जाने पर मी Te को नहीं छोड्ती । 

सागरिका ( टेट ait करके, कुछ हँस कर ) )--सुसंगता, अब भी चुप नहीं रहतो. | 
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दाणि पि or विरससि / ( 'सुसज्ञते ! इदानीमपि न विरमसि ।' ) इत्यनेनानुरागबोजो- 
द्वाटनान्वयेन धृतिनंमंजा द्युतिरिति दर्शितमिति । 
अथ प्रगसनमू-- 
उत्तरा वाक्प्रगमनम्‌ू-- 


यथा रल्लावल्याम्‌--विदृषकः--भो वअस्स ! Res वढ्ढसे । ( “भो वयस्य ! 
दिया वर्षसे ।' ) राजा--( सकौतुकम्‌ ) वयस्य ! किमेतत्‌ । विदूषकः--भो ! एदं क्खु 
तं जं सए भणिदं तुमं एव्व आलिहिदो को अण्णो कुसुमाउहव्ववदेसेण णिट्वीअदि | 
( “भोः ! एतत्खलु तद्न्मया भणितं त्वमेवालिखितः कोऽन्यः कुसुमायुघव्यपदेशेन 
नियते ४ ) इत्यादिना । 
'परिच्युतस्तत्कुचकुम्भमध्यात्‌ कि शोषमायासि सणालहार | । 
न सूच्मतन्तोरपि तावकस्य तत्रावक्षाशो भवतः किसु स्यात्‌ ॥' 
इत्यनेन राजविदूषकसागरिकासुस ङ्गतानामन्योन्यवचनेनोत्तरोत्तरानु रागबीजोद्धाटनात्‌- 
प्रगमनमिति | 
अथ निरोधः 
--हितरोघो निरोधनम्‌। 
यया रन्नावल्याम्‌--“राजा--धिङ्मूख ! 
ग्रासा, कथसपि दैवात्कण्ठमनीतैब सा प्रकटरागा | 
रलावलीव कान्ता मम हस्ताद्‌ भ्रंशिता भवता ॥? 


“याः 
जहाँ पात्रों में परस्पर उत्तरोत्तर वचन पाये जायें ( जिनसे बीज का साहाय्य प्रति- 


पादित हो ), वहाँ प्रगमन होता है । जैसे रत्नावली नाटिका में विदूषक व राजा, सागरिका 
व सुसंगता के परस्पर उत्तरोत्तर वचन अनुराग-बीज को प्रकट करते हैं, अतः वहाँ प्रगमन है। 
प्रगमन की व्यंजना विदूषक व राजा की इस बातचीत से हो रद्दी दै-- 

विदूषक--मित्र, बढी खुशी की वात है; तुम्हारी बृद्धि हो रही दै । 

राजा--( कौतुक से ) मित्र क्या बात .है। 

विदूषक--अरे; ae वही है जो मैंने कदा था कि इस चित्र में तुम्हीं चित्रित हो, कामदेव के 
नाम से और दूसरे किस व्यक्ति को छिपाया गया है । 

राजा- है श्रणालहार, उसके वक्षःस्थल के बीच से गिर कर क्यों सुख रहा है । अरे जहाँ तेरे 
सूक्ष्म तन्तु के लिए भौ जगह नहीं, वहाँ तुम्हारी यंजायश केसे हो सकती है । 

हित की रोक ( रोध ) हो जाने पर निरोधन होता है। ( प्राप्य वस्तु कौ प्राप्ति से 
नायकादि को रोक दिया जाय उसमें अवरोध उत्पन्न कर दिया आय, वहाँ निरोधन होगा । ) 

जैसे रत्नावली में सागरिकासमागम वत्सराज का अमोष्ट हित है; किन्तु वासवदत्ता के प्रवेश 
की सूचना देकर विदूषक उसमें अवरोध उत्पन्न कर देता है । अतः यहाँ निरोधन है, जिसको 
व्यंजना राजा की निम्न उक्ति से होती है-- 

'मूखे तुझे भिक्कार है। किसी तरह देव की कपा से प्राप्त, अनुराग ते युक्त ( जिसका प्रेम 


१. "प्रगयणम्‌? इत्यादि पाठः । 
३ द्शा० 
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इत्यनेन वत्सराजस्य सागरिकासमागमरूपहितस्य चासवदत्ताप्रवेशसूचकेन चिदूधक- 
वचसा निरोधान्निरोधनमिति । : 
अय पर्युपासनम्‌-- 
पर्युपास्तिरनुनय:-- 
यथा रल्लावल्याम---राजा-- 
“प्रसीदेति ब्रूयामिदमसति कोपे न घटते 
करिष्याम्येचं नो पुनरिति भवेदभ्युपगमः | 
न मे दोषोऽस्तीति त्वमिदमपि हि ज्ञास्यसि ख॒षा 
किमेतस्मिन्‌ वक्तुं क्षममिति न वेञ्चि म्रियतमे ॥? 


इत्यनेन चित्रगतयोर्नायकयोदंशंनात्कुपिताया वासवदत्ताया अनुनयं नायकयोरशुरा-. 


योद्धाटान्वयेन पयुपासनसिति । 
अय पुष्पम्‌ 
` पुष्पं वाक्यं विशेषवत्‌ ॥ ३४ !। 
यथा रल्लावल्याम्‌--'( राजा सागरिकां हस्ते गृहोत्वा स्पशं नाटयति ) विदूषकः 


अकर हो गया है ); प्रिया ( सागरिका ) को मैं कण्ठ से भौ न रगा पाया था कि तूने उते उसी 
तरह हाथ से गेंवा दिया जैसे देववश प्राप्त, उज्ज्वळ रत्नावळी ( रत्नमाला ) को गले में डालने के 
पहले ही ta दिया जाय ।? ; 

( नायिकादि के द्वारा किसी का ) अनुनय-विनय पर्युपास्ति था पर्यपासन कहलाता 
है। (प्राप्तव्य के निरोध पर नायकादि उस अवरोध के निवारण के लिए; इस अङ्ग के अन्तर्गत 
अनुनय करते हैँ । ) 

जेते caret नारिका में; वस्सराज व सागरिका का एक चित्र में आलेखन देखकर 
वासवदत्ता क्रुद्ध हो जाती है। राजा उसका अनुनय करता है । यह अनुनय उन ( वत्सराज” 
सागरिका ) दोनों के प्रेम को प्रकट कर उसका साहाय्य संपादित करता दै; अतः यह Wore 
2! RT ADR पद में हुं है 1 F 

दै वासवदत्ते; तुम खुश हो जाओ? यइ कहना इसलिए टीक नहीं, कि तुम नाराज नहीं 
QI “मैं ऐसा फिर कमी नहीं करूँगा? यह कददने पर अपराध स्वीकार os हो जाता है। 
“मेरा कोई दोष नहीं है? ऐसा कहने पर तुम शते मौ झुठ समझोगी । इसलिए हे प्रियतमे, इन 
मौको पर मुझे क्या कहना चाहिए यह मौ नहीं जानता? । पि 


जहाँ विशिष्ट वाक्यों द्वारा बीजोद्धाटन हो, अथवा जहाँ पर चाक्य विशेष रूप से | 


बीजोदाटन करे, वह पुष्प कहळाता है । ( प्रथम अङ्क में निक्चिप्त बीज पल्छ 

५ वित होकर 
इस अङ्ग में पुष्पोत्पत्ति करता दै--जिस तरह वृक्ष में पुष्पाविर्माव . 
कह करत रे T पुष सावीफलप्राप्ति का साहाय्य 
रत्नावली नाटिका में उदयन व सागरिका का अनुराग परस्पर दर्शन आदि से विशेष 

॥ रूप 
में प्रकट हो जाता है। इस पुष्प की सूचना विदूषक व वत्सराज का निम्न कथनोपकथन देता है | 
( राजा सागरिका को दाथ से स्पशे करने का अभिनय करता है । ) i 


विदूषक--भरे मित्र, तुमने तो अपूव औको पा छिया है । 
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भो ! एसा अपुव्वा सिरी तए समासादिदा । (“भोः ! एषापूर्वा श्रीस्त्वया समासादिता ०) 
राजा- चयस्य ! सत्यम्‌ । 

श्रीरेषा पाणिरप्यस्याः पारिजातस्य पल्लवः | 

कुतोऽन्यथा स्रवत्येष स्वेदच्छय़ारतद्रवः ॥ 

इत्यनेन नायकयोः साक्षादन्योन्यद्शनादिना स विशेषानु रागोद्धाटनात्युष्पम्‌ | 
अयोपन्यासः-- 

उपन्यासस्तु सोपायम्‌- 

यथा रनल्रावल्याम्‌--'सुसङ्गता--भद्या ! अळं सङ्काए मए चि भट्टिणो पसाएग 

कीळिदं एव्व ता किं कण्णाभूअणेण अदो वि मे गरुओ पसाओ जं कीस तए Ae एत्य 
softer ति कुविद्या मे पिश्सही साअरिआ ता पसादीअदु " ( “मतेः ! अलं 
शङ्कया मयापि भर्तः प्रसादेन कीडितभेव तत्कि कर्णाभरणेन, अतोऽपि मे ge प्रसादी 
यत्कर्थं त्वयाहमत्रालिखितेति कुपिता मे प्रियसखी सागरिका तत्प्रसाद्यताम्‌।” ) इत्यनेन 
सुसङ्गतावचसा सागरिका मया रिखिता सागरिकया च त्वमिति सूचयता प्रसादोपन्यासेन 
सीजोद्भदादुपन्यास इति | 
—वज्ञं प्रत्यक्षनिष्ठुरम्‌ ! 
यथा रल्लाचल्याम्‌- “बासवदत्ता--( फलकं निर्दिश्य ) अजउत्त ! एसावि जा तुह 
समीवे एदं किं वसन्तअस्स विण्णाणम्‌ ।' ( miga ! एषापि या तब समीपे एतत्कि 
वसन्तकस्य विज्ञानम्‌ 7 ) पुनः “अज्जउत्त ! ममावि एदं चित्तकम्म पेक्खन्तीए सीसवेअणा 
ied oo eee 
राजा--नित्र सच कहते हो । यह औ है, और इसका हाथ कल्पवृक्ष का पव है। नहीं 
तो, यह ( हाथ ) स्वेद के व्याज से असृतद्रव को कैसे ( कहाँ से ) छोड़ता । ; 
उपाययुक्त या हेतुप्रदर्शक वाक्य उपन्यास कहळाता है । जेते caret में सुसङ्गता 
ae वता कर कि चित्र में सागरिका मैंने आखिलित की है और सागरिका तुमने; इस वाक्य में 
प्रसन्नता (हेतु ) का उपन्यास कर बीज का उद्भेद किया है । अतः सुसङ्गता कौ इस उक्ति 
में उपन्यास है-- - 

“स्वामिन्‌ , सन्देह न करे, मुझे मी तो आपको खुशी से प्रसन्नता है, इस कणांभूषण को क्या 
जरूरत है । इससे ज्यादा खुशी तो मुझे इसमें होगो कि आप मेरी प्यारी सखी सागरिका को ST 
करें, क्योकि वह मुझ से इसलिए नाराज दै कि मैंने उसे इस चित्र में आलिखित कर दिया है।? 

जहाँ नायकादि के प्रति at पात्र प्रत्यक्षरूप में निष्ठुर वचन का प्रयोग करे बह 

¢ (and समान तीचण च मर्मभेदी ) वाक्य वज्र कहलाता है। जैसे रलावलो में वासवदत्ता 
` उन दोनों के प्रेम को जान कर क्रुद्ध होती हुई fra कड बचनों को वत्सराज से कहती हे, यहां 
बज्र प्रतिमुखाङ्ग दै । 


१. 'प्रसादनसुपन्यासः' इति पाठान्तरस्‌। 
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समुप्पण्णा ? ( आर्यपुत्र ! ममाप्येतशित्रकर्म पश्यन्त्याः शीषेवेदना समुत्पन्ना । ) इत्यनेन 
वासवदत्तया वत्सराजस्य सागरिकाचुरागोड्भेदनात्मत्यक्षनिष्ठुराभिधानं वज्रमिति | 
अथ वणेसंहारः-- 
चातुबेर्ण्यापगमनं वर्णसंहार इष्यते ॥ १५ ॥ 
यथा वीरचरिते तृतीयेष्छें-- 
“परिषदियसरषीणामेष बृद्धो युधाजित्‌ 
सह नृपतिरमात्येलोमपादश्च वृद्ध: । 
अयभविरतयज्ञो ब्रह्मवादो पुराणः । 
प्रभुरपि जनकानामहुहो याचकस्ते ॥? 
इत्यनेन ऋषिक्षत्रियामात्यादीनां सङ्गताना वर्णानां चचसा रामविजयाशंसिनः परशु- 
रेणोद्वूदनाइणसंहार इति । 
एतानि च त्रयोदश प्रतिमुखाङ्गानि सुखसं ्युपक्षि्षबिन्दुलक्षणावान्तर बीजसहाबीज- 
अयल्लाजुगतानि विधेयानि | एतेषां च मध्ये परिसपंप्रशमवज़्ोपन्यासपुष्पाणां प्राधान्यम्‌ , 
इतरेषां यथासंभवं अयोग इति । 
अय गर्भसंधिमाह-- 
गमेस्तु दष्टनष्टस्य बीजस्यान्वेषणं gg: | 
ERUR: पताका स्यान्न वा स्यात्प्राम्रिसंभव: ।। ३६ | पा उँ SST स्यान Terenas: ॥ ३४ 


५ चित्रफतक को दिखाकर ) आयंपुत्र, यह ( सागरिका ) 
१ तुम्हारे पास जो ( चित्रि 5 
$ TAR मित्र वसन्तक ( विदूषक ) की करामात ( कौशल; विज्ञान ) है ? To 
x Aa मेरे भी इस चित्रकर्म को देख कर सिरदर्द हो आया 21 
re stabi Soba ह लान एकत्रित हों, वहाँ वर्णसंहार होता है। 
i १ क्षानय, अमात्य आदि ( चारों ) वर्ण इकटठे हो 
वचनो के द्वारा रामविजय की आशंसा वाळे प क के 
अ रशुराम के गुस्से की शान्ति 
ğı भत स दै, जिसकी सूचना उस अङ्क के निम्न पद्य ते हुई है र 
और यह निरन्तर वह करने गाग के साथ राजा, और बे nT 
3 T ह्‌ ३ 
i ee a ख्यात ) आत्मज्ञानी जनको के राजा ( राजा 
जाने चाहिये । इनमें ते परिसर्प, प्रशम aqe 
a ; ; १ प्रशम, वज्र, उपन्यास 
s पुष्प प्रबान हैं; बाकी eat का प्रयोग यथासंभव हो सकता है । 


नल बाज के MOR फिर से नष्ट हो जाने पर उसका 


अन्वेषण बार-बार किया 


तो पताका ( अथंप्रकृति ) eas riety बारह अङ्गों वाली होती हे । इसमें वेसे. | 


किन्तु पताका का होना अनिवार्य नहीं: ( अवस्था ) का मिश्रण पाया जाता दै; 
का होना बहुत weet है। नहीं; वह हो भो सकती है, नहीं भी; किन्तु प्राप्तिसंभब 
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प्रतिमुखसंधों लच्यालच्यरूपतया स्तोकोद्भिननस्य बीजस्य सविशेषोद्‌मेदपूर्वकः सान्त- 
रायो लाभः पुनविच्छेदः पुनः प्रामिः पुनर्विच्छेदः पुनश्च तस्येवान्वेषणं वारं वारं सोऽ 
निर्धा रितेकान्तफलप्राप्त्याशात्मको गर्भसंधिरिति । तत्र चौत्सगिकत्वेन ग्राप्तायाः पताकाया 
अनियमं दर्शयति-पताका स्यान्न चा? इत्यनेन । प्राप्तिसंभवस्तु स्यादेवेति दशंयति- 
“स्यात्‌? इति । यथा रत्नावल्यां तृतीयेऽङ्के वत्सराजस्य वासवदत्तालक्षणापायेन AN- 
परिग्रहसागरिकाभिसरणोपायेन च विदूषकवचसा सागरिकाग्राप्त्याशा प्रथम पुनर्वासव- 
दत्तया विच्छेदः पुनः प्राप्तिः पुनविच्छेदः पुनरपायनिवारणोपायान्वेषणम्‌ “नास्ति देवी- 
प्रसादनं सुकत्वान्य उपायः? इत्यनेन दशतिमिति । 
अभूताहरणं मार्गो रूपोदाहरणे क्रमः | 
संग्रहश्चानुमानं च तोटकाधिषले यथा ।। ३७॥ 
उद्ठेगसंभ्रमाच्षेपाः लक्षणं च प्रणीयतेः 
BNE शं लक्षणमाह-- 
अभूताहरणं छद्म 
यथा रल्लावल्याम्‌- “साधु रे/अमश्व वसन्तश्च साधु अदिसइदो तए अमच्चो जोगन्धरा- 
अणो इमाए संधिविग्गहचिन्ताए ? ( arg रे अमात्य वसन्तक साधु अतिशयितस्त्वया- 


SI LS 


जिस बीज को प्रतिमुखसन्धि में कभी पनपता और कभी मुरझाता ( लक्ष्यालक्ष्य रूप में ) 
देखा गया है, क्योंकि ae बहुत थोड़ा फूटा है; वह बीज यहाँ आकर विशेष रूप से फूट पड़ता है । 
किन्तु फललाभ विप्तरहित नहीं है; इसमें कभी तो विच्छेद ( विध्न ) होता है, फिर से उसकी प्राप्त 
होती है, फिर वियोग (विच्छेद ) हो जाता है, और इस प्रकार बार-बार उसी की खोज की जाती 
है । यहाँ प्राप्ति की सम्भावना तो होती है, किन्तु फल का ऐकान्तिक निश्चय नहीं हो पाता | यह 
adafa की विशेषता है यहाँ पताका का होना आवश्यक नहीं दै । 

इसका निदर्शन 'पताका हो या न हो? ( पताका स्यान्न वा) इसके द्वारा किया गया है। 
प्राप्तिसंमव-तो होना ही चाहिए इसकी सूचना 'स्यात? के द्वारा की गई हे । जसे रसावळी के तीसरे 
अङ्क में वत्सराज at फलप्राप्ति में वासवदत्ता के द्वारा विघ्न होता है; किन्तु सागरिका के अभिसरण 
के उपाय से विदूषक के वचन सुनकर राजा को प्राप्ति की आशा हो जाती दै ! पहले वासवदत्ता 
उसमें विच्छेद उपस्थित करती दै, फिर से प्राप्ति होती दै, फिर विच्छेद हो जाता दै । फिर विघ्न 
के निवारण के उपाय तथा फल-हेतु का अन्वेषण किया जाता है । इस अन्वेषण को व्यज्ञना 
राजा की इस उक्ति से होती है--'मिन्र, अब वासवदत्ता को मनाने के अलावा और कोई उपाय 
नहीं =v 

इस गर्मसंधि के बारह अङ्ग होते दै:--अभूताहरण, मार्ग, रूप, उदाहरण, क्रम, संग्रह, 
अनुमान, तोटक, अधिबल, उद्वेग, संभ्रम, आक्षेप; इन अङ्गो के लवण ( आगे ) बताये 
mE! | 
जहाँ FH या कपट हो वहाँ अभूताहरण होता है। (कपट के द्वारा जहाँ प्राप्ति कराने की 
चेष्टा की जाय ) जैसे रलावळी में वासवदत्ता का वेष बनाकर सागरिका वत्सराज के समीप 
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मात्यो यौगन्धरायणोऽनया संधिविप्रहचिन्तया ।' ) इत्यादिना अवेशकेन ग्रहीतचासव- 
दत्तावेषायाः सागरिकाया चत्सराजाभिसरणं छद्म विदूषकसुसङ्गताक्ल्काश्चनमालाचुवाद- 
द्वारेण दशितमित्यमूताहरणम्‌ | 

अथ मागः t eee 

—सागस्तन्त्त्राथकीतनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यथा रल्लायल्याम्‌्--'विवूषकः-दिह्वि्ा agit समीहिदब्भधिकाए कज्सिद्धीए। 

( ‘Rear वर्धसे समीहिताभ्यधिकया कार्यसिद्धथा ।' ) राजा--चयस्य कुशलं प्रियायाः । 
विदूषकः--अइरेण सश ज्जेव्व पेकिखञ्ज जाणिहिसि । (“अचिरेण स्वयमेच प्रेक्ष्य ज्ञास्यसि ।”) 
राजा- दर्शनमपि भविष्यति । विदृषकः--( सगबम्‌ ) कीस ण भविस्सदि जस्स दे 
उवहसिदचिहृप्फदिवुद्धिबिहयो अहं अमच्चो । ( 'कर्थ न भविष्यति यस्य त उपहसित- 
- वृहस्पतिबुद्धिविभचो5द्दममात्यः ।' ) राजा- तथापि कथमिति श्रोतुमिच्छामि | विदूषकः-- 
( कर्णे कथयति ) wea ।'' ( “एवम्‌? ) इत्यनेन यथा विदूषकेण सागरिकासमागसः 
सूचितः तथैव निश्चितरूपो राज्ञे निवेदित इति तत्त्वायंकथनान्माग इति । 

अथ रूपम्‌ 

रूपं वितर्कबद्ठाक्यम्‌- 


अभिसरण करती है; इस ew की सूचना प्रवेशक द्वारा विदूपक तथा काड्धनमाला वनी हुईं 
सुसंगता के कथनोपकथन से दी गई है-- 

“है अमात्य वसन्तक तुम बड़े कुशल हो । इस संधि-विम्रहद की चिन्ता के द्वारा तुमने आमात्य 
योगन्धरायण को भी जीत छिया ।? 

जहाँ निश्चित तशव का ( अर्थप्राप्ति रूप तत्व का) कीर्तन हो, वह मार्ग है। ( यहाँ 
नायकादि के प्रति किसी शुमचिन्तक पात्र के द्वारा प्राप्ति के मार्ग की सूचना दी जातौ है। ) जेते 
रत्नावली में वासवदत्ता के वेप में सागरिकाभिसरण की सूचना देकर, विदूषक सागरिकासमागम का 

. निश्चय राजा को दिला देता है । इस प्रकार तत्त्वाथेनिवेदन के कारण निम्न पढिक्तयां में मार्ग 

नामक गर्भाङ्ग है । 

'विदूषक-बड़ी खुशी कौ बात है, तुम्हारी कायंसिद्ि के ईप्सित ढङ्ग ते पूर्ण होने से तुम्हारी 
वृद्धि हो रही है। 

राजा--वयस्य, प्रिया कुशल तो है ! 

विदूषक--शीघ्र ही खुद ही देखकर सारी वात जान लोगे । 

राजा--क्या दशेन भी होगा | 

विदूषक--( घमण्ड से ) क्यों नहीं होगा, जव सुम्हारा मुझ जैसा मंत्री है, जिसने बृहस्पति 
के बुद्धिवमव को भी तुच्छ समझ कर हँस दिया है । 

राजा-फिर जरा किस ढंग से यह होगा, इसे सुनना चाहता हूँ । 

विंदूषक--( कान में कहता है) ऐसे ।? 

जहाँ प्राप्ति की प्रतीक्षा करते समय नायकादि तर्कचितर्क॑मय चाक्यों का प्रयोग करें 


उसे रूप कहते हैं। ( प्राप्ति को प्रतीक्षा में कमी-कमी ae भी डर वना रहता है कि कहीं कोई | 
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यथा रल्लावल्याम्‌--“राजा--अहो किमपि कामिजनस्य स्वगृहिणोसमागमपरिभा- 
विनोऽभिनचं जनं प्रति पक्षपातस्तथाहि- 
प्रणयविशदां दृष्टि चक्त्रे ददाति न शङ्किता 
घटयति घनं कण्ठारलेषे रसान्न पयोधरो | 
बदति बहुशो गच्छामीति IARRI 
रमयतितरां सङ्घतस्था तथापि हि कामिनी ॥ 
कर्थं चिरयति वसन्तकः किं नु खलु विदितः स्यादयं बृत्तान्तो देव्याः ।' इत्यनेन 
रल्लावेळीसमागमप्रापत्याशातुदुष्येनेव देवीशङ्कायांश्च बितर्काद्रूपमिति । 
र --सोत्कष स्यादुदाहृतिः। . 
यथा रल्लावल्याम्‌-विदूषकः-( सहबंम्‌ ) ही ही भोर कोसम्बीरखलाहेणांचे Se 
तादिसो वञ्रस्सस्स परितोसो असि यादिसो मम सआसादो पिञवश्मणं सुणिअ भविस्सांद 
त्ति तक्केमि  ( 'ही ही भोः कोशाम्बीराज्यलामेनापि न तादशो वयस्यस्य परितोष 
आसीत्‌ याइशो मम सकाशात्म्रियवचन श्रुत्वा भविष्यतीति तर्कयामि? ) इत्यनेन रत्ना- 
बलोप्राप्तिवार्तापि कौशाम्बीराज्यलाभाद तिरिच्यत इत्युत्कर्षांमिधानादुदादतिरिति । 
अथ कमः 
क्रमः संचिम्त्यमानाप्तिः- : 
यथा रत्नावल्याम--'राजा--उपनतंभ्रियासमागमोत्सवस्यापि मे किमिद्मत्यथथुत्ता- 
म्यति चेतः, अथवा-- 


eer लि 
Fam उपस्थित न हो जाय, इस द्विविष विचार की सूचना रूप में होती दै। ) जैसे रलावडी में 
यह वितर्क कि कहीं वासवदत्ता ने इस बात कोन जान छिया दो, रलावली-समागम कौ 
प्राप्त्याशा का ही साहाय्य प्रतिपादित करता है । यद Rater इन पंक्तियों में सूचित दै । 
'राजा--अपनी गृहिणी ( पल्ली ) के समागम से परिभावित कामी मनुष्य का नये व्यक्ति 
( नई प्रेमिका ) के प्रति किसी दूसरे ही ढंग का पक्षपात होता है; जेते-यथपि ( छिप कर) 
संकेत स्थल में भभिसरणा्ै आई हुई प्रेमिका, शङ्कित होने के कारण नायक के मुख को ओर 
प्रेमभरी नजर से नहीं देख पाती; कण्ठ से आलिङ्गन करते समय प्रेम से स्तनों को जोर से छाती 
ते wel सराती; तथा बड़ी कोशिश से रोके जाने पर भी बार-बार “में जाती हूं? इस तरद ज्ञाने 
का डर दिखाती है; तथापि वह कामी मनुष्य को अत्यधिक सुख पहुँचातो है, यह बड़े आश्रयं 
की बात हैं | 
उत्कर्ष या उन्नति से युक्त वाक्य उदाहृति या उदाहरण कहलाता 'हे। जैसे रतावली 
में विदूषक रलावली-प्राप्ति की बात को कौशांबीराज्य-लाभ से भी बढ़कर बताता है, अतः निम्न 
वक्ष्य सोत्कषे होने से उदाहरण का सूचक दै E 
*बिदूपक--( इषं के साथ ) हा, हा, मेरे पास ते प्रियवचन सुन कर तुम्हें (जतनी प्रसन्नता 
होगी, उतनी कौशांबी के राज्य-छाम से भी न हुईं होगी |? 2 
जहाँ आस्त ( इष्ट वस्तु की प्राप्ति) का चिन्तन किया जाय, तथा चह peli 
जाय वहां क्रम - नामक गर्भसन्धि का अङ्ग होता है । जेते रत्नावली में निम्न पंक्तियों में 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४० Digitized by Arya Samaj ES ennai and eGangotri 


तोव्रः स्मरसंतापो न तथादौ बाधते यथासन्ने | 
तपति प्रावुषि सुतरामभ्यणंजलागमो दिवसः ॥ 


| 

| 

| 

विदृषकः--( आकण्ये ) भोदि सागरिए ! एसो sare तुमं ज्जेव a | 

उक्कण्ठाणिब्भरं मन्तेदि । ता निवेदेमि से तुहागमणम्‌  ( “भवति सोगरिके ! एष प्रिय | 

वयस्यस्त्वामेबोहिश्योत्कण्ठानिभेरं मन्त्रयति तन्निवेदयामि तस्मै तवागमनम्‌” ) इत्यनेन | 
वत्सराजस्य सागरिकासमागममभिळषत एच भ्रान्तसागरिकाप्राप्तिरिति कसः । 

अय क्रमान्तरं मतमेदेन-- | 

- = भावज्ञानमथापरे।। ३६ || | 

यया रत्नावल्याम्‌- “राजा ( उपसत्य ) प्रिये सागरिके ! | 

'शीतांशमुंखमुत्पले तव इशौ पद्मानुकारो करौ r 

` शम्भागभनिर्भ तवोस्युगलं बाहू मरणालोपसौ | | 

इत्याहादकराखिलाङ्गि रभसान्निः्शङ्कमालिङ्ष्य मा- . | 


. सङ्गानि त्वमनङ्गतापविधुराण्येश्योहि निर्वापय.॥? ` 


इत्यादिना “इह तदप्यस्त्येव बिम्बाधरे? इत्यन्तेम वासवदत्तया चत्सराजभावस्य 
ज्ञातत्वात्करमान्तरमिति | ; 
T सासा हामाम110भिनि सि डि 


वत्सराज सागरिका के समागम की अमिलाषा ही. कर रहा था, set सागरिका ( सागरिका 
के रूप में वासवदत्ता ) आ जाती है, अतः क्रम दै । 


'राजा--प्रियासमागम के उत्सव के नजदौक आ जाने पर भी मेरा चित्त इतना ज्यादा बेचैन ' 
क्यों हो रहा है। अथवा, कामदेव की तीब्र पीड़ा आरम्भ में उतना नहीं सताती जितना इष्ट 
वस्तु के आने के काल से नजदीक होने पर । (सच है ) बादलों के बरसने के पहले का दिन 
बरसात में बहुत तपा करता है । 

विदूषक--( सुन कर ) 'अरी सागरिके, यह भ्रियवयस्य तुम्हें ही उद्‌ 
गरिके, देश करके बड़े उत्कण्ठित 
ढंग से चिन्ता कर रद्दा है । इसलिये, मैं तुम्हारे आगमन की सूचना इषे दे देता हूँ ।! 

दूसरे लोगो के मत से क्रम की परिभाषा भिन्न है । चे € दूसरे छोग ) भाव के ज्ञान को 
क्रम सानते हैं । ( इस मत के अनुसार जहाँ दूसरे पात्र के द्वारा नायकादि के भाव का ज्ञान at 
जाय, वहाँ ह होण हे ।) जते रत्नावली में वासवदत्ता (जो सागरिका की जगह स्वयं सङ्केत स्थळ 
पर आ जातो. हे ) निम्न पद्य से वत्सराज उदयन के - नुराग-- 

TAR RRN | रत्नावली-विषयक अनुराग-माव को जान 

राजा--( नजदीक जाकर ) प्रिये सागरिके, तेरा मुख चन्द्रमा है; तुम्हारी दोनों आँखें क 

3 मळ 
हैं; तुम्हारे दोनों करतल पद्म के समान हैं, तुम्हारी दोनों std केले के गर्भ के सदृश है; और 
तुम्हारे दोनों हाथ ( बाजू) TS के समान हैं । इस तरह तुम्हारे सारे अङ्ग ( मुझ ) आहाद 
देने वाले है; हे आड़ादकराखिलांगि, आओ, आओ, निःशङ्क और शीघ्रता ते मेरा आछिङ्गन 
कर कामताप से पीड़ित मेरे अङ्गो को शान्त करो। x x x 'इस बिम्बाधर में वह भी 


मौजूद है ही ।? 


i 


oe Ghia 
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आथ संग्रहः 
संग्रहः सामदानोक्तिः- 
यथा रब्ावल्याम्‌- “साधु वयस्य साधु इदं ते पारितोषिकं कटकं ददामि । 
इत्याभ्यां सामदानाभ्यां विदूषकस्य सागरिकासमागमकारिणः संग्रहात्संग्र इति । 
अथानुमानम्‌- 
अध्यूही लिङ्गतोऽनुमा | 
यथा रल्लावल्याम्‌- “राजा--घिङ्‌ मूर्ख"! त्वत्कृत एवायमापतितोऽस्माकमनयंः | 
कुतः-- 
समारुढा प्रीतिः प्रणयबहुमानाव प्रतिदिनं 
व्यलोकं a कृतमकृतपूर्व खलु मया । 
प्रिया मुचत्यय्य स्फुटमसहना जोवितमसौ 
प्रकृष्टस्य प्रम्णः स्खलितमविषह्ये हि भवति ॥ 
. _ विदूषकः--भो aera ! वासवदत्ता कि करइस्सदि त्ति ण जाणामि सागरिशा उण 
दुक्करं जीविस्सदि त्ति तक्केमि’ । ( at वयस्य ! वासवदत्ता किं करिष्यतीति न जानामि 
सागरिका पुनदुंष्करं जीविष्यतीति तर्कयामि ? ) इत्यत्र प्रकृष््रेमस्खछलनेन सागरिकाचु- 
रागजन्येन वासवदत्ताया सरणाभ्यूहनमचुमानमिति ।' 


Le 
जहाँ नायकादि AVES आचरण करने वाळे पात्र को साम व दान से प्रसन्न कर, 


वहाँ साम व दान की उक्ति संग्रह कद्दछाती है । जेते रक्षावली में राजा सागरिका का समागम 
कराने वाले विदूषक को साम व दान ते संग्रहीत करता है, अतः संग्रद है । 

राजा--वयस्य, बहुत अच्छा मैं तुम्हें यह कडा इनाम देता हूँ । 

जहाँ किन्ही हेतुओं ( रिंगों ) के आधार पर नायकादि के द्वारा तकं किया जाय, 
वहां अनुमा या अनुमान होता है। (धूम पर्वत में अझि की सत्ता का अनुमापक feg है । “यत्र 
यत्र धूमः तत्र तत्र वहिः इस व्याप्ति के अधार पर वह पर्वत में अग्नि की सत्ता सिद्ध कर देता 
हे--पर्वतोऽयं वहिमान्‌ ( धूमात्‌ ) । इसी तरह जहाँ किन्दी देतुओं से किसी भी बात का अनुमान 
तदासरणि के आधार पर हो, वहाँ अनुमान नामक गर्भाङ्ग होगा । यथा रत्नावली नाटिका में 
सागरिका से प्रेम करने से राजा ag प्रेम से स्खलित हो गया है, इस लिए इस बात को जान 
कर वासवदत्ता जिन्दी न रह सकेगी, इस प्रकार प्रष्ट प्रेमरखलन देतु के दारा वासवदत्तामरण 
का तर्क अनुमान दै, जिसकी सूचना fra पे में हुई । 

'राजा--धिक्कार है, मूखे, तुमने दी यद सारा अर्थ हमारे सिर डाला है। क्योंकि; ( हम - 
दोनों का ) प्रेम दिन प्रति दिन प्रेम के सम्मान करने से बढ़ गया था; मेरे दारा अब तक कभी न 
किये इस अपराध को किया देखकर यह प्रिया वासवदत्ता इसे बदाइत न करती हुई आज सचमुच 
जीवन का त्याग कर देगी । प्रकृष्ट ( बहुत बढ़े हुए ) प्रेम से ( एक ब्यक्ति का ) गिरना (दूसरे के 
लिए ) असइनीय हो होता है ।' ee 

विदूषक--हे मित्र, वासवदत्ता क्या करेगी, यह तो नहीं जानता, हाँ सागरिका बडी मुश्किल 
से जिन्दी रद्द सकेगी इतना अनुमान जरूर करता | | 


ee x 
१. यहाँ राजा ब विदूषक दोनों की उक्ति में “अनुमान? पाया जाता है । 
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` अधाधिबलम्‌-- 
भधिबलममिसंधिः- 
यथा रल्लावल्याम्‌--'काश्चनमाला-भद्विणि ' इञ्रं सा चितसालिआा। ता 
वसन्तअस्स सण्णं करेमि (“त्रि ! इयं सा त्रित्रशालिका तद्रसन्तकस्य संज्ञां करोमि ") 
( छोटिकां ददाति )' इत्यादिना वासवदत्ताकाश्चनमालाभ्यां सागरिकासुसङ्गतावेषाभ्यां 
राजबिदूषकयोरमिसँघीयमानत्वादधिबलमिति । 
झथ तोटकम्‌-- 
--संरव्धं तोटकं बच: ॥| ४०॥ 
यथा रत्नावल्याम्‌--'वासवद्त्ता- ( swe) अजाउत्त ¦ जुत्तमिणं सरिसमिणम्‌ !? 
( पुनः सरोषम्‌ ) अज्जउत्त उट्ठेहि कि अजबि आहिजाईए सेवादुक्खमणुभवीअदि, कंचण- 
साले ' एदेण ज्जेव पारेण after आणहि एणं दुट्टवम्दणं। एदं पि दुटूठकण्णअं 
अग्गदो करेहिं ? ( आर्यपुत्र ' युक्तमिदं सदशामिदम्‌ । आर्यपुत्र उत्तिष्ठ किमद्याप्याभि- 
जात्या सेवादुः्खमनुभूयतें, काञ्चनमाले ! एतेनैव पाशेन बद्ध्वानयैन॑ दुष्टत्राह्मणम्‌ एतामपि 
दुश्पाशेन बद्ध्वा आनय एतां अपि इुष्टकन्यकामग्रतः कुरु ।' ) इत्यनेन वासवद्त्तासंरब्ध- 
वचसा सागरिक्रासमागमान्तरायभूतेनाऽनियतप्रापतिक्रारणं तोटकमुत्तम्‌ । 
यथा च देणोसंहारे-- 
“प्रयन्नपरिबोधितः स्तुतिभिरंद्य शेषे निशाम्‌? 
इत्यादिना 
“बृतायुधो यावदहं तावदन्येः किमायुषः? 


जहाँ fai पात्रों के द्वारा नायकाद्‌ का अभिप्राय जान लिया जाय, वहाँ अधिचळ 
होता है । जैसे रत्नाबली नाटिका में वासवदत्ता व काञ्चनमाला सागरिकामिसरण की बात जान 
कर सागरिका तथा सुसंगता का वेश बनाकर संकेत-स्थल ( चित्रशाला ) को जाती हैं । यहाँ वे 
दोनों राजा व विदूषक से मिलती हैं तथा उनका अभिप्रायं जान लेती हैं, अतः अधिबल है। 
काञ्चनमाला की इस उक्ति से इसकी सूचना दी गई है। 


‘afefy यह वह चित्रशाला हैं । तो मैं वसन्तक को संकेत करती हूं ।! ( ताली का संकेत ` 


देती है। ) . 

क्रोध से युक्त वचन तोटक कहलाता हे । उसे रत्नावली में सागारकासमागम में विघ्न 
उपस्थित करने हुए वामवदत्त क्रुद्ध वचन के द्वारा उदयन को इष्टप्रापि को अनिश्चित बना देती 
हे अनः यह-तोटक है । naaa की इस उक्ति में तोटक हे-- (भागे बढ़कर ) आर्यपुत्र, 
यह ठोक हैं, आपके eia g । ( फिर रोप से ) आयंपुत्र उठो, क्या अब मो कुलीनदा AT- 
का अनुभव करती हे | कान्ननमाला, शसी-पाश से इस दुष्ट ब्राह्मण ( वसन्तक ) को बॉधकर ले आ, 
ओर इस दुष्ट लड़की को भी आगे कर !? 

आर जैसे वेणीसंद्वार में कणे और अश्वत्थामा के परस्पर कद वचनो के कारण कौरवों की सेना 
में नेद हो जाता है, और इससे पाण्डवदिजय कौ प्राप्त्याशा की सहायता होती है, अतः यहाँ 
` तोटक है । इसका आमास अश्वत्थामा की ‘ga आज स्तुतियो के प्रयत्नो से जगाये हुए, रात को 


` 
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इत्यन्तेनान्योन्ये कर्णाश्चत्थाम्नोः संरब्धवचसा सेनाभेदकारिणा पाण्डवचिजयप्राप्त्या- 
शान्वितं तोटंकमिति | 
ग्रन्थान्तरे तु-- 
तोटकस्यान्यथाभावं ब्रवतेडधिबलं बुधा: | 
यथा रल्लावल्याम्‌--“राजा-_ देवि एवमपि परत्यक्षदष्टव्यळीकः कि विज्ञापपामि-- 
“आताम्रतामपनयामि विलक्ष एव 
लाक्षाकृतां चरणयोस्तव देवि मुध्नां । 
कोपोपरागजनितां तु सुखेन्दुबिम्वे 
हतुं क्षमो यदि परं करुणा मयि स्यात्‌ ॥ 
संरब्धवचनं यत्त तोटकं तदुदाह्नतम ॥ 2१ ॥ 
यथा रल्लावल्याम्‌- 'राजा-प्रिय वासवदत्ते ' प्रसीद प्रसीद । वासवदत्ता 
( अश्रूणि धारयन्ती ) अज्जउत्त ! मा एवं भण अण्णसङ्कन्ताइईं खु एदाइ अक्खराईं त्ति |? 
५ saga मैद भण । अन्यसंक्रान्तानि खल्वेतान्यक्षराणीति । Y 
यथा च वेणीसंहारे-राजा अये-अय झुन्दरक ! कंश्वित्कुशलमङ्गराजस्य | पुरुषः 
कुसलं सरोरमेत्तकेण । ( “कुशलं शारीरमात्रकेण 7 ) राजा-किं तस्य किरीटिना हृता 
धौरेयाः, क्षतः सारथिः, wa चा रथः | पुरुषः-देव ' ण भग्गो रहो भग्गो से 
मणोरहो | ( 'देव न भग्नो रयः । भनोऽस्य मनोरथः, ) राजा-( ससंश्रमम्‌ ) “कश्रम्‌ |? 
इत्येवमादिना संरब्धवत्रसा तोटक्रमिति | 
'अथोद्रेगः--- 
उद्देगो5रिकृता भीति:-- 
यथा रत्नाबल्याम्‌--सौोगरिका--( आत्मगतम्‌ ) कहं अकिदपुण्णेहि अत्तणो 
इच्छाए मरिउं पि ण पारोअदि । ( 'कथमङ्गतपुण्येरात्मन इच्छया मतुँमपि न 


ns bons i FS dn 32 न EN RIN 
Mali? इस उक्ति से लेकर 'जव तक मैं आयुध धारण किये हूँ, तब तक दूसरे आयुर्धो से क्या लाम? 


इम उक्ति तक पाया जाता है। 

दूसरे नाव्यशाज के ग्रन्थों में अधिडल व तोटक दोनों के लक्षण भिन्न बताये गये हैं। इन 
विद्वानों के मतानुसार तोटक का उलटा ही अधिवळ हे । दशरूपककार के मत से कुडबचन 
तोटक है, अतः कुद्धवचन का उलटा विनीत व दीन वचन, अधिवल है । ये दूसरे नाव्यशाजी 
दीन यचनों को अधिब्ल मानते है, जैसे रलावली में राजा की इस उक्ति में-- 

दैवि, इस तरह मेरे अपराध के प्रत्यक्ष देख लेने पर मे क्या अजं कर सकता हूँ। ह देवि 
लज्जित होकर मैं अपने सिर से तुम्हारे दोनों पैरों कै अलक्तक ( लाक्षा ) की ललाई को इटा 
रदा हूँ।। पोंछ cer हूँ ) । लेकिन क्रोध रूपी अहण से पैदा हुई पूर्ण मुखचन्द्र को ललाई को तो 
तभो हटा सकता हूँ, जब तुम्हारी विशेष देया मेरे प्रति हो जाय ।' re j 

इन दूसरे पण्डितों के सत से संरब्ध ( sigan ) वचन तोटक हे 158 रलावलौ में-- 

'राजा-प्रिये, वासवदत्ते, प्रसन्न दो, प्रसन्न हो । 
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पार्यते ।' इत्यनेन वासवदत्तातः सागरिकाया भयभित्युद्रेः । यो हि यस्यापक्ारी स 
TAR: । 
यथा च बैणीसंहारे--सृतः--( शरुत्वा सभयम्‌ ) कथमासल एवासौ कौरवराज- 
पुत्रमहावनोत्पातमारुतो सारतिरनुपेळब्धसंज्ञक्च महाराजः, भवतु दूरमपहरामि स्यन्दनम्‌ । 
कदातिद्यमनायों दुःशासन इनास्मिन्प्यनार्यमाच रिष्यति ? इत्यरिक्रता भोतिरुद्रेंग: | 
अथ संभ्रमः--- 


gre च dara: | 


ay यया रत्नावल्याम्‌:--'विदूषकः--( पश्यन्‌ ) का उण एसा | ( ससंभ्रमम्‌ ) कर्घ 
द वावादेदि । ( “का पुनरेषा ! कथं देवी वासवदत्तात्मानं व्यापा- 
“7 ससंश्रममुपसर्पन्‌ ) क्वासौ कासौ ? इत्यनेन वासवदत्ताबुद्धिगहीताया 
वदत्ता [तायाः 

सागरिकाया मरणशङ्कया संभ्रम इति । $ Dx 

m च वेणीसंहारे--९ नेपथ्ये कलकलः ) अश्वत्यामा--( ससंभ्रमम्‌ ) मातुल | 
आउड : क्म्‌ । एष आतुः अतिज्ञामङ्गभीरः किरीरी सम शरवर्षेईुयोधनराधेयावभि- 

वासबदत्ता--( आँसू भर कर ) आर्यपुत्र, ऐ दूसरे दी 
ee oS पुत्र, ऐसा मत कहो | ये अक्षर अब दूसरे के लिए हो 

राजा- अरे सुन्दरक, अङ्गराज कर्ण कुशल तो है ? 

चुरुष- उनका केवल शरीर कुशल दै । - 

राजा क्या उनके घोडे अर्जुन ने मार दिये; सारथि घायल कर दिया 

पुरुष- दैव, उनका रथ नहीं, मनोरथ तोड़ डाला । हर वि 

म्या होकर ) aa? 

शत्रु द्वारा किया गया भय aga कहलाता है । जैते में 

wa में वासव 

सागरिका का अपकार करने वाली है अतः उसकी az है। जब बह्‌ सागरिका को पक 


छे जाती है तो Sn 3 
बिक सागरिका को भय होता है, अतः यह उद्वेग है। सागरिका की इस afin में इसी 


ae In करने के कारण इच्छा ते मरा भी नहीं जातो ।? 
९ जसै वेणीसंहार में, सूत की निम्न उक्ति उसके मय की व्यक्षक है । 

2A ५(सुनकर डर के 
SE यह कोरव राजकुमारो के महान्‌ वन के लिए भीषण झंझावत ( प्रहय वात ) के समान 
मेन समीप हौ आ गया है और महाराज बेद्दोश है । ठीक है, रथ को दूर ले जाता हूँ । 

शायद सीन or की तरह इनके साथ मी अनुचित व्यवहार कर Bp 

जह पात्र में शंका एवं भय का संचार हो, वहाँ संभ्रम माना जाता है। जे 
वासवदत्ता की 1 i sak ५ य 
re aes ते गृद्दीत सागरिका के मरने को आशंका निम्न उक्ति में पाई जाती है, अतः 
विंदूषक--( देखकर ) यह कौन है? (धवरा 
कर व 
कच Te ae ) क्या देवी वासवदत्ता अपने आप को 
a घंबराइट के साथ आगे बढ़ते हुए ) वह कहाँ है, वह कहाँ है । 

ते वेणीसंहार में, तीसरे अंक में त्रास तथा शंका द्रोण तथा दुःशासन के वध की सूचक 
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द्रवति | सवया पीते शोणितं दुःशासनस्य भीमेन ? इति शङ्का । तथा ( प्रविश्य संभ्रान्तः 
wee) सूतः-त्रायतां त्रायतां कुमारः॥ इति त्रासः । इत्येताभ्यां त्रासशङ्काभ्यां 
दुःशासनद्रोणवधसुचकाभ्यां पाण्डवविजयप्राप्त्याशान्वितः संभ्रम इति | 
अथाक्षेपः-- ; 
गर्भवीजसमुद्भेदादाक्षेप: परिकीर्तितः ॥ ४२ ॥ 
यथा रत्नाचल्याम्‌--'राजा-वयस्य देवीप्रसादने मुक्त्वा नान्यत्रोपायं पश्यामि ए 
पुनः क्रमान्तरे सवया देवीप्रसादनं प्रति निजत्याशीभूताः स्मः पुनः । तत्किमिह स्थितेन 
देवोमेच गत्वा असादयामि !” इत्यनेन देवीप्रसादायत्ता सागरिकासमागमसि द्विरिति गर्भ- 
बोजोद्भेदादाक्षेपः | 
यथा च वेणोसंहारे-- सुन्दरकः--अहवा किमेत्य देव्यं उालह्दामि तस्स क्खु एचं 
णिव्भच्छिदविदुरवअणबीअस्स परिमूदपिदामह हिदोवदेसङ्करस्स सउणिप्पोच्छाहणारूढ- 
TOR कूडविससाहिणो पश्चालोकेसूरगहणकुसुमस्स फलं wae ( “अथवा किमत्र 
देवमुपालमामि तस्य खल्वेतन्निभेत्सितविदुरवचनबीजस्य परिभूतपितामहहितोपदेशाङ्कर- 
त्य शकुनिप्रोत्साहनारूढमूलस्य कूटविषशाखिनः पा्चालीकेशप्रहणकुस॒मस्य फलं परिण- 
मति? । ) इत्यनेन ब जमेव फलोन्मुखतयाक्षिप्यत इत्याक्षेपः | 
oo याया 
हैं इनसे पाण्डवों की विजय की प्राप्त्याशा अनि : यहाँ सं 
र शा अन्वित है, अतः यहाँ संभ्रम नामक गर्माङ्ग हैं, जिसकी 
९ नेपथ्य में.कोलाइल ) अश्वत्यामा ( घबराकर ) = मामा, मामा, बड़े दुः 
की प्रतिज्ञा के भङ्ग होने से डरा हुआ यह अजुन वाणों की वर्षा के साथ si कर्ण = ni 
कर रद्दा है। भौम ने सचमुच दुःशासन का खून पी ही लिया । यहाँ अश्वत्थामा को शंका at 
रही है कि मीम*कहीं अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर ले | इसी के आगे जब चोट खाया हुआ दुःशासन 
का सारथि अश्वत्थामा के पास आकर उसे वचाने को कहता है--'कुमार दुःशासन की रक्षा करो 
उसे बचाओ? तो त्रास की अभिव्यक्षना होती है । > 
जहाँ गर्भ एवं बीज, अथवा गर्भ के बीज का उद्भेद हो, जहाँ बीज को विशेष रूप से 
प्रकट किया जाय, वहाँ आक्षेप कहलाता है। जैसे रत्नावली में राजा की निम्न उक्ति से रह 
स्पष्ट होता है कि सागरिका-प्राप्ति वासवदत्ता की प्रसन्नता पर ही आश्रित है। इसके द्वारा उदयन 
गर्भ बीज को प्रकट कर देता है, अतः यहाँ आक्षेप È । 5 
'राजा-मित्र अब देवी वासवदत्ता को मनाने के अलावा मुझे कोई उपाय नजर नहीं आता । 
X X x देवी के प्रसन्न होने के बारे में हमें बिलकुल आशा नहीं रही है x > x तो यहाँ 
खड़े रहने से क्या फ़ायदा | जाकर महादेवी को हौ क्यों न प्रसन्न क करूं । 
और जेमे, वेणीसंहार में, सुन्दरक की निम्न उक्ति के द्वारा बीज की फलोन्मुखता का आक्षेप 
कर उपे प्रकट कर दिया गया है--'अथवा मैं इश्वर को क्यों दोष दूँ । यह तो उसी पडसन्त्र-रूपी 
विषवृक्ष का फल पक रहा है, जिसका बीज विदुर के वचनों को अवहेलना करना या, जिसका अंकुर 
औष्मपितामइ के हितोपदेश का तिरस्कार था. जो शकुनि के प्रोत्साहन कौ जड़ पर टिका था एवं 
जिसका फूल द्रौपदी के वालों को घसीटना था |? 
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एतानि द्वादश गभोज्ञानि प्राप्त्याशाप्रदशकत्वेनोपनिबन्धनीयानि । एषां च मध्ये- 
ऽमूताहरणमागतोटकाधिबलाच्षेपाणां प्राधान्यम्‌ इतरेषां यथासंभवं प्रयोग इति साङ्गो 
गर्मसंधिरुक्तः | 
अधावमंशः-- 
कोधेनावमृशेद्यत्र व्यसनाद्वा विज्ञोभनात्‌। 
गर्भनिभिन्रबीजार्थः *सो5बमशे इति स्सृतः ॥ ४३ UI 
अवमर्शनमवमर्शः पर्यालोचनं तच्च कोघेन चा व्यरुनाद्वा विलोभनेन वा “भवित- 
व्यमनेनार्थन? इत्यवधारितेकान्तफलप्राप्त्यवसायात्मा गभसंभ्युद्भिबीजाथसंबन्धो विम- 
gisa यथा रत्नावल्यां चतुर्थेऽङ्गंऽर्निविद्रयपयंन्तो वासवद्ताप्रसक्त्या निरपाय- 
रत्नावलीप्रांप्त्यवसायात्मा विमर्शों दशितः । यथा च वेणीसंहारे दुर्योधनरुधिराक्तभामसे- 
नागमपयन्तः 
वतोर्णे भीष्ममहोदधौ कथमपि द्रोणानले निवृते 
कर्णाशीविषभोगिनि प्रशमिते शाल्येऽपि याते दिवम्‌ । 
भीमेन प्रियसाहसेन रभसादल्पावशेषे जये 
- सर्वे जीवितसंशयं बयममों दाचा समारोपिताः ॥ 


ये गमंसन्धि के वार दो अंग प्राप्त्याशा के पोषक तथा प्रदर्शक के रूप में निवड होने चाहिए । 
इनमें अभूताइरण, मागे, तोटक, अधिवळ तथा आक्षेप प्रमुख, है; बाकी का यथासंभव प्रयोग- हो 
सकता है । यहाँ तक गर्भसन्धि के अङ्गां का वर्णन किया गया । 


जहां क्रोध से, व्यसन से या विलोभन ( लोभ ) से जहां फळ-ग्राप्ति के विषय में 
विचार वा पर्याळोचन किया जाय तथा जहां गर्भसन्धि के द्वारा वीज को प्रगट कर. 
(फोड़ ) दिया गया हो, वहां अवमश संधि कहलाती है। 
team? शब्द को व्युत्पत्ति 'अव? उपसगे पूवक “ear धातु से "घम्‌? प्रत्यय से हुई है, 
जिसका अर्थ वही है जो इसके "ल्युट्‌? वाळे रूप अवमर्शन का है । दोनों का अर्थ है विचार, 
विवेचन या पर्यालोचन । यह sent की पर्यालोचना क्रोध, व्यसन या विलोभन केद्वारा हो 
सकती है । “यह चीज जरूर होगी? इस प्रकार फलप्राप्ति के निश्चय का निर्धारण जहाँ पाया जाय 
तथा गर्मसन्धि के द्वारा प्रकटित बीज से जहाँ सम्बन्ध पाया जाता है, वह पर्यालोचन ( विमर्श ) 
अवमर्श कहलाता है । जेते रत्नावली के चोथे अंक में वासवदत्ता की प्रसन्नता तै रत्नावली की प्राप्ति 
विना किसी विध्न के संभव दै, इस Rabat सूचना अभिदःह तथा उससे लोगों के भगकर डरने 
के वर्णन तक दी गई है । ; 

और जेसे वेणीसंहार में, दुर्योधन के खून ते लथपथ होकर भीमसेन आता है, उस वर्णन तक 
बिंमञ्चं ( अवमशे ) सन्धि है । यहां युधिष्ठिर नीचे के पद्य में 'जीत बहुत थोड़ी बची है? ( स्वदपाव- 
शेषे जये ) के द्वारा; समस्त Wael; मौष्मादि महारयिर्यो के वध से अब विजय निश्चित रूप से 
* निर्धारित हो गई है, इस बात की पर्यालोचना करता है, अतः अवमर्शन दिखाया गया है :-- 


aasma इतिपाठान्रसा) | 
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इत्यत्र 'स्वल्पावशेषे जये’ इत्यादिभिविजयप्रत्यर्थिसमस्तभीष्मादिमहारथवधादवधारिते- 
कान्तविजयावमशनादवमशन दर्शितमित्यवमशसंधिः । 
तस्याङ्गसंग्रहमाइ-- 2 
aanak बिद्रबद्रबशक्तयः | 
द्यतिः sagga व्यवसायो चिरोधनम्‌ l ४४ ॥ 
प्ररोचना विचलनमादानं च त्रयोदश | 
यथोद्देशं लक्षणमाह 
IAA TAT: स्यात्‌ 
यथा रल्लावल्याम्‌- “सुसङ्गता--सा खु तवस्सिणी भन्टिणीए उजइणि णीअदित्ति 
पवाद॑ करिअ उवत्थिदे अद्धरत्ते ण जाणाअदि कहिंपि णीदेत्ति ( 'सा खलु तपस्विनी 
भन्टिन्योजयिनी नीयत इति प्रवादं कृत्वोपस्थितेष्धेरात्रे न ज्ञायते कुत्रापि नीतेति e ) 
“विदूषकः--( सोद्रेगम्‌ ) अदिणिग्चिणं क्खु कदं देवीए।! ( “अतिनिर्रणं खलु ad 
देव्या ? पुनः-“भो अवस्स ! मा खु अण्णधा संभावेहिं सा खु देवीए उज्जइणीं 
पेसिदा अदो अप्पिआं fH कहिदम्‌ ।? ( “भो वयस्य ¦ सा खल्वन्यथा संभावय सा खलु 
देव्योजयिन्या प्रेषिता अतोऽग्रियसिति aL ) राजा--“अहो निरनुरोधा मयि देवी । fra] a] 
इत्यनेन वासवदत्तादोषप्रख्यापनादपवाद: । 


(किसी तरह भीष्मरूपी महासमुद्र को मी पार कर लिया, द्रोणरूपी अभि भी बुझ चुकी इं, 
णेरूपी जद्दरीला सांप भी शान्त हो चुका, और शल्य भी स्वगे चला गया | इतना होने पर तथा 

विजय के बहुत थोड़ा रद्द जाने पर साहसी भीमसेन ने शीघ्रता के साथ हम सब को वाणी के द्वारा 
जीवन के संशय से मुक्त बना दिया है ।? 

इस अवमश संधि के अंगों का वर्णन करते हैं :-- अपवाद, संफेट, विद्रव, ga, शक्ति, _ 
« शति, प्रसंग, छुछन, व्यवसाय, विरोधन, प्ररोचना, विचळन और आदान--अवमदां 
के यह तेरह अंग होते हैं । 

जहाँ किसी पात्र के दोषों का वर्णन किया जाय, वहां अपवाद होता है । जैते रत्नावली 
में राजा सागरिका के प्रति वासवदत्ताकृत व्यवद्दार को सुनकर वासवदत्ता के दोष का वर्णन करता 
है, अतः यहां अपवाद है । 

“सुसंगता--उन्दें उज्जैन ले जाया जा रदा है इस तरह की अफवाह उड़ा कर देवी वासवदत्ता 
के द्वारा आधी रात के समय पता नहीं वह बेचारी ( सागरिका ) कहां ले जाई गई ।? 

विदूषक (घंबराकर)--देवी ने बड़ी कठोरता की हैं। > x > दे मित्र, कोई दूसरी बात न 
समझना, वह तो सचमुच देवी ने उज्जयिनी भेज दी है, इस लिये वह समाचार अप्रिय है ऐसा 
'इमने कद्दा है। 

'राजा-अरे, देवी वासवदत्ता मेरे प्रति बड़ी निष्करुण है ।? 

और जेते. वेणीसंहार में निम्न वाताँछाप में दुर्योधन के दोषों का वर्णन है अतः अपबाद 
नामक अवमशीग दै । 
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४८ दशरूपकस 


यथा च वेणीसंहारे--युधिष्ठिःः--पाथालक | कच्चिदासादिता तस्य दुरात्मनः 
कोरवापसदस्य पद्चो १ पाञ्चालकः न केवल पदवी स एव दुरात्मा देवीकेशपाशस्पर्श- 
पातकप्रधानहेतुरुपलब्धः ।? इति दुर्योधनस्य दोषग्रख्यापनादपवाद इति | 
अथ संफेटः 
| | —संफेटो रोषभाषणम्‌ । 
यथा वेणोसंहारे--“मोः कौरवराज ! कृतं बन्डुनाशदर्शनमन्युना, मैवं विषादं 
क्ृथाः--पर्याप्ताः पाण्डवाः समरायाऽहमसहायः इति ! 
पञ्चानां मन्यसेऽस्माकं यं सुयोधं सुयोधन । 
दंशितस्यात्तशक्नस्य तेन तेऽस्तु रणोत्सवः ॥ 
इत्यं थुत्वा$सूयात्मिकां निक्षिप्य कुमारयोहंश्मिक्तवान्‌ धार्तराष्ट्रः-- 
कर्णदुःशासनवधात्तुल्यावेव युदां मम । 
- अप्रियोऽपि प्रियो योदूर्धु त्वमेव प्रियसाहसः | 
€त्युत्याय च परस्परकोधाधिक्तेपपरुषवाक्लहभ्रस्तारितघोरसङ्यामौ- इत्यनेन 
भीमदुर्योधनयोरन्योन्यरोषसं भाषणाद्विजयबोजान्वयेन संफेट इति । 
अथ विद्रवः 
हु बिद्रबो वधबन्घादिः-- 


युधिष्ठिर--पांचालक, क्या उस नीच कौरव दुर्योधन के मार्ग का पता चला । 
. पांचालक--उसका मागं ही नहीं; देवी द्रौपदी के केशपाश के ele पाप का प्रधान 
कारण वह दुष्ट स्वयं मी पा लिया गया है | 
रोष से युक्त बातचीत ( रोषभाषण ) संफेट नामक विमर्शाज्ञ है। जैसे वेणीसंहार में 
पाण्डवों की भावी विजय से अन्वित है । 

'मौम--ए कौरवराज, भाई के नाश के कारण उत्पन्न शोक व्यर्थ है । इस तरइ शोक मत करो 
कि पाण्डव युद्ध में सवल हैं ओर में असहाय हूं ।? 

'ह दुर्योधन, इम पांचों में से जिस किसी को तुम अच्छा लड़ाका समझो, कवच धारण किये 
हुए तथा शं से युक्त उसी के साथ तुम्हारा इन्द्र युद्ध रूपी उत्सव हो जाय?। 

( = Ec दुर्योधन, भौम व अजुन दोनों की ओर असूयामरी दृष्टि डाल कर ( भीम से ) 
कहता है-- 

“वेते तो कर्ण तथा दुःशासन दोनों के मारने के कारण तुम दोनों मेरे fer बराबर ( अनिश- 
कारी ) हो । वेते तुम बड़े अभ्रिय हो, किन्तु फिर मौ लड़ने के लिए तुम्हीं प्रिय हो, क्योंकि तुम 
भियसाइस हो ।' इस तरह उठ कर एक दूसरे के प्रति गुस्से से परुष शब्दों का प्रयोग करते 
हुए तथा घोर संग्राम को विस्तारित करते हुए भीम ब दुर्योधन ( गदायुद्ध में प्रवृत्त हो गये )। 

किसी पात्र का मारा जाना, बँध जाना ( बन्दी हो जाना ), आदि ( अर्थात्‌ भय से 

पलायन आदि करना ) विद्रव कहलाता हे । जेते छलितराम नाटक? में--. 

१- यह नाटक अनुपलब्ध है । कवि का नाम मायुराज था । 


का मजा 
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अयसः ग्रकाशः ४९ 


यथा छलितरामे 
“ेनाइत्य सुखानि साम 
बाल्ये येन हताक्षसूत्रवल्यप्रत्यपंणेः क्रोडितम्‌ । 
युष्माकं हृदयं स एष विशिखेरापूरितांसस्यलो 
मूच्छाघोरतमःवेशविवशो बद्ध्वा छवो नीयते ॥? 
यथा च रल्लाचल्याम्‌-- - 
'ह्म्याणां देसःरज्ञश्रियमिव शिखरेरचिंषामादधानः 
सान्द्रोय्यानहुमाग्रग्छपनपिशुनितात्यन्ततीप्राभितापः | 
Somer सजल्जलघरऱ्यामलं धुमपातेः 
रेष प्लोषातयोषिजन इह सहसेवोत्यितोष्न्तःपुरे5मिः ॥? 
इत्यादि । पुनः वासवदत्ता--“अज्जउत्त | ण क्खु अहं अत्तणो कारणादो भणामि 
एसा भए णिग्िघिणहिआंआए संजदा सागरिआ विवजदि ? ( “आर्यपुत्र | न खल्वह- 
आत्मनः कारणाद्गणामि एषा सया निणहृद्या संयता सागरिका निपद्यते ।? ) 
इत्यनेन सागरिकावधबन्धाम्निभिर्विद्रव इति । 


अथ द्रवः-- 
—द्रबो गुरुतिरस्कृति; ॥ ४५ I 
यथोत्तरचरिते-- 
“इद्धास्तेन विचारणीयचरितास्तिष्ठ न्तु हुँ वर्तते 


सुन्द्त्नीद्रमने$प्यखण्डयशसो लोके महान्तो हि ते । 


जिस छव ने: बचपन में सामवेद पढ़ते हुए तुम्हारे मुँह को बन्द करके बहुत तकलीफ दी, 
यी, जिसने sagat की माछा को छिपाकर फिर ते वापस देकर खेळ किया या; वह तुम्हारा 
हृदय- यह लव, जिसका वक्षस्थळ तीरों से विध गया है और जो मूर्च्छा के अन्धकार के कारणं 
वेबस हो गया है, बॉधकर छे जाया जा रहा È 

ओर जेते रलावलो - नाटिका में सागरिका के बन्धन, मरण की आशंका, तथा अभिरूप मय के 
वर्णन के कारण निम्न स्थळ में विद्रव नामक faaata है । 

“जो अपनी erat के किनारों से जैसे महळों के सोने के sagt कौ शोमा को धारण कर रहा 
है, जो अपने तीतर ताप की सूचना घने बाग के पेड़ों के अग्र भाग को झुल्साकर दे रहा है; 
ऐसा अभि एकदम अन्तःपुर में फैल गया है । इसके धुएं से क्रीडा पर्वत पानी से मरे बादलों के 
समान काला हो गया है; तथा इसके ताप से अन्तःपुर की खियाँ भयभीत हो उठो है ।: 

वासवदत्ता-'आयुपुत्र, मैं अपने लिये नहीं कहती, निष्करण मेरे द्वारा बन्दी बनायी हुई यह 
सागरिका मर रही है ( जळ रही है) । 

जहाँ बड़े व्यक्तियों (गुरुओ) का तिरस्कार हो, वहाँ qa नामक विसर्शांग होता है-- 
जैसे उत्तररामचरित में निम्न पथ में रू पूज्य रामचन्द्र का तिरस्कार करता दै अतः दव है-- 

“वे बड़े लोग है, अतः उनके चरित्र की चर्चा करना ठीक नहों। कैसे मी हों रहने दो | ताडका 
( इन्द की खी ) कै मारने पर भी अखण्डित यशवाळे वे लोग महान्‌ हैं। खर के साथ gE करते 


४ दश० 
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यानि त्रोण्यकुतोमुखान्यपि पदान्यासन्खरायोधने 
यद्वा कोशलमिन्द्रसूनुदमने तत्राप्यभिज्ञो जनः ॥ 
इत्यनेन लवो रामस्य गुरोस्तिरस्कारं कृतवानिति द्रवः । 
यया च वेणीसंहारे--युधिष्ठिः---भगवन्‌ कृष्णाग्रज सुभद्राश्रातः | 
ज्ञातिप्रीतिर्मनसि न कृता कषत्रियाणां न धर्मो 
रूढै सख्यं तदपि गणितं नानुजस्याजुनेन । 
तुल्यः कामं भवतु भवतः शिष्ययोः स्नेहबन्यः 
कोऽयं पन्या यदसि विगुणो मन्दभाग्ये सयोत्यम्‌ ॥' 
इत्यादिना बलभद्रं TE युधिष्िरस्तिरस्क्ृतवानिति द्रवः | 
आथ शक्तिः 
बिरोधशमनं शाक्तिः 
यथा रल्लावल्याम्‌-राजा-- 
सव्याजेः शपथैः प्रियेण वचसा चित्तानुद्धत्त्याधिकं 
वैलक्ष्येण परेण पादपतनेर्वाक्यैः सखीनां gg: । 
प्रत्यासत्तिमुपागता नहि तथा देवी अद्रत्या यथा 
प्रक्षाल्येव तयेव बाष्पसलिळेः कोपोऽपनोतः ल्वयम्‌ ॥? 
इत्यनेन सागरिकालाभविरोधिवासवदत्ताकोपोपशमनाच्छक्तिः । 
यथा चोत्तरचरिते लवः प्राह 
विरोधो विश्रान्तः प्रसरति रसो निदृतिघन- 
स्तदौद्धत्यं कापि व्रजति विनयः प्रहयति माम्‌ । 


ON EE 
समय मुँह को बिना फेरे ही जो पीछे तीन कदम रखे गये और बालि (इन्द्रसूनु) के वथ के समय 
जो कौशल दिखाया:गया, उते मी समी लोग जानते हैं । 

और जैसे वेणीसंहार में युधिष्ठिर पूज्य बलमद्र का तिरस्कार करता है, अतः द्रव है-- 

भगवान्‌ कृष्णाग्रज, सुभद्रा के भाई, बळराम ! न तो तुमने जाति को प्रीति का ही विचार 
किया, न क्षत्रिययम ही का विचार किया । तुम्हारे छोटे माई कृष्ण का अजुंन के साथ जो प्रेम है, 
जो मित्रता है, उसका मी कोई खयाळ नहीं किया । ठोक है, पर तुम्हारा दोनों शिष्यां ( भौम व 
दुर्योधन ) के साथ समान स्नेह होना चाहिए | फिर ag कोन-सा aaa है कि तुम मुझ मन्दभाग्य 
के प्रति इस तरह नाराज हो ।? 

विरोध का शान्त हो जाना शक्ति कहळाता है । जेते रलावळी में निम्न पद्य में 
सागरिकाछाम का विरोध करनेवाली वासवदत्ता के क्रोध की शान्ति का संकेत मिळता है, 
अतः यह झम है । 

ध्यूडी शपर्थो ते, प्यारे वचन से, अधिक प्रेम के बर्ताव से, अत्यधिक लज्जा से, पैरों पर गिरने 
से तथा बार-वार सखियो के वचना से देवी वासवदत्ता वैसो प्रसन्न न दो सकी, जैसा उसने स्वयं 
रोकर अपने आँसू के पानी से धोकर et क्रोध को निकाल दिया ।' 

ओर जैसे उत्तररामचरित में राम को देकर लव कता दै-- 

“मेरा विरोध शान्त हो गया दै, एक शान्त सघन रस जैसे हृदय में फैल रहा दै, वह 
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RIA: प्रकाशः * “a 
झटित्यस्मिन्‌ इष्टे किमपि परवानस्मि यदि वा 
मद्दाघस्तीर्थानामिब हि महतां कोऽप्यतिरायः ॥ 
अथ युति — 
—तञेनोद्वेजने द्युतिः | 


यथा वेणोसंहारे--“एतध्व वच्रनमुपश्रुत्य रामानुजस्य सकलनिकुज्चपूरिताशातिरिक्त- 
सुदूश्रान्तसलिल्चरशतसंकुलं त्रासोद्इत्तनक्रमाइमालोडथ सरःसलिलं भैरवं च गर्जित्वा 
कुमारडृकोद्रेणाभिहितम्‌-- 
जन्मेन्दोरमले कुले व्यपदिशस्यद्यापि धत्से गदां 
सां दुःशासनकोष्णशोणितसुराक्षीबं रिपुं भाषसे । 
दर्पान्धो मधुकेरभद्विषि हरावप्युद्धत॑ चेष्टसे 
सत्त्रासान्त्रपशो ! विहयाय समरं पङ्केऽधुना लीयसे ॥? 
इत्यादिना “त्यक्त्वोत्थितः सरभसम्‌? इत्यनेन दुर्वचनजलावलोडनाभ्यां दुर्योधनः 
तजनो द्रेजनकारिभ्यां पाण्डवविजयानुकूलदुयोधनोत्यापनहेतुभ्यां भीमस्य Tear | 
अथ असङ्गः 
ुरुकीतनं प्रसङ्गः 
यथा रल्लावत्याम्‌- देव याऽसौ सिंहलेश्वरेण स्वदुहिता wast नामायुष्मती 


उद्धतता पता नहीं कहाँ चली गयी है, विनन्रता मुझे झुका रद्दी दै | यदि इन्हें देखते ही मैं एक- 
दम पराधीन हो गया हूं तो बड़े व्यक्तियों का प्रभाव ठीक उसी तरह महा अर्थाद महस्वपूरण 
होता है, जैसे पवित्र स्थानों का ।? 

किसी पात्र का तजन तथा उद्वेजन करना युति कहळाता. है । जैसे देणीसंदार में 
समसेन दुवंचन तथा जलावलोडन ( सरोवर के पानी के मथने ) ते दुर्योधन को भयभीत 
(afa तथा उद्वेजित ) करता है, त्तथा ये तजन व उद्वेजन एक ओर दुर्योधन के पानी ते बाहर 
beets तया.दूसरी ओर पाण्डव-विजय के कारण हैं.) भतः यहाँ afer दै । इसका संकेत इस- 
उक्ति में दे-- १ 

“कृष्ण के इस वचन को सुनकर सारे निकुंज से भरी दिशाओं से घिरे सरोबर के पानी को 
हिल्यकर, जो डरे हुए सेकड़ों जळ-जन्तुओं-से युक्त था, तथा जिसके मगर और घड्याळ डर से 
डूबते-उतराते थे, तथा जोर से गर्जना करके कुमार भीमसेन ने कहा-- 

अपने आपको चन्द्रमा के निमेल कुळ का वंशज कहता है, तथा अमी भी गदा धारण किये है, 
दुःशासन के गरम खून की शराब में मस्त मुझे VY कहता दै तया घमण्ड में अन्धा होकर मधुकेटम 
के Ig इष्ण के प्रति मौ उद्धत व्यवहार. करता दै, ( और ) रे नौच मानव, मेरे डर से युडभूमि 


` को छोड़कर अब कीचड़ में छिपता है ।? 


जहाँ पूज्य व्यक्तियों ( गुरुओं )-माता-पिता आदि का संकीतेन दो, यहाँ प्रसंग नामक 
विमर्शांग होता है। ( अथवा जहाँ महरवपूर्ण (गुरु) वस्तु की चर्चा दो, वहाँ प्रसंग होता 
है )।' जेते carat नाटिका में यौगन्धरायण Pra उक्ति के द्वारा प्रसंग से गुरु (पूज्य,सिइरेखर)का 


१. 'युरुकीतेनंः की व्युत्पत्ति, 'युरूणां कीत॑नं? मी हो सकती है, “गुरु च तत्‌ कौतंनं' भी हो 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५२ बुशरूपकसू 


वासवदत्तां दग्धामुपश्चुत्य देवाय पू्वप्राथिता सती प्रतिदत्ता १ इत्यनेन रल्लावल्या 
लामानुकूलाभिजनप्रकाशिना TARTS गुरुकीतेनेन प्रसङ्गः | 
तथा मच्छकटिकायाम्‌- “चाण्डालकः--एस सागलद्त्तस्स सुओ 'अज्जविणअदत्तस्स 
णत्त चालुदत्तो वावादिदुँ वज्ञद्गाणं णोअदि एदेण fee गणिआ वसन्तरेणा सुवण्ण 
लोभेण चावादिद्‌ त्ति? ( 'एष सागरदत्तस्य सुत आर्यविनयदत्तस्य नप्ता चारुदत्तो 
व्यापादयितुं वथ्यस्यानं नीयते एतेन किल गणिका वसन्तसेना रुवणलोभेन व्यापादितिति 
चारुदत्तः-- 
सखशतपरिपूतं गोत्रमुद्भाषितं र 
ह सदसि निद्रिड्चेत्यव्रह्मघोषेः पुरस्तात्‌ | 
मम निघनदशायां वर्तमानस्य पापेः 
स्तदसदृशमचुष्ये घुष्यते घोषणायाम्‌ ॥? 
इत्यनेन चारुदत्तवधाभ्युदयानुकूलं प्रसङ्गाद्‌ शुरुक्रीतनमिति प्रसङ्गः | 
अथ छलनम्‌ 
—छलनं TANARA ॥ ४६॥ 


data करता है ( अथवा राजा के प्रति महत्त्वपूर्ण समाचार कइता है ), इस 'युरु-कोतेन? 
के द्वारा रलावली के लाम के अनुकूल सम्बन्धियों का प्रकाशन किया गया है, अतः यइ प्रसंग 
| है--'स्वामिन्‌ , देवी वासवदत्ता को जला हुआ सुनकर पहले से ही प्राथित जो रत्नावली नामक 
| पुत्री सिहळेश्वर ने स्वामी को दी ह्ै,”'( वही दह्‌ है ) ।? 

और जैसे मृच्छकटिक में, जब चाण्डाल चारुदत्त को वसन्तसेना के वध के दण्ड के लिए 
मारने को ळे जा रदे है, तब उनकी घोषणा Gant चारुदत्त अपने कुल, झील तथा अभ्युदय का 
स्मरण कर प्रसंग से उनका Stet करता है, अतः गुरु-कीतँन होने के कारण निम्न स्थळ में वहाँ 
भी प्रसंग नामक अवमशौँग है । 

“चाण्डाल--यह सागरदत्त का पुत्र; आये विनयदत्त का पोत्र, चारुदत्त वध के लिए वध्यस्थान 
छे जाया जा र्दा है| इसने सोने के लोम तै गणिका वसन्तसेना को मार दिया है । 

चारदत्त—जो मेरा गोत्र ( कुछ ) चेत्यों के ब्रह्मघोषो द्वारा समा में सैकड़ों इवनों से पवित्र 
तथा देदीप्यमान होता था, वही आज मेरे मृत्यु कौ अवस्था में बतेमान होने पर ( चाण्डालो 
जैसे ) नीच तथा पापी ( अयोग्य ) मनुष्यों के द्वारा घोषणा के रूप में घोषित किया जा रद्दा है । 

जहाँ कोई पान्न किसी दूसरे की अवज्ञा (अवमान ) करे, वह Gea कहा जाता हे । 
जेते रावी में वासवदत्ता रक्षावळी-समागम में विघ्न उपस्थित करती है । इस प्रकार वह 
वत्सराज कौ इप्सित.वस्तु का सम्पादन न करने के कारण उसकी अवज्ञा करती है। अतः 
'अवमान के कारण यहाँ छछन नामक अवमर्शाङ्ग है। इसकी व्यज्षना राजा की इस उक्ति से 


—— 


सकती है । अतः इमने कोष्ठक में गुरुकीतेन के कर्मंघारयवाले अर्थ को भी स्पष्ट कर दिया Èt 
i वेते sau को देखते हुए दोनों व्युत्पत्तियों टोक येसी हैं। 
2 a 
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थया रल्लावल्याम्‌--राजा-“अह्दो निरनुरोधा मयि देवी । इत्यनेन चासवदत्तये- 


. ासंपादनाद्रत्सराजस्यावमाननाच्छलनम्‌ | यथा च रामाभ्युदये सीतायाः परित्यागेना5: 


चमाननाच्छलनमिति । 
अथ व्यवसायः 
व्यवसायः स्वशक््युक्तिः- 
यथा रल्लावल्याम्‌--ऐन्द्रजालिकः-- 
किं घरणिए मिअङ्गी आआसे महिहरो जले जलणो । 
मज्ञण्हम्मि पश्चोसो afters देहि आणत्तिम्‌॥ 
अथवा कि बहुआ जम्पिएण-- 
asa पइण्णा एसा भणासि हिअएण जं महसि Taq । 
तं ते wat Fs गुरुणो मन्तप्पद्दावेण ॥? 
(“कि धरण्यां aia आकाशे महीधरो जले ज्वलनः । 
मध्याहे प्रदोषो qit देह्याज्ञप्तिम्‌ ॥ 
अथवा कि वहुना जल्पितेन | 
मम प्रतिज्ञेषा भणामि हृदयेन यद्वाञ्छसि द्रष्टुम्‌ । 
तत्ते द्शयामि स्फुटं गुरोमन्त्रप्रभावेण ॥? ) 
इत्यनेनैन्द्रजालिको सिथ्याम्िसंभ्रमोत्यापनेन वत्सराजस्य हृदयस्यसागरिकाद्शनानु- 
कूलां स्वशक्तिमाविष्कृतवान्‌ | 
यथा च वेणीसंहारे 
“नूनं तेनाद्य वीरेण प्रतिज्ञामङ्गभीरणा | 
ष्यते केशपाशस्ते स चास्याकषणे क्षमः ॥? 
इत्यनेन युधिष्ठिरः स्वदण्डशक्तिमाविष्करोति | 


“अरे, देवी वासवत्ता मेरे प्रति बढी निष्करुण है !? अथवा जैसे रामाभ्युदय नामक नाटक 
में सीता को छोड़कर उसकी अवज्ञा ( अवमान ) की गयी है, अतः छरून दे 

जहाँ कोई पान्न अपने सामर्थ्य के विषय में कहे, ( जहाँ स्वशकत्युक्ति पायी जाय), 
वहाँ व्यवसाय नामक अवमर्शाङ्ग होता है । जैसे रलावली के चतुर्थ अङ्क में पेन्द्रजाखिक झूठी 
आग फैला कर वत्सर!ज के हृदय में स्थित सागरिका के दशन अनुकूल अपनी शक्ति को प्रकट 
करता है । इसकी सूचना इन दो गाथाओं से हुई दै । ऐन्द्रजालिक की उक्तियाँ 

“आज्ञा दीजिये, क्या मैं पृथ्वी पर चन्द्रमा, आकाश में. पर्वत, जळ में भाग, और मध्याह के 
समय प्रदोष (रात्रि का प्रारम्भ) दिखा दूँ । अथवा मैं ज्यादा डींग क्यों मारू । मेरी प्रतिज्ञा 
यह है मैं हृदय से कह रद्द हूँ; आप जो कुछ देखना चाहते हैं, गुरुजी के मन्त्र के प्रमाव से 
झैं वही आपको दिखा सकता हूँ | 

ओर wa वेणीसंहार के निम्न qa में, युधिष्ठिर मीम को वीरता का वर्णन करते हुए अपनी 
दण्डशक्ति को प्रकट कर रहे है :-- 

प्रतिज्ञा के पूणे न दोने के डरवाळे उस वीर MAATA द्वारा आज तुम्हारा यह जूड़ा 
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अथ बिरोधनम्‌-- 
—संरब्धानां विरोधनम्‌ | | 
यथा वेणोसंहारे--'राजा--रे रे मस्तनय ! किमेवं दुद्धस्य ue पुरतो निन्दितव्यः ¦ 
मात्मकमे छाघसे अपि च-- 
BU केशेषु भार्या तव तव च पशोस्तस्य राज्ञस्तयोर्वा | 
* set भूपतीनां मम भुवनपतेराशया द्यतदासी । | 
| अस्मिन्वेराबुबन्धे तव किमपकृत॑ dear ये नरेन्द्र | 
चाहोबीर्यांतिसारविणयुरुमदं मामजित्वेच दपः ॥ 
( भीमः क्रोध नाटयति ) अजुनः- आर्य प्रसीद, किमत्र क्रोपेन १ 
अप्रियाणि करोत्येष वाचा शाक्तो न कर्मणा । 
हतश्रातृशतो दुःखी प्रलापैरस्य का व्यथा ॥ “ 
भीमः--अरे भरतकुलकलङ्क | 
अदेव कि न विसुजेयमहं भवन्तं 
दुःशासनाचुगमनाय कटुप्रलापिन्‌ | 
विघ्नं गुरू न कुरुतो यदि मत्कराग्र- 
दि भिंद्यमानरणितास्थनि ते शरीरे ॥ 


( केशपाश ) जरूर बाँधा जायया ।' और वह इसके पूर्ण करने में पूर्णतया समर्थे है।? 

जहाँ क्रद्ध पान्नों द्वारा परस्पर स्वशक्ति का प्रकटीकरण हो, वहाँ निरोधन नःसक 
अवमर्शाङ्ग होता है । ( यहाँ मू के "संरब्धान? के साथ ४७ वीं कारिका के प्रथम चरण का 
“स्वशक्त्युक्तिः' पद भ्रनुवर्तित हो जाता है। ) जेते वेणीसंहार के निम्न स्थल में az भीम 
भोर दुर्योधन दोनों अपनी-अपनी शक्ति को बचनों द्वारा प्रकट करते है, अतः विरोधन है! 

“राजा ( दुर्योधन )- रे वायु के पुत्र, इस तरह बूढ़े राजा ( भ्ृतराष्ट्र) के सामने अपने 
निन्दनीय कमै कौ प्रशंसा क्यों करता दै! ओर भौ-- 

तेरी, तुझ पशु कौ, उस राजा (युधिष्ठिर) की ओर उन दोनों की st को, उस ग्रत में 
जौती हुई दासौ ( द्रौपदी ) को, लोक के स्वामी मेरी भाझा से राजाओं के सामने पकड़ कर 
खींचा गया | इस बेर में बता तो सही उन राजाओं ने तेरा क्या विगाड़ा था, जो युद्ध में मारे 
गये । दोनों मुजार्था के अतिशय बलरूपी धन के भारी मदवाले मुझे जीते बिना हो ( इतना ) 
घमण्ड १ 

( भौम युस्ते का अभिनय करता है ) भजुंन- यू, प्रसन्न हों, क्रोध करना व्यभ दै । 

यह दुर्योधन बाणी से हमारा अप्रिय ( बुरा ) कर रहा है, कर्म से बुरा करने में यह अशक्त 
है। सो भाइयों के मरने के कारण यह दुःखी है, इसके प्रलाप में हमें कोई दुःख ( क्रोध ) नहीं । 

WAR मरतकुलकळडू | हे कठमलापिन्‌ , क्या मैं तुझे आज हो दुःशासन के अनुगमन 


१. यहाँ मूल में “बध्यते' पाठ है; किन्तु यहाँ वर्तमान का प्रयोग निकटवर्ती भविष्य के अर्थ में 
हुआ दै--'वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा ।? 3 


wwe reeset oense. 


१. संरम्मो मोक्तिः इत्यपि पाठः । 
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अन्यश्च मूढ | . 
शोकं ख्रीक्यनसलिलेयत्परित्याजितोऽसि 
भातुव॑क्षःस्थलचिदलने यञ्च साक्षोक्गतोऽसि | 
आसीदेतत्तव FIT: कारणं जीवितस्य ‘ 
कुद्धे युष्मत्डुलकमलिनीङुज्ञरे भीमसेने ॥ 
राजा- दुरात्मन्‌ भरतकुळापसद पाण्डचपशो | नाहं भवानिव चिकत्यनाप्रगल्भः । 
द्रच्यन्ति नचिरात्सुप्तं बान्धवास्तवां रणाङ्गणे । 
x सहूदाभिन्नवक्षोऽस्यिवेणिकामङ्गभीषणम्‌  ॥२ 
इत्यादिना संरव्धयोर्भीमदुर्योषनयोः स्वशक्त्युक्तिविरोधनमिति | 
अथ प्ररोचना-- 
सिद्धमन्त्रणतो भाविदर्शिका स्यात्मरोचना ॥ ४७॥ 
यथा देणीसंहारे-'पाश्वालकः-अह्हं च देवेन चक्रपाणिना? इत्युपकम्य ‘ed संदेहेन- 
Tat सलिलेन रत्नकलशा राज्याभिषेकाय ते 
कृप्णाऽत्यन्तचिरोज्झिते च कवरीबन्धे करोतु क्षणम्‌ | 
रामे शातकुठारभासुरकरे क्षत्रदुमोच्छेदिनि 
क्रोधान्धे च इकोदरे परिपतत्याजौ कुतः संशयः ॥' 

I MMM OE O 
के feg न भेज दू ( मैं तुझे आज ही अवश्य, मार डाल.) १ काश ! मेरे हाथों के अग्रमाग के 
द्वारा तोड़ी जानेवाली शब्द करती हुई हृष्डियोंवाले तेरे शरीर में पूज्य धृतराष्ट्र व गांधारी 
विघ्न न करते । और भी मूर्ख, तुम्हारे कुलरूपी कमानी को नष्ट करनेवाले हाथी, भीमसेन 
के क्रुद्ध QA पर ( भी ) तुझ जैसे दुष्ट राजा के जीवित रहने का कारण यह है कि तूने अपने 

छ भाईके वक्षःस्थल को फरते समय साक्षी होकर देखा औरतों की तरह आँसुओं के द्वारा 
शोक का त्याग कर दिया । 
राजा- दुष्ट भरतकुलापसद नीच पाण्डव, अरे तेरी ace में डॉग मारनेवाला नहीं हूँ, 
किन्तु-- तेरे बाम्धव अब जल्दी हो तुझे युडभूमि में सोया हुआ देखेंगे। तेरा वक्षःस्थल और 
हड्डियों का ढाँचा मेरी गदा से टूरा हुआ होगा और उस दशा में तू बडा: मौषण प्रतीत होगा? 
$ जहाँ कोई सिद्ध व्यक्ति अपने वचना के द्वारा भावी घटना की सूचना इस तरह दे, 
जसे वह fag हो, वहाँ प्ररोचना नामक अवमक्षाड्ठ होता है । जैसे वेणीसंहार में पाञ्चालक 
(दूत ) युधिष्ठिर के पास आकर भगवान्‌ कृष्ण का वचन सुनाता है कि मीम की विजय में कोई. 
संदेह नहीं और बाद में सेवकों को आशा देता है कि महाराज युधिष्ठिर ने जय के उपलक्ष में 
, मंगल-कार्यौ के करने की आज्ञा दी है। इसके द्वारा द्रौपदी के केश-संयमन तथा युधिष्ठिर के 
राज्याभिषेक रूप दो भावी घटनाओं की सूचना सिद्ध रूप में दी गयी है । अतः यहाँ प्ररोचना है 
पाश्चालक की उक्ति का निम्न अंश इसकी सूचना देता दैः-- 
“चक्रपाणि मगवान कृष्ण ने मुझे आशा दी है ere की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे 
राज्यामिषेक के लिए रहकलश जल से पूर्ण हों द्रोपदी अधिक दिनों से बिखरे हुए बेशों को बांधने 


^ 
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इत्यांदिना “मङ्गलानि कतुंमाज्ञापयति देवो युधिष्ठिरः’ इत्यन्तेन द्रौपदीकेशसंयमन- 
युधिष्ठिरराज्याभिषेकयोर्भा विनोरपि सिद्धत्वेन दर्शिका प्ररोचनेति । 
विकत्थना विचलनम्‌ 


यथा वेणीसंहारे--“भीमः--तात | अम्ब | 
सकलरिपुजयाशा यत्र बदा सुतस्ते 
तृणमिव परिभुतो यस्य गर्वेण लोकः । 
रणशिरसि निहन्ता तस्य राधाउतस्य 
प्रणमति पितरो वां मध्यमः पाण्डवोऽयम्‌ ॥ 
अपि. च तात ! 
चूणिताशेषकोरव्यः क्षीवो दुःशासनासजा | 
भङका सुयोधनस्योवोर्भीमोऽयं शिरसाऽञ्चति ॥? 
इत्यनेन विजयबीजानुगतस्वगुणाविष्करणाद्विचळनमिति । 


यथा च रल्नावल्याम्‌--योगन्धरायणः-- 


देव्या मद्वचनाद्ययाऽभ्युपयतः पत्युवियोगस्तदा 
सा देवस्य कलत्रसंघटनया दुःखं मया स्थापिता | 
तस्याः प्रीतिमयं करिष्यति जगत्स्वामित्वळाभः प्रभोः 
सत्यं दशयितुं तथापि वदनं शक्नोमि नो लज्जया ॥' 
ज NEE 

के लिए उत्सव मनाये। तीक्ष्ण परशु के द्वारा ज्वरुन्त हाथवाले, क्षत्रियरूपी वृक्ष को उखाड्ने- 
वाळे परशुराम तथा क्रोध से अन्धे मीमसेन के युद्ध में उतरने पर सन्देह का अवकाश ही कहाँ? 

जहाँ कोई पात्र आस्मछाघा करे तथा डींग मारे, वहाँ विचलन नामक विमर्शांग होता 
है। मैते वेणीसंहार में भीम अपने गुणों का आविष्कार कर डीग मारता है, अतः यहाँ 
विचलन है :-- 

भीम- वात, माता जिस कर्ण में, तुम्हारे पुत्रों की समस्त शब्चुओं को जीत लेने की आशा 
बंधी हुई थी, जिसके घमण्ड के द्वारा संसार तिनके की तरह तुच्छ समझा गया था, उती 
राधा के पुत्र कणे को युद्धभूमि में मारनेवाला, यह मध्यम पाण्डव ( ada ) आप दोनों (क्रतराष्ट्र 
व गांधारी ) मात-पिताओं को प्रणाम कर रहा है। 

ओर भी तात, जिसने सारे कौरवों को चूर्णित कर दिया है, जो दुःशासन के खून से मत्त 
हो रहदा है; तथा जो सुयोधन की जॉथों को ( जल्दी et) तोड़नेवाला है, वह भीम सिर के 
द्वारा तुम्हारी पूजा करता है ( तुम्हें प्रणाम करता है )।? 

और जैते रलावली में, योगन्धरायण निम्नलिखित उक्ति में, वत्सराज के प्रति मेरा कितना 
उपकार है, इस बात की ब्यंजना करते हुए अपने गुर्णो का anda करता दै, अतः विचलंन नामक 
विमर्शांन है :-- छ 

“मेरे वचन में विश्वास कर देवी वासदत्ता ने पति कै वियोग को प्राप्त किया, और फिर 
महाराज को ( नयी ) पली दिळाकर मैंने उसे दुःखित बना दिया । कुछ भी हो, स्वामी 
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इत्यनेनान्यपरेणापि यौगन्धराणेन “मया जगत्स्वामित्वानुबन्धी कन्याळाभो वत्स- 
राजस्य कृतः ।' इति स्वुणानुकीर्तनाद्विचळनमिति । 


अथादानम्‌-- र 
आदानं कायेसंग्रहः | 


यथा वेणोसँहारे--“भीमः--ननु भोः समन्तपञ्चकसं चारिणः | 


रक्षो नाइँ न मूतं रिपुरुधिरजलाप्ळाविताङ्गः प्रकामं 
'निस्तीणोरुप्रतिज्ञाजलनिधिगहनः कोधनः क्षत्रियोऽस्मि ! 


भो भो राजन्यवीरा समरशिखिशिखाद्ग्धशेषाः कृतं च- 
स्त्रासेनानेन लीनेहतकरितुरगान्तर्हिते रास्यते यत्‌ ॥ 
इत्यनेन समस्तरिपुवधकार्यण्हीतत्वादादानम्‌ | 
यथा च रन्नावल्याम्‌--'सागरिका-- ( दिशोज्वलोक्य ) Rar सामन्तादो- 
पजलिदो wat हुअवहो अ करिस्सदि दुक्खावसाणम्‌ ।' ( en समन्तात्‌- 
प्रज्वळितो भगवान्‌ हुतवहोड्य करिष्यति दुःखावसानम्‌'। ) इत्ययेनान्यपरेणापि दुःखाः 
वसानकार्यस्य संग्रहादानम्‌ | यथा च--जगत्स्वामित्वलाभः प्रभो? इति दशित- 
am । इत्येतानि त्रयोदशाङ्गानि तत्रैते षामपवादशाक्तिव्यवसायप्ररोचनादाननि 
प्रधानानोति | 
oo o u ् ्_ट ०“ ट िपएपफ'५थेथिीि५पपफहपहफ7़+-5ः 


वत्सराज की जगत-स्वामित्व-प्राप्ति उसे अवश्य प्रसन्न करेगी, यह सच दै; फिर मी रूज्जा के 
कारण मैं उते ( देवी को ) अपना मुख नहीं दिखा सकता x X X “मने वत्सराज के लिए ऐसा 
कन्या-छाभ कराया, जो संसार के स्वामित्व को दिलानेवाला/दै !' 
जब नाटककार उपसंहार की ओर बढ़ने की कामना से नाटक या रूपक की वस्तु 
के कार्य को संग्रहीत करता है अर्थात्‌ समेटने की चेष्टा करता दै, तो वह अवमचाँग 
कहलाता है । 
जावत eee दुर्योधन को मारकर है हुआ मीम शिल उक्ति के द्वारा समस्त 
वधरूपी कार्य का समाद्दार करता हे, अतः आदान R | 
ही è biri में घूमनेवाले, में भ तो राक्षस हूँ, न भूत ही । मैं तो वह क्रोधी क्षत्रिय 
हूँ, जिसके अंग ag के खूनरूपी जल में आप्छत हो चुके हैं और जो महती प्रतिज्ञा के समुद्र को 
पार कर चुका है। दे युडरूपी अभि की ज्वाला में जलने से बचे हुए बौर राजाओं, तुम्हारा यइ 
भय व्यर्थ है) जिससे तुम मरे हुए हाथी व घोड़ों को आड़ में छिपकर as दो 
और नेते रत्नावली में दुखी सागरिका जळती आग को देखकर यह समझती है कि उसके 
दुःख का अवसान हो जायगा । यहाँ दुःखावसानरूप कार्य का संग्रह है,--'अच्छा है, चारों ओर 
जले हुए अभि देवता आज मेरे दुःख का अन्त कर देंगे !' और जैसे यौगन्धरायण की उक्ति कि 
l गत्स्वामित्व प्राप्त होगा । 
wees rae हे । इनमें से अपवाद, शक्ति, व्यवसाय, प्ररोचना व आद्रान- ये पाँच 


अंग प्रमुख हैं । 
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अय निवहणसंधिः-- - 
बीजवन्तो सुखाद्यथी विप्रकीणो यथायथम्‌ ॥ ४८॥ 
ऐकाथ्यंसुपनीयन्ते यत्र Paget हि aa l 
यथा वेणीसंद्ारे-'कञ्चुकी--( उपस॒त्य सहषंम्‌ ) महाराज ! वर्धसे वर्धसे, अर 
खलु ङुमारभीमसेनः सुयोधनक्षतजारुणीकृतसकछशरीरो दुलक्षव्यक्तिः, इत्यादिना 
्रोपदीकेशसंयमनादिसुखसंध्यादिवोजानां निजनिजस्यानोपक्षिप्तानामेकाथतया योजनम्‌ | 
यथा च रलावल्यां सागरिकारलावलीचसुभूतिबाभ्रव्यादीनामर्थानां मुखसंध्यादिषु 
प्रकीर्णानां वत्सराजेककार्यार्थत्वम्‌ । 'चमुभूतिः--( सागरिकां निर्वर्ण्यापवार्य ) बाभ्रव्य 
सुसहृशीयं राजपुत्र्या ।? इत्यादिना दर्शितमिति निर्वहणसंधिः | ८ 
अथ तदज्ञानिमाह-- 
संघिविबोधो मथनं निणेयः परिभाषणाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
प्रसादानन्द्समयाः ज्तिभाषोपगूहना | 
यूवभवोपसंदारौ प्रशस्तिश्व चतुदेश ॥ Ko ॥ 
यथोदेश लक्षण-- ; 
संधिबीजोपगमनम्‌-- 
अथा रलावल्याम-बसुभूतिः--बाश्नव्य ! झुसदृशीयं राजपुत्र्या । बाभ्रव्यः-- 
_समाप्येवमेव अतिभाति ।? इत्यनेन नायिकाबोजोपगमात्संधिरिति । 


रूपक की कथावस्तु के बोज से युक्त मुख आदि अर्थ, जो अय तक इधर-उधर बिखरे 
पड़े हैं, जब एक अर्थ के लिए एक साथ समेटे जाते हैं <j एकत्रित किये ते हैं, तो बा 
र edhe ॥ जाते हैं, तो वह 
वेणीसंहार में कञ्चुकी इस उक्ति के द्वारा द्रौपदी के केश-संयमन, दर्योधन-वध आ दि 
सुखसंभि आदि के बीजों को, जो अब तक नारक में अपनौ-भपनौ बब 
कौ दृष्टि से एकत्रित करता है-- अपनी-अपनी जगह बिखरे पड़े थे, एक लक्ष्य 
% आगे बढ़कर खुशी ते ) महाराज को विजय हो, सुयोधन के खून ते छाल छे ये 
न हैं, जो पहचान में नहीं आ रहे हैं ।? 3 ae 
a रत्नावली में सागरिका, रत्नावली, वसुभूति, बाभ्रन्य आदि के कार्यों ( अर्था ) का 
ह Sauter आदि में शथर-उषर छिटके पडे थे, वत्सराज के ही काये के लिए समाद्दार . होता 
A इसकी सूचना वसुभूति की इस उक्ति के द्वारा दी जाती दै--'( सागरिका को देखकर एक 
) mT, यह तो राजपुत्री ( रत्नावली ).जेसी दिखाई पड़ती है। 
इस निवंहण संधि के १४ अंग हैं;-संधि, विबोध, ग्रथन, निर्णय, परिभाषण, 
असाद, आनन्द, समय, कृति, भाषा, उपगूहन, TAMA, उपसंहार तथा प्रशस्ति | 
जव बीज की उद्भावना की जाती है, तो चह 'सन्धि नामक निवेहणांग होता है । 


- चेते रत्नावली नाटिका के चतुर्थ अंक में वसुभूति तथा बाभव्य सागरिका को पहचान लेते हूँ । 


थहाँ नायिका रूप बीज को उद्भावना की गयौ है, अतः सरि 
यह बातचीत इसकी सूचक है :-- 2; तः सन्धि है । वच्चुभूति तथा बाभ्रव्य की 


ARATA, यह तो राजकुमारी ( रत्नावली ) के सदश है । 
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यथा च वेणीसंहारे-'भीमः भवति यज्ञवेदिसंभवे ! स्मरति भवती यत्तन्मयोक्तम्‌-- 
चञ्चद्सुजश्रमितचण्डगदाभिघात- 
संचूणतोस्युगलस्य सुयोधनस्य । 
स्त्यानावनद्धघनशोणितशोणपाणि- 
रुत्तेसयिष्यति कचांस्तव देवि भीमः e 
अथ विबोधः ९ 
; --बिबोधः कार्येमागेणम्‌ | 
यथा रल्लाबल्याम्‌--“वसुभूतिः--( निरूप्य ) देव कुत इयं कन्यका १ राजा-देवी 
जानाति । वासवदत्ता--अजउत्त | एसा सागरादो पाविअत्ति भणि् अमचजोगन्ध- 
राअणेण मम हत्ये णिहिदा अदो ज्जेव सागरिअत्ति सहावोअदि । “आर्यपुत्र ! एषा 
सागरात्प्राप्तेति भणित्वाऽमात्ययौगन्धरायणेन मम हस्ते निहिता अत एव सागरिकेति 
शब्यते e) राजा-( झात्मगतम्‌ ) यौगन्धरायणेन न्यस्ता, कथमसौ ममानिवेद् 
करिष्यति ॥ इत्यनेन रल्लावलोलक्षणकार्यान्वेषणाद्विवोधः | 
यथा च वेणोसंदारे--'भोमः--मुशतु सुथतु मामार्यः क्षणमेकम्‌ । युधिष्ठिरः 


'दाभव्य-मुझे भी ऐसा ही मादम पड़ता दै 1 

और जैसे बेणीसंदार में भीमेन दुर्योधन के खून से रगे दार्थो द्रौपदी का केश-संयमन करते 
हुए sà अपनी पिछली प्रतिश्ञा याद दिलाता है ।. यहाँ मीम की निम्न उक्ति के द्वारा मुखसन्धि 
में उपक्षिप्त बीज को फिर ते उद्भावित किया गया है, अतः संधि नामक निवंइणाज्ग है :-- 

agaat ते उत्पन्न द्रोपदी ! मैने जो कद्दा था, ae Te याद दै ! 

aas हाथों से gaat गयौ गदा के प्रदारो से टूटी जाँधोंवाले दुर्योधन के घने चिकने खून से 
रंगे होर्थोवाळ। भीम तुम्हारे बालों को संवारेगा !' ; 

जहाँ नायक अब तक छिपे हुए अपने कार्य की फिर से खोज करने. रुगता है, उसे 
विबोध कहते हैं । गैसे-रक्षावली के चतुर्थ अंक में बस्ुभूति व बाभव्य सागरिका को पहचान 
कर उसके विषय में उदयन ते पूछते हैं, यहीं निल्न वार्तालाप के द्वारा रावली रूप कायं की फिर 
से खोज होने कारण विबोध नामक निवंदणाज है ` 

ध्वसुभूति--( देखकर ) देव, यह कन्या कहाँ से आयी दै!” 

. राजा-देवी वासवदत्ता जानती हैं । 

वासवदत्ता- आर्यपुत्र, यद्द कन्या समुद्र ते पायौ गयी है, इतना कहकर अमात्य योगन्धरायण 
ने मेरे हाथों'सौप दी है, इसलिए इनका नाम सागरिका दिया गया है ( इसे सागरिका कदा 
जाता है ) 1 
राजा- ( स्वगत ) यौगन्धरायण ने सौंपी, वह सुझसे निवेदन किये बिना केसे करेगा ( aa 

सौंप सकता दै !? ) 

भौर जेते वेणीसंहार में, भीमसेन द्वारा द्रौपदी के केश-संयमन रूप कार्य का अन्वेषण किया 
जा रहा है, अतः षष्ठ अंक के निम्न स्थल में विबोध है: 

'मोम-आर्यै aa क्षणभर के लिए छोड़ दें। 

युधिष्ठिर--फिर क्या बच गया है?! 
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किमपरमचशिष्म्‌ १ भीमः सुमहृदवशिष्टम्‌ , संयमयामि तावदनेन gaT- 
शोणितोक्षितेन पाणिना पाश्ाल्या दुःशासनावङ्गष्टं केशहस्तम्‌ । युधिछिरः- गच्छतु भवान्‌ 
अनुभवतु तपस्विनी नेणीसंहारम्‌ ।? इत्यनेन केशसंयमनकायस्यान्वेषणादिबोध इति । 
अथ अयनम्‌ a 
ग्रथनं पो— 

यथा रल्लावल्याम्‌--“योगन्धरायणः-देव | क्षम्यतां यददेवस्यानिवेद्य मयैतत्क्क- 
तम्‌ ! इत्यनेन वत्सराजस्य रल्लावळीघ्रापणकार्योपत्तेपादू ग्रथनम्‌ । 

यथा च वेणीसंहारे-*भीमः--पाश्चालि | न खलु मयि जीवति संहतंव्या दुःशा- 
सनविलुलिता वेणिरात्मपाणिना । तिष्ठतु, स्वयमेवाहं संहरामि " इत्यनेन AT- 
दोकेशसंयमनकायस्योपच्ेपाद्‌ ग्रथनम्‌ | 
अथ निणयः- 

--डल्ुभूतारुया तु निणेयः॥ ५१ II 

यथा रल्लाबल्याम्‌-योगन्धरायणः--( कृताञ्जलिः ) देव श्रूयताम्‌ , इयं सिंहलेश्वर- 
दुहिता सिद्धादेशेनोपदिष्टा--योऽस्याः पार्णि ग्रहीष्यति स सावंभोमो राजा भविष्यति, 
तत््रत्ययादस्माभिः स्वाम्यर्थे बहुशः प्रार्थ्यमानापि सिंहलेश्वरेण देव्या वासवदत्तायाः 


मोम--सवसे बड़ी चीज रह गयी है । मैं दुःशासन के खून से रंगे हाथ से दुःशासन द्वारा 
खींचा गया द्रोपदी का जूड़ा तो बाँध दूं । 

युथिष्टिर--आप जाइये, तपस्विनी, द्रौपदी केशसंयमन का अनुभव करे ।? 

उस कायं का उपसंहार (SIT) करना थन कहलाता दै । “ग्रथन? के अन्तर्गत 
नाटककार अपने समस्त कायं को एक स्थान पर समाहृत कर देता है । जैते रावली में यौगन्ध- 
रायण की निल्न उक्ति वत्सराज के काये रत्नावली-लाभ का उपसंहार कर देती है :-स्त्रामिन्‌ , 
मैंने यह कार्य आपसे निवेदन किये बिना ही किया, अतः क्षमा करें । 

और जेते वेणीसंहार में, निम्न उक्ति के द्वारा भीम द्रौपदी के वेणीसंहार रूप कार्य का समाददार 
करता है | अतः यहाँ भी ग्रथन नामक निवंहणांग दै :-- 

“पाञ्चालि, मेरे होते हुए ( जीवित रहते हुए ) दुःशासन द्वारा बिखरायी गयी वेणी का अपने 
हाथ से सँवारना ठीक नहीं । उदरो ठहरो । मैं खुद इते सँबारता हूँ? | 

५ जब नायकादि अपने द्वारा विचारित या संपादित ( अनुभूत ) कार्य के विषय में 
वर्णन करते हैं, तो यह निर्णय कहलाता है । जैसे रह्मावली नाटिका में यौगन्धरायण निम्न 
उक्ति के द्वारा: कार्ये से संत्रद अपने अनुभवों को, या कार्यसंबद्ध अपने कार्यों को राजा से वर्णित 
करता है, अतः यहाँ निर्णय है । 

'योगंधरायण--( हाथ जोड़ कर ) देव, सुनिये, सिद्ध व्यक्ति ने इस सिंहलेश्वर पुत्री रत्नावली 
के वारे में यदद कहा था कि जो कोई इसका पाणिग्रहण करेगा, वह सावेभोम ( चक्रवर्ती ) राजा 
बनेगा ! उस सिद्धादेश के विश्वासं के कारण आपके लिए इमने कई बार उसकी माँग सिंहेश्वर 
की, लेकिन सिंहलेश्वर ने वह इसलिए न दौ कि एसा करने ते वासवदत्ता. के चित्त को 
.._ दुःख होगा। तब हमने झूठे ही यह खबर फैला दी कि देवी वासवदत्ता लावाणक ( बन ) में जळ 
५ गयौ ओर फिर वाजञव्य को सिंहलेश्वर के समीप ( रत्नावली को माँगने के प्रस्ताव के साथ) भेजा” 
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facet परिहरता यदा न दत्ता तदा लावणिके देवं दरघेति प्रसिद्धिमुत्पाय तदन्तिकं 
बाभ्रव्यः प्रहितः 2 इत्यनेन यौगन्धरायणः स्वानुभूतमथं ख्यापितवानिति निर्णयः | 
यथा च वेणीसंहारे--“भोमः--देव देव अजातशत्रो ! क्वाद्यापि दुयोधनहतकः £ मया 
हि तस्य दुरात्मनः-- 
भूमौ क्षिप्त्वा शरीरं निहितमिदमखुक्चन्दनामं निजाङ्गे 
लक्ष्मीरायें निषिक्ता चतुरुदधिपयःसीमया सार्धमुर्व्या | 
शत्या मित्राणि योधाः कुरुकुलमखिलं दग्धमेतद्गणाम्नौ 
नामैकं यदू त्रवीषि.क्षितिप तदधुना धातंष्टस्य शेषम्‌ ॥? 
- इत्यनेन स्वाचुभूतार्थकथनाचिणय इति । 
अय परिभाषणम्‌ 
परिभाषा मिथो जल्पः 
यथा रल्लावल्याम--“रज्ावलो-- (आत्मगतम्‌ ) कआवराहा देवीए ण सक्कुणोमि 
ag देसिदुम्‌ ( इतापराधा देव्ये न शक्नोमि सुखं दशयितुम्‌ ) 'वासवदत्ता-( साख पुन- 
बहू असाय ) एहि अयि (rege ¦ इदाणीं पि बन्धुसिणहं दंसेहो । (अपवार्य) अज्उत्त ! 
लजामि क्खु अहं इमिणा णिसंसत्तणेण ता लहु. अवणेहि से बन्धणम्‌ | ( ‘Te अति 
निष्ठुरे ' इदानीमपि ayes दशय | आर्यपुत्र ! लने खल्वहमनेन नृशंसत्वेन तज्ञप्व- 
पनयास्या बन्धनम्‌ ? ) राजा--यथाह देवी ! ( बन्धनमपनयति ) वासबदत्ता-- 
( बएुमूर्ति निदिश्य ) ! अज ! 'अमञ्चजोगन्धरायणेण दुजणीकदह्ि जेण जाणन्तेण वि. 
और जैसे वेणीसंहार में भीम की निम्न उक्ति में उसके दारा अनुभूत अथे का कथन हुआ है, 
अतः निर्णय है :— f 
“मौम--देव अजातशघु, भव भी नीच दुर्योधन कहाँ हैं, मैंने उस दुष्ट दुर्योधन के शरीर at 
जमीन पर फेंक दिया और भपने शरीर पर चन्दन के समान-यह खून लगा छिया । चारों समुद्रो 
के जल की सीमावाली पृथ्वी के साथ राज्यलक्ष्मी को आये में प्रतिष्ठापित कर दिया | इस युद्ध की 
आग में नौकर, मित्र, योद्धा, यहाँ तक कि सारा कुरुकुल जल गया दै । दे राजन्‌ , अब तो दुर्योधन 
का केवळ नाम भर बचा है, जिसे आप बोल रहे हैं 7 
जहाँ पाज्नों में परस्पर HET पाया जाय, उसे परिभाषा कहते हैं। ( यहाँ यह परस्पर 
जल्प-आपसं की वातचीत- कार्ये की सिद्धि के विषयमें पायी जायगी ) जेते रत्नावली में इस स्थळ 
पर अन्योन्य वचन के कारण परिभाषण नामक निवेदणांग है । 
रत्नावळी-- (स्वगत ) मैने देवी वासवदत्ता का अपराध किया दै, इसलिए उसे Fe नहीं 
दिखा सकती ।' 
वासवदत्ता (आँसू भरकर फिर ते हाथ फैळाकर ) इधर आ, भो निष्ठुर, अब सी बन्धुस्ने को 
प्रकट कर दे। ( एक ओर ) आरुत्र मैं इस प्रकार के कठोर व्यवहार के कारण लस्जित हूँ, 
इसलिए जरा इसका eaa खोल sore: 
— it कहें । ( बंधन Te)! ; 
क र ओर ) आये, अमात्य योगन्धरायण ने मुझे बुरा बना दिया है, 
जिन्होंने जानते हुए भी इस बात को नहीं कदा ।” 
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णाचक्खिदम्‌ !” ( “आये ! अमात्ययौगन्धरायणेन दुर्जनीकृतास्मि येन जानतापि नाच- 
क्षितम्‌ ? )” इत्यनेनान्योन्यवचनात्‌ परिभाषणम्‌ | à 
a यथा nT भौमः इष्ट्वा येनासि राज्ञां aga नृपशुना तेन दुः्शास- 
न !° इत्यादिना | भागुमती योपहसति पाण्डवदारान्‌ V 
न्‌ ।' इत्यन्तेन 
ह ला. इ भाषणात्‌ 
अथ प्रसादः-- 
— रसादः पर्युपासनम्‌ | 
यथा रल्रावल्याम्‌_-देव | क्षम्यताम्‌ इत्यादिना द शितस्‌ । 
= a च वेणीसंहारे--'भोमः-( ga ) देवि पाधालराजतनये ! 
देष्ट्या वसे रिपुकुलक्षयेण ।? इत्यनेन द्रौपयया भीमसेनेनाराधितत्वात्मसाद इति १ 
अथानन्दः-- | 
आनन्दो वाङ्छितावाप्तिः- | 
यया रलावल्याम्‌--“राजा--यथाह देवी ( रल्लावलीं Derk Y 
: बया च वेणीसंदारे--द्रौपदी--णाध विसुमरिदह्यि ve aari णाधस्स प्पसादेण 
पुणो सिक्खिस्सम्‌ ( केशान्बध्नाति ) (नाथ.! विस्सतास्म्येत व्यापारं नाथस्य प्रसादेन 
पुनः शिक्षिष्यामि e ) इत्याभ्यां आर्थितरन्नावलीमापिकेशसंयमनयोव्सराजद्रौपदीभ्यां 


आपतत्वादानन्द्‌ः । 


और जेते बेणीसंहार में भीम स्वयं हो बार-बार अपने 
कार्ये के विष जर 
अतः भीम की निम्न उक्ति में मी परिभाषा नामक निवेद्दणांग है । Se Se ti 
औम- जिस नीच मनुष्य. दुःशासन ने तुम्हें राजाओं घसीटा 
भानुमती कहाँ है, जो पाण्डर्वों की पत्नी कौ हसी उड़ाती ह रक हेर 
Pare या प्रसादन ( पर्युपासन ) प्रसाद कहलाता दै । 
लावली नाटिका में योगंधरायण 
EN वत्सराज उदयन से क्षमा माँगता हुआ उपे प्रसन्न 
और जेते वेणीसंहार में भीमसेन द्रौपदी को 
निन्न वाक्य के द्वारा प्रसन्न ३ 
प्रसाद है:--देबि पाज्ञाळराजपुत्रि, pos 
Lr जपुत्रि, बढी खुशी की बात है कि Iai के नाश से तुम्हारी 
ईप्सित वस्तु की प्राप्ति होना आनंद 
fa कहलाता है। नैते रत्नावछी में 
अनंत मिलने पर बाबा खो T वासवदत्ता की 
ae w सा देवी कहें' इतना कहकर इप्सित रत्नावली के पाणि का अण 
भौर जैसे वेणीसंहार में द्रौपदी अपने इप्सित केशसंयमन को प्राप्त करती है, भतः आनन्द 


है। द्रौपदी के इस “आनन्द” की ब्यंजना 
व्यापार सूछ गयी हूँ, अब फिर ते न न et है--“नाथ मैं यह केशसंयमन का 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
_ पथमः प्रकाशः ६३, 


अथ समयः 
“-समयो दुःखनिगंमः ॥ ५२॥ 
यथा रल्लावल्याम्‌-“वासवद्त्ता--( रल्लावलीमालिक्ग्य ) समस्सस समस्सस बहि- 
णिए ? ( “समाश्वसिहि समाश्वसिहि भगिनिके |? ) इत्यनेन भगिन्योरन्योन्यसमागमेन 
दुः्खनिगम्रात्समयः | 
यथा च वेणीसंहारे--*भगवन्‌ ! कुतस्तस्य विजयादन्यत्‌ यस्य भगवान पुराणपुरुषः 
स्वयमेव नारायणो सङ्गलान्याशास्ते | 
कृतयुरुमहदादिक्षोभसंभूतमूति १ 
गुणिनमुदयनाशस्थानहेतुं प्रजानाम्‌ | 
अजममरमचिन्त्यं चिन्तयिप्वा5पि न त्वां 
भवति जगति दुःखो किं पुनदेंच eer ॥२ 
इत्यनेन युधिषिरदुःखापममं दशयति । 
अथ कृतिः 
कृतिलब्धाथेशमनम्‌-- 
यथा रल्लावल्याम्-राजा--को देव्याः प्रसादं न बहु मन्यते १ । वासवदत्ता-- 
उज्उत्त ! दूरे से मादुउलं ता तथा करेषु जथा बन्धुअणं न सुमरेदि ॥ ( आयें 


नायकादि के हुःख का समाप्त हो जाना समय कहलाता है। 

जेते रत्नावली में वासवदत्ता रत्नावली का आलिंगन करके उससे कहती है--'बद्दन, 
आश्वासन रखो' | यहाँ दोनों बहनों के परस्पर मिलने से दःख-निर्गेम हो गया है, अतः समय 
( नि्ंद्दणांग ) है । 

ओर जेते वेणीसंद्वार में युधिष्ठिर की निम्न उक्ति उसके दुःख की समाप्ति की द्योतक है :-- 

‘ANAL , कृष्ण, उस पुरुष के लिए विजय के अतिरिक्त और क्या हो सकता है, जिसके 
संगको की आशा स्वयं पुरातन पुरुष नारायण (आप) हौ किया करते है । हे स्वामिन्‌ , AEA 

_ ( प्रकृति ) आदि के चञ्चल करने से जिन्होंने मूर्ति को उत्पन्न किया है, ( जिसके प्रकाश से 

चंचल-क्षव्व-प्रकृति से सारी सांसारिक मूर्तियाँ उत्पन्न हुईं ), तथा जो gut है, एवं प्रजाओं 
(जीवों) के उदय, नाश तथा पालन के कारण हैं, उन अजर, अमर तथा अचिन्त्य परात्पर सत्ता- 
रूप आपका चिन्तन करके ही मनुष्य इस संसार में दुखी नहीं होता, तो फिर आपके दशन 
पाकर दुःखी केसे हो सकता है ?' 

ब्ध अथ के शमन करने को कृति कहते हैं। 

जेते रत्नावली में रत्नावली के प्राप्त दो जाने पर राजा को खुश करने के fee वासवदत्ता. 
तथा वासवदत्ता को खुश करने के लिए राजा परस्पर बचनों के द्वारा उपशमन करते है, अतः 
यहाँ कृति है । 

“राजा--देवी वासवदत्ता को कृपा की महत्ता को कौन नहीं मानेगा। 

वासवदत्ता--आयेपुत्र, इस (रत्नावळी ) का नैहर दूर दै, इसलिए यह जिस ढंग से अपने 


कक ल येम क क कन ल मप LIN 
१. सांख्यदशन के मतानुसार जड़ त्रिगुणात्मक प्रकृत्ति पर चेतन पुरुष के अतिबिम्ब पढ़ने 
ते उसमें 'क्षोम? उत्पन्न होता है, और तब उसते महत्व, बुद्धि, पन्नतन्मात्रा आदि २५ get 
का विस्तार होता है, उन्हीं से क्रमशः संसार की उत्पत्ति दै । स्य 
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| 
| 
| 
SEM AGES तत्तथा ङुरुप्व यथा बन्धुजनं न स्मरति ? ) इत्यन्योन्यवचसा | 
9! सङ राज्ञः सरि उपसमनात्कृतिरिति । . | 
, यथा च वेणीसंहारे--“कृप्णः-एते खलु भगवन्तो व्यासवाल्मीकि--” इत्यादिना | 
“अभिषेकेमारञ्धवन्तस्तिष्ठन्तिः? इत्यनेन ( इत्यन्तेन ) प्राप्तराज्यस्याभिषेकमङ्गलेः स्थिरी- | 
करणं कृतिः | j 
झथ साषणम्‌-- i | 
—सानाद्याप्रिश्च भाषणम्‌ | | 
यथा रज्लावल्याम---राजा--अतः परमपि प्रियमस्ति ? | 
यातो विकमबाहुरात्मसमतां प्राप्तेयमुर्वीतले | 
सारं सागरिका ससागरमहोप्राप्त्येकहेतुः प्रिया । | 
देवी प्रीतिमुपागता च भगिनीलाभाज्जिताः कोशलाः | 
` किं नास्ति त्वयि सत्यमात्यदषभे यस्मे करोमिं स्पृद्यम्‌ ॥' | 
इत्यनेन कामार्थमानादिलाभाद्भाषणमिति । | 
| 
| 


(2 कायेदष्टयद्भुतभ्राप्ती पूर्वभावोपग्रूहने ४३ ॥ | 
scala कार्यद्शन पूर्वभावः यथा रत्नावल्याम्‌-“यौगन्धरायणः--एवं विज्ञाय भगिन्याः | 
संप्रति करणीये देवी रमाणम्‌ । वासवदत्ता--फुडं ज्जेव कि ण भणेसि? पृडिवाएहि से | 


| 
l 
बान्धर्वो की याद न करे, ऐसी चेष्टा करें ।? | 
और जैसे वेणीसंहार में, कृष्ण युधिष्ठिर की राज्यप्राप्ति को अभिषेक के द्वारा स्थिर करते हैं, | 
अतः यह मी इति है।? इसकी सूचना कृष्ण की यह उक्ति देती है--'ये भगवान्‌ व्यास, वाल्मीकि | 
आदि x x > अभिषेक आरम्म कर रहे हैं । | 
जहाँ नायकादि को मान आदि की प्राप्ति हो, उसका व्यक्षक वाक्य भाषण . 
कहलाता है। : 
जेते रत्नावली में वत्सराज की यह उक्ति उसके काम, अर्थ, मान आदि के छाम की थोतक है। 
'राजा-क्या इससे ज्यादा भी प्यारी कोई वस्तु है ? । 
मैंने विक्रबाहु को अपने समान बना लिया ( अथवा विक्रमबाहु के समान चक्रवत्तित्व प्राप्त | 
कर लिया ); तथा ससागर पृथ्वी की प्राप्ति का कारण, इस प्रिया सागरिका ( रत्नावली ) को जो 
सारे Tatas का सार है-प्राप्त कर लिया । देवी वासवदत्ता बहन को पाकर खुश et गयी, 
कोशल राज्य को जोत छिया गया। तुम जेते श्रेष्ठ मन्त्री के होते हुए अब कौन चीज बची रई 
गई है, जिसकी में इच्छा करूँ। 
नायकादि को अद्‌भुत. वस्तु की प्राप्ति उपगृहन कहदछाता दै, तथा कार्य का दर्शन. 
पूर्वभाग कहलाता हे । ( यहाँ ५० वीं कारिका के क्रम का विपर्यय है) 
paa का तात्पये का दशन है, जैसे र॒त्नावछी में यौगन्धरायण अपनी निम्न उक्ति | 


१. 'इतिलंभवार्थशमनम्‌? से 'शमन? का अभे 'प्रसादन? तथा स्थिरीकरण दोनों छिया जा सकता 3 
है । प्ले प्रसादन वाला उदाहरण है, दूसरे में स्थिरीकरण वाला । S | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


- Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
अथमः HPT: qu 


रअणमालं त्ति ।? ( “स्फुटमेव किं न भणसि ¦ प्रतिपादयास्मे रत्नमालामिति !? ) इत्य- 
नेन 'वत्सराजाय रत्नावळी दीयताम्‌? इतिं कार्यस्य यौगन्धरायणाभिप्रायाचुभ्रविष्टस्य 
चासवदत्तया दशनात्पूचभाव इति ! 
अद्भुतप्राप्िरुपगूहनं यथा वेणीसंहारे--( नेपथ्ये ) महासमरानलदर्धशेषाय स्वस्ति 
भवते राजन्यळोकाय | 
कोधान्धैय॑स्य मोक्षात्‌ क्षतनरपतिभिः पाण्डुपुत्रैः कृतानि 
प्रत्याशं सुक्तकेशान्यनुदिनमसुना पार्थिवान्तःपुराणि । 
कृष्णायाः केशपाशः कुपितयमसखो धूमकेतुः कुरूणां 
दिष्टया बद्धः प्रजानां विरमतु Prat स्वस्ति राजन्यकेभ्यः ॥ 
युधिष्टिः---देवि ! एष ते मूर्थजानां संहारोष्मिनन्दितो नभस्तळचारिणा सिद्धज- 
नेन ।? इत्येकेनादूभुतार्थप्राप्तिसपगूहनमिति | रब्धार्थशमनात्‌ कृतिरपि भवति | 
अथ काव्यसंहार ae TATA का उपल शर 
चराप्तिः काव्यसंहार:-- 
यथा--किं ते भूयः प्रियमुपकरोमि ? इत्यनेन काव्याथंसंहरणात्‌ काव्यसंहार इति | 
अथ प्रशस्तिः-- 
: --अ्शस्तिः शुभशंसनम्‌ | 


E MD 
के द्वारा “वत्सराज को रत्नावली दे दी जानी चाहिए! इस कार्यं का-जिसकी अभिव्यक्ति यौगन्ध- 
रायण का अभिप्राय है--वासवदत्ता के द्वारा दर्शन होता है, अतः qhana है । 

“योगन्थरायण--यद्द जान लेने पर बहिन के बारे में क्या करना है, इस बारे में जैसी देवी 
को मर्जी हो । 

वासवदत्ता-साफ ही क्यों नहीं कहते ? 'इनके लिए रत्नमाला सौंप दो ।? 

अद्भुत वस्तु की प्राप्ति उपगूहन है जेते वेणीसंहार में नेपथ्य से सिद्धों के द्वारा अभिनन्दन, 
अद्भुत-प्राप्ति है अतः यह उपगूहन दै । इसकी सूचना इस स्थल पर हुई हैः-- 

“( नेपथ्य में ) महासमर रूपी आग की लपटों से जलने के बाद बचे क्षत्रियों का कल्याण हो। 
जिस द्रौपदी की. वेणी के खुळे होने के कारण क्रोधान्थ पाण्डवों ने--जिन्होंने राजाओं का नाश 
किया--प्रतिदिन राजाओं की खियों को अब हर दिशा में खुले बालों वाली बना दिया, बड़ी खुशी 
की वात है कि वही द्रौपदी की वेणी ( केशपाश ) जो क्रुद्ध यमराज के समान ( मित्र ) है, तथा 
कोरवों का नाशसूचक धूमकेतु दै, अब सँवारी जा चुकी है, अतः प्रजाओं का अब नाश बन्द हो, 
तथा राजाओं का कल्याण दो । 

युधिष्टिर-'देवि, यह तेरे बालों का भभारना आकाश मे सञ्चार करने वाले सिद्धों ने 
अभिनन्दित किया है ।? 

नायकादि को वर की प्राप्ति काव्यसंहार कहलाता है। 

जैसे मैं और क्या प्रिय तुम्हारे लिये करूं इस वाक्य के द्वारा नाटक ( रूपक ) के काग्याथ 
का उपसंहर काव्यसंहार कहलाता है 

शुभ ( कल्याण ) की आशंसा प्रशस्ति कद्दछाती है । ( इसी प्रशरित को भरतघाक्य 
मी कहते हैं । 


x दुरा० 


N 
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थंथा वेणीसंहारे--प्रौतश्चेद्धचान्‌ तद्दिमेवसस्तु-- 
अक्कपणमतिः कामं जीव्याज्जनः पुरुषायुषं 
भवतु भगवद्धूत्तिदवतं विना पुरुषोत्तमे । 
. कलितभुवनो विद्वद्वन्धुगुंणेषु विशेषवित्‌ 
सततसुकृतो भूयाद्‌ भूपः प्रसाधितमण्डलः ॥? 
इति शुभशंसनात्मशस्तिः | इत्येतानि चतुदेशनिवेहणाज्ञानि । एवं चतुःष श्यङ्गस- 
afam: पश्चसंघयः प्रतिपादिताः । 
षट्पकार॑ चाह्ञानां प्रयोजनमित्याह-- 
CO उक्ताङ्गानां चतुःषष्टिः. षोढा चेषां प्रयोजनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
कानि पुनस्तानि षट्‌ प्रयोजनानि १ ( तान्याह )— 
इष्टस्यार्थस्य रचना गोप्यशुपतिः प्रकाशनम्‌ | 
रागः प्रयोगस्याश्चयं दृत्तान्तस्यानु पक्षयः ॥ ५१ UI 
विवक्षितार्थनिबन्धनं गोप्यार्थगोपनं प्रकाश्यार्थप्रकाशनमभिनेयरागबृद्धिश्चमत्कारित्वं च 
काव्यस्येतिदृत्तस्य विस्तर इत्यज्ञेः षट्श्रयोजनानि संपायन्त इति | 
Ho nia मे, पाप इस उक्ति के द्वारा कल्याण का कथन करता है, अतः प्रशस्ति ही 
(यदि आप ज्यादा खुश हैं, तो यह हो। मनुष्य विशालबुद्धि वाला ( कुपणमति वाला न ) 
होकर सौ वर्ष तक जीवे । भगवान्‌ विष्णु में Racha विमल भक्ति हो । समस्त राष्ट्र को प्रसन्न 
करने वाळा, पुण्यशाली, गुणों में विशेष ज्ञाननिष्ठ, तथा ब्रिद्वानों का बान्धव, एवं समस्त भुवन 
का पालन करने वाली राजा हो ।? 
च ये sine अङ्ग Rider सन्धि के हैं । इस'तरह ६४ अन्नो से युक्त पांच सन्धियों का प्रतिपादन 
चुका दै। 
इन अर्ज्ञो का छः प्रकार का प्रयोजन है इस बात को कहते हैं:--इन १४ अङ्गों का प्रयोजन 
छुः तरह का है। . 
ये छः प्रयोजन कौन से हैं !-दृष्ट अर्थ की रचना, गोप्य की गुसि, प्रकाशन, राग 
प्रयोग का आश्चयं, तथा वृत्तान्त का उपक्तय | 


इष्ट अर्थ कौ रचना, गोप्य अर्थ को छिपाना, प्रकाइय अर्थ को प्रकट करना, अभिनेय में राग 
की Waa उसमें चमत्कार का समावेश एवं काव्य की कथावस्तु का विस्तार इस प्रकार ये छः | 


'प्रयोजन इन ६४ संघ्यङ्गो के द्वारा सम्पादित होते हे । 


१. संघ्यज्ञा के इस ६४ प्रकार के भेद पर हमें थोड़ी आपत्ति है। पहले तो ये सभी भङ्ग, जो | 
तत्तत्र सन्धि में पाये जाते हैं, आवश्यक हैं या नहीं। धनञ्जय ने इसे तो स्पष्ट कर दिया दै कि 
aga-aga सन्धि में भमुक-अमुक अङ्ग आवश्यक हैं, बाकी गौण । पर कभी-कभी नाटक में 
आवश्यक oat में से मी कोई नहीं मिलता । साथ ही जब हम वृत्तिकार के दिये उदाइरणं देखते | 
हैं, तो दूसरी गड़बड़ी नजर आती दै । संघ्यङ्गो का व्युत्कम देखा जाता है । किसी नाटक के एक _ 
Wat अमुक संध्यज्ञ माना गया दै । उसके बाद के संध्यज्ञ का उदाहरण वाळा पद्य उसी नाटक 
में पहले पड़ता हे । कभी-कभी एक संघ्यङ्ग दूसरी सन्धि में जा घुसता दै । इस तरह नाटक के _ 

रूप में यह संध्यज्च-घटना टीक नहीं बेठती । यह धनिक कौ वृत्ति के तथा साहित्य” | 


व्यावहारिक 
दपंग में विश्वनाथ के भी carat से स्पष्ट है। 
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पुनवस्तुविभागमाह-- 
èa विभागः कतेव्यः सवेस्यापीद बस्तुनः | 
सूच्यमेव भवेत्‌ किंचिद्‌ इश्यश्रव्यमथापरम्‌॥ ME ॥ 
कोटक्सूच्य कीइग्दश्यश्रव्यमित्याह-- 
नीरसोऽलुचितस्तत्र संसूच्यो बस्तुविस्तरः | 
aag मधुरोदात्तरसभावनिरन्तरः॥ ५७ ॥ 
सूच्यस्य प्रतिपादनप्रकारमाह--- 
/ अर्थोपत्तेपकैः सूच्यं पञ्चभिः प्रतिपादयेत्‌ | 
-5° बिध्कम्भचूलिकाङ्कास्याङ्काबतारप्रवेशकेः ॥ ५८॥ 


पहले कथावस्तु का अथंप्रकृति, अवस्था तथा सन्धि के रूप में विभाजन किया गया। अव 
नाटक में इश्य तथा श्रव्य अंश को दृष्टि ते उसका विभाजन करते हैं-- 

इस समस्त कथावस्तु का फिर से दो तरह का विभाजन होता है । इस वस्तु के 
कुछ अंश केवळ सूच्य होते हैं-अर्थात्‌ उनकी केवळ सूचना ही दी जाती है, उन्हें मञ्च 
पर दिखाया नहीं जाता । दूसरे अंश दृश्य तथा श्रव्य दोनों होते हैं, अर्थात्‌ उन्हें मञ्च 
पर दिखाया जाता है, वे सुने भी जाते हैं। ' 

ये दृश्य तथा सूच्य दो भाग करने पर यह प्रश्‍न उठता है कि सूच्य केसे तथा कौन से हे, 
तथा दृश्य अव्य केसे हैं, अतः उसका उत्तर देते हैः-- 

वे चस्तुएँ ( चस्स्वंश ) जो नीरस हैं, जिनमें रसप्रवणता नहीं-जिनका मञ्च पर 
दिखाया जाना ( नेतिकता आदि के ) योग्य नहीं, वे संसूच्य या सूच्य कहलाते हैं । मधुर, 
उदात्त ( नेतिक), रस तथा भाव से निस्यन्द चस्स्वंश जिनका मञ्च पर दिखाना 
नाटककार के लिए नाटक में प्रभावोरपादकता तथा रसमयता जाने के लिए अनिवार्य 
है, दृश्य कहदळाते हैं । 


१. कान्य के दो भेद होते हैं :--१. इश्य तथा २. अन्य । अन्य कान्य में वस्तु की सीमा का 
बन्धन नहीं । किन्तु दृश्य काव्य रङ्गमञ्च पर खेले जाने के कारण देश तथा काल की संकुचित 
, सोमा में आबद्ध रहता है । यही कारण है कि किसी नायक के जीवन ते सम्बद्ध घटना को 

अङ्गोपाङ्गसहित ठीक उसी रूप में नाटक ( रूपक ) में नहीं बताया जा सकता, जिस रूपः में उसका 
वर्णन कवि अब्य काव्य में कर सकता है । यही कारण है कि नाटककार अत्यधिक प्रयोजनवती 
घटनाओं का दिग्दर्शन मश्च पर कराता दै, बाकी घटनाओं को-अवान्तर गौण घटनाओं को-- 
` जो नारक के काये से अप्रधानरूपेण संबद्ध हैं, पात्रों के वार्तालाप, नेपथ्य या और किसी प्रकार 
ते सूचित कर देता है। यही नहीं, कई मुख्य घरनांश भी ऐसे हैं, जिनका मश्च पर बताना 
नाटयशाख के विरुद्ध माना जाता है। मारतीय-परम्परा इन अंशो को भी मञ्ज प्र न बताकर 
सूचना ही देती है। इस प्रकार के दश्यां का वर्णन प्रसङ्गगश आगे आयेगा। इस सम्बन्ध में 
पाश्चात््य-परम्परा भारतीय-परम्परा से भिन्न दै, जहाँ निभनादि के इश्य मञ्च पर दिखाये जा 
सकते हैं। आधुनिक भारतीय साहित्य के नाटका में इस प्रकार के इश्यों की योजना इसी 


पाश्चात्य नाट्यपद्धति का प्रभाव है । 
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तत्र विष्कम्भः 4 
बृत्तवर्तिष्यमाणानों कथांशानां निदशकः | 
संततेपार्थस्तु विष्कम्भो मध्यपात्रप्रयोजितः॥। ५६ ॥ 
अतीतानां भाविनां च कथावयवानां We मध्यमेन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां 
प्रयोजितो विष्कम्भक इति । 
स द्विविधः शुद्धः, सङ्कीणश्चेत्याह- 
एकानेककृतः शुद्धः सङ्कीर्णो नीचमध्यमैः | 
एकेन द्वाभ्यां वा अध्यमपात्राभ्यां शद्धो भवति, मध्यमाधमपात्रेयुंगपत्मयोजितः 
agit इति | 


2i :— 
te Sean नीचपात्रप्रयोज्ञितः ॥ ६५ ॥ 
री 2&८ ` प्रवेशोडङ्कुद्वयस्यान्तः शेषाथेस्योपसूचकः | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
H 
| 
इन नीरस तथा अनुचित वरत्वंशों की सूचना किस ढंग से दी जाती है, तथा वे ढंग | 
। 
। 
| 
i 
| 
| 
| 
। 


Py 
१ 


कितने है, इसे बताते हैं :-- 2 

सूच्य चस्त्वंशाँ की सूचना पांच प्रकार के अर्थपक्षेपक्कों ( अर्थ-कथावस्तु--के उप" 
wre ( सूचक ) ) के द्वारा की जाती है । वे अर्थोपक्षेपक हँः--विष्कम्म ( विष्कम्भक ), 
चूछिका, अंकास्य, अंकावतार, तथा प्रवेशक | 

विष्कम्भक नाटक ( रूपक ) में घटित घटनाओं या भविष्य में घटित होने वाळी 
घटनाओं ( कथांशों ) का वह सूचक दै, जिसमें मध्यपात्नों के द्वारा संक्षेप में इन कथांशों 
की सूचना दी जाय। 

विष्कम्भ वह सूच्य अर्थोपक्षेपक हे, जो अतीत या मावी कथांझों की सूचना एक मध्यम पात्र 
अथवा दो मध्यम पात्रों के वार्तालाप के द्वारा देता है । 

यह विष्कम्मक शुद्ध तथा संकीणे इस प्रकार दो तरइ का धोता है । 

एक अथवा अधिक ( दो ) मध्यम श्रेणी के पात्रों चाला विष्कम्भ शुद्ध कहलाता है, 


मध्यम श्रेणो के तथा अधम श्रेणी के विष्क i 
ea णी के पात्रों के द्वारा अयुक्त विष्कर्भक aster ( या मिश्र ) 


( ध्यान रखिये विष्कम्भक में मध्यम श्रेणी के पात्रों का होना जरूरी है। मिश्र ( सङ्कीणे ) 
विष्कम्भक में कम से कम एक मध्यम श्रेणी के पात्र का होना इते विष्कम्भक बनाता हैं यदि दोनों 
ही पात्र अथम होंगे, तो वह विष्कम्मक न रहेगा, अवेशक नामक अर्थोपक्षेपक दो जायगा । ) 

( यद्यपि ५९ वीं कारिका में प्रवेशक की गणना अन्त में है, किन्तु विष्कम्भक से भेद बताने के 
हा म दूसरे महत्त्वपूर्ण अर्थोपक्षेपक होने के कारण, इसका वर्णन चूलिकादि से पूर्व किया जा 


प्रवेशक भी उसी तरह ( विष्कम्भक की तरह ) अतीत और भादी कथांशों का सूचक | 


Ri इसमें प्रयुक्त उक्ति उदात्त नहीं होती, ( इसकी भाषा सदा प्राकृत होगी, तथा यह 
2 र पके भाता सदा प्राकृत होगा, तथा यह, 


a १. नाटक के पात्रों को उत्तम, मध्यम तथा अधम इन तीन भेदों के आधार पर विभाजित | 
किया जाता है। राजा, राजमन्त्री, पुरोहित आदि उत्तम पात्र हे । चोर, व्याध, सेविका, सेवक) 


सिपाही आदि अधम पात्र È । बाकी पात्र मध्यम श्रेणी 
सकत बोळते है, भशिित, शोरसेनी, माइत न मेगी के शिक्षित पात्र 
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तद्वदेवेति भूतभविष्यदर्थज्ञापकत्वमतिदिश्यते, आनुदात्तोक्त्या नीचेन नीचेर्वा पात्रैः 
अयोजित इति विष्कम्भलक्षणापचादः, अङ्कद्वयस्यान्त इति प्रथमाङ्के प्रतिषेध इति । 
अथ. चूलिका-- 
अन्तज॑वनिकासंस्थैश्चूलिकार्थस्य सुचना ॥ ६१॥ 
नेपथ्यपात्रेणार्थसूचनं चूलिका, यथोत्तरचरिते द्वितीयाङ्कस्यादो--( नेपथ्ये ) 
स्वागतं तपोधनायाः ( ततः प्रविशति तपोधना ) । इति नेपध्यपात्रेण वासन्तिकया5प्त्रे- 


यौसूचनाच्चूसिका | gore पाला उनका Oh मोज जा 


प्राकृत भी शिष्ट ( शौरसेनी ) प्राकृत न. होकर मागधी, wert आदि अशिष्ट प्राकृत 
होगी ); तथा इसमें नीच पात्रों का प्रयोग होता है । प्रवेशक की योजना सदा दो अङ्का 
के बीच ही की जाती है, तथा यह भी दोष अर्था ( कयांशों ) का सूचक è 

( यहाँ विष्कम्मक तथा प्रवेशक का भेद बता. देना आवश्यक दोगा, अतः इसे नीचे बताया जा 
रहा है) :— 


तुलना व भेद - 
विष्कम्मक प्रवेशक 
१. यह अतीत व भावी कथांशों का सूचक है । | ९" यह भी अतीत व भावी कथांशों का 
सूचक है । 
२. इसमें एक मध्यम पात्र या दो मध्यम पात्रों | २. इसके सारे पात्र ( एक या दो ) नीच कोटि 
का प्रयोग होता है । के होते हैं 
३. इसकी भाषा संस्कृत व शोरसेनी प्राक्त | ३. इसकी भाषा संस्कृत कभी नहीं दोगी। 
होगी | प्राक्त मौ निम्न कोटि की होगी यथा 


मागधी, शकारी, आमीरी, चाण्डाली, 

४. इसका प्रयोग नाटक (रूपक ) के प्रथम देशाची आदि | 
अंक के पहले भी हो सकता दै ( जैसे | ४. इसका प्रयोग सदा दो अंकों के बीच में 
साळतीमाधव नारक में बृद्धा तापसी की | “होगा। रूपक के आदि में इसका प्रयोग 
उक्तिवाला विष्कम्भक L दो अंकों के बीच | कमी भी नहीं होगा । इसका प्रथम अंक में 
में भी ( जते शाकुन्तल के चतुर्थ अंक | कमो भी प्रयोग नहीं होगा ( अककद्यस्यान्त 


. के पहले )। इति प्रथमाङ्के प्रतिषेध इति ) । 
५. उदाहरण--जेसे शाकुन्तल का चतुर्थ अङ्क | ५. उदाइरण--जेते शाकुन्तल के षष्ठ अंक के 
का विष्कम्भकं । पहले का प्रवेशक | 


जहाँ अर्थ ( कथावस्तु ) की सूचना जवनिका कें उस ओर अन्दर बेठे पात्रो के द्वारां 
दी जाय, वहाँ चूछिका नामक अर्थोपक्षेपक होता है। , 

नेपथ्यपात्र के द्वारा अर्थे की सूचना चूरिका agent है, जेते उत्तररामचरित के दूसरे अकु 
के शुरू में आत्रेयी के आगमन पर वनदेवी नेपथ्य से उसका स्वागत करती है- नेपथ्य में ) 
तपोधना भगवती का स्वागत हो । (तब तपोथना मंच पर प्रवेश करतौ है)।? इस प्रकार नेपथ्यपान्न 
वासन्ती के द्वारा आत्रेयी के आगमन को सूचना दी गयी है, अतः यदद चूलिका है। 


` 
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अथवा जैसे भवभूति के दूसरे नाटक वौरचरित ( मद्दावीरचरित ) के चतुर्थ अंक के आरम्भ 


` कथावस्तु कौ, जिसका वर्णन अगले अङ्क में आयगा सूचना दी जाय वहाँ उत्तरांकावतार अङ्कास्य 


१. यपि मूळ पाठ में 'जयति? तथा “विजयते? पर्दो का 'वतंमाने छ<? का प्रयोग दै, | 
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यथा वा वीरचरिते चतुर्थाइस्यादौ--( नेपथ्ये ) भो भो वेसानिकाः ! अवत्यन्तां 
म्रत्यन्तां मङ्गलानि 
कुशाश्वान्तेवासी जयति भगवान्‌ कोशिकसुनिः 
सहस्नांशोवंशे जगति विजयि क्षत्त्रमधुना । 
विनेता क्षत्त्रारेजंगदभयदानत्रतथरः 
शरण्यो लोकानां दिनकरकुलेन्दुर्विजयते ॥? 


इत्यत्र नेपथ्यपात्रर्देवेः 'रामेण परशुरामो जितः इति सूचनाच्चूलिका । 
अथाङ्कास्यम्‌-- 


अङ्कान्तपात्रेरङ्कास्यं छिन्नाङ्कस्याथेसूचनात्‌ | 

अङ्कान्त एव पात्रमझ्ान्तपात्रं तेन विछिष्टस्योत्तरार्धसुखस्य सूचनं ` तदवशेनोत्तराङ्का- 
वतारोऽ्टास्यमिति, यथा वीरचरिते द्वितीयाङ्कावतारोऽङ्कास्यमिति, यथा वोरचरिते द्विती- 
याङ्कान्ते--( प्रविश्य ) सुमन्त्रः-_भगवन्तौ वसिष्ठविश्वामित्रौ भवतः सभार्गवानाहृ- 
यतः इतरे-क्क भगवन्तौ १ । सुमन्त्रः-महाराजद्शरथस्यान्तिके । इतरे--तदलु- 
रोधात्तत्रेव गच्छामः’ इत्यइसमाप्तो ( ततः प्रविशन्त्युपविष्टा वसिष्ठविश्वामित्रपरशुरामाः ), 
इत्यत्र पूर्वाज्कान्त एव प्रविष्टेन सुभन्त्रपात्रेण शतानन्द्जनककथार्थविच्छेदे उत्तराइसुख- 
सूचनादङ्कास्यमिति । 


में नेपथ्यस्थित देवता इस बात की सूचना देते हैं कि दाशरथि राम ने परशुराम को जीत रिया दै। 
५( नेपथ्य से ) हे देवताओ, मंगल कार्यों का MCAT करो, आरम्भ करो | 
कुशाश्च के शिष्य भगवान्‌ ऋषि विश्वामित्र की जय हो | सूर्य के वंश .में अब मी विजयी 
क्षत्रिय ( क्षत्र ) विद्यमान है, उसकी जय हो । क्षत्रित्रो के दाबु, परशुराम को जीतने वाळे ( ठीक 
करने वाळे ) समस्त संसार को अमयदान देने का जिन्होंने ब्रत धारण कर छिया है, ऐसे लोगों के 
शरण्य सूर्यवंश के चन्द्रमा ( मगवान्‌ रामचन्द्र) की जय 


हो 
जहाँ एक अंक की समासि के समय उस अंक में प्रयुक्त ,पा्त्रो के द्वारा किसी छूटे हुए अथे 
की सूचना दी जाय, वहाँ अङ्कास्य कइलाता है 


अङ्क के अन्त के पात्र अझ्ञान्तपात्र कहलाते हे, जहाँ इस प्रकार के पात्र के द्वारा विदिलष्ट 


कहलाता है। जेते वीरचरित के दूसरे अङ्क के अन्त में सुमन्त्र ( पात्र) भाकर शतानन्द तथा । 
दनक की कथा का विच्छेद कर, भावी अङ्क के आरम्भ की सूचना देता है, अतः वहाँ अङ्कास्य 


सुमन्त्र- महाराज दशरथ के पास | Í ; 
दूसरे--उनके अनुरोध से वहीं चळते हँ? (अङ्क का अंत) 


न्त feat “अनुवाद में ६ 7 » वैसे g> 
boon eet छाने के लिए हमने यहाँ 'जय हो”? यह अनुवाद किया है 
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अथाह्वावतार:-- 
अङ्कावतारस्त्वष्ान्ते पातो$ळुस्याबिभागतः ॥ ६२ ॥ 
एभिः संसूचयेत सूच्यं दृश्यमछुः प्रदशेयेत्‌ | 
यत्र म्रविष्टपात्रेण सूचितमेव पूर्वाङ्काविच्छन्ायतयैवाङ्कान्तरमापतति प्रवेशकविष्क- 
म्भकादिशन्यं सोच्छावतारः, यथा माळविकामिमित्रे प्रथमाङ्कान्ते विदूषकः--तेण हि दुवेवि 
देचीए पेक्खागेह गदु UNIT करिअ तत्यभवदो Fe विसज्जेथ अथवा मुदः 
waa ज्जेव णं उत्यावयिस्सदि ४ ( तेन हि द्वावपि देव्याः म्रक्षागेह गत्वा सप्नीतकोप- 
करणे कृत्वा तत्रभवतो दूतं विसर्जयतम्‌, अथवा RRI एवेनसुत्यापयिष्यति ! ) 
इत्युपक्रमे सदज्ञशब्दवश्रणादनन्तर॑ सर्वाण्येव पात्राणि प्रथमाइप्रकान्तपात्रसंकान्तिदर्शनं 
द्वितीया्ादावारभन्त इति प्रथमाझ़ार्थाविच्छेदेनेच द्वितीयाइस्यावतरणादड्रावतार इति | 
pE by 

(इसके वाद अगला अंक--तब वशिष्ठ, विश्वामित्र तथा परशुराम बैठे हुए प्रवेश करते हैं--श्स 
प्रकार आरम्म होता है। ) 2 

जहाँ प्रथम अङ्क की वस्तु का चिच्छेद किये बिना दूसरे अङ्क की वस्तु चळे, वहाँ 
अक्कावतार होता है । सूच्य वस्तु की सूचना इन ( अर्थोपचेपको ) के द्वारा देनी चाहिए, 
इश्यों ( एश्य अर्था ) का सञ्च पर अक्की के द्वारा प्रद्शन करे । 

जब प्रथम अंक के पात्र किसी वात की सूचना दें, तथा वे द्दी पात्र उसी अंकार्थे ( कथावस्तु ) 
को लेकर उसे बिना विच्छिन्न किये ऐ दूसरे अंक में प्रवेश करें, तो वहाँ प्रवेशक व विष्कम्भक 
आदि नहीं होता, aq अंकावतार है । जेते मालविकाप्मिमित्र में प्रथम अंक के अन्त में विदूषक 
इस वाक्य के द्वारा भावी अंक कौ वस्तु की सूचना देता दे-- 

“तो तुम दोनों देवी के नाव्यगृह् में जाकर संगीत कौ साज-सब्जा ठीक कर पूज्य मित्र के 
पास दूत भेज देना, अथवा मृदंग का शब्द धी VE यहाँ से उठा देगा? | 

इसके वाद मृदंग शब्द के सुनने के वाद दूसरे अंक के आरंभ में सारे ही पात्र प्रथम अंक 
में वर्णित पात्रों ( एरदत्त तथा गणदास ) के शिष्यशिक्षाक्रम का दशन करते हैं । इस तर्‌इ पहले 
अंक की कथा अविच्छिन्न रूप में ही द्वितीय अंक में अवतरित हुई दै, अतः अङ्कावतार tl 


१. धनंजय के इस अङ्कावतार तथा अङ्कास्य के बारे में हमें उसका मत चिन्त्य दिखाई देता 
है। धनिक तो वृत्ति में धनंजय की दी बात कइते हैं । साथ ही बृत्ति में दिये दोनों के उदाहरण 
में इमे कोई भेद नहीं. दिखाई देता । दोनों ही धनंजय की अङ्कावतार वाढी परिभाषा में भा 
जाते हैं । वस्तुतः धनंजय व भनिक दोनों ने अंकास्य को स्पष्ट करने में कसर रक्खी है। भरत के 
नाय्यशाख में पञ्चम अर्थोपक्षेपक अङ्कास्य नहीं कहा गया हे । वे इसे vege कहते दै । यथपि 
दोनों का ont एक हौ है, पर परिभाषा में भेद है । मरत के मतानुसार 'भझूसुख' वहाँ होता दै, 
जहाँ किसी ख्री या पुरुष के दारा अङ्क कौ कथा का संक्षेप आरम्म में हौ कर दिया जाय। 
बिश्किष्टमुखमंकस्य खिया वा पुरुषेण वा । यत्र संक्षिप्यते पूर्व तदकुसुखमिष्यते ॥ (ना. शा. २२।११६) 

विश्वनाथ के साहित्यदपण में पञ्चम अर्थोपक्षेपक के रूप में पहले 'अडूमुख' का ही वर्णन किया 
गया है | विश्वनाथ के मतानुसार जहाँ एक हो अङ्क में ( दूसरे) भर्को की सारी कथा कौ सूचमा 
हो, वह अङ्कमुख दै । यह नाटकीय कथावस्तु के बीज का सूचक है। 


~ 
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W दशरूपकम्‌ 
पुनख्रिघा वस्तुविभागमाइ-- $ 
नाट्यघ्ममपेच्येतत्पुनबस्तु त्रिघेष्यते || ६३ Ul 
केन प्रकारेण Ad तदाइ-- 


सर्वेषां नियतस्येब आव्यसश्राव्यमेव च | 
य : 
सबेश्राव्ये प्रकाशं स्यादश्राव्यं स्वगतं मतम्‌ ६४.॥ . 
सर्वभाव्यं Tee तत्मकाशमित्युच्यते । यत्तु सवेस्याश्राव्यं तत्स्वगतमितिशब्दा- 
मिघेयम्‌ । 
नियतश्राब्यमाह-- 
द्विघाऽन्यन्नाटथघर्मार्ग्रं जनान्तमपवारितम्‌ | 
झन्यत्तु नियतश्राव्यं द्विप्रकारं जनान्तिकापवारितभेदेन । 


बस्तु फिर तीन तरह की होती दै । नाटक ( रूपक, नाव्य) की प्रकृति का निरीक्षण 
करके कथावस्तु फिर से तीन तरह की मानी जाती दै। र 5 

तीन प्रकार की किस तरह, इसे कहते हैं :--कुछ सबके लिए सुनने कायक ( सर्वे- 
आब्य ) होता है, कुछ परिमित छोगों ( नियत shit) के लिए सुनने छायक ( नियत- 
area ) होता है, कुछ किसी भी पात्र के सुनने कायक नहीं ( अश्नान्य ) होता है । 
सर्वेश्राव्य को प्रकाश तथा अश्राव्य को स्वगत कहते हैं। 

adaa वस्तु--सर्यश्रान्य कथनोपकथन प्रकाश कहलाता दै, जो सर्वश्राव्य ( कथनोपकथन ) 
नहीं होता वह स्वगत कहलाता दै । 

दूसरा नाव्यधर्म-नियत श्राव्य वस्तु दो तरह का होता है जनान्त ( जनान्तिक ), 
तथा अपवारित। . 


` चत्र स्यादङ्क एकस्मित्रज्ञानां सूचनाखिला | 
तदक्कूमुखमित्याडुबॉनायंर्यापकं च तत्‌ ॥ ( सा. द. ३-५९ ) 

साहित्यदर्पण की यहद परिभाषा भरत पर ही आधृत होने पर मी विशेष स्पष्ट दै । सा. द. 
में इसका उदाइरण मालतीमाधव के प्रथम अङ्क का आरम्भ दिया गया है, जहाँ कामन्दकी व 
अवलोकिता, मालती तथा माधव के भनुराग की सूचना प्रसंगवश दे देती दै । सा० द० का यह 
लक्षण व उदाहरण, साथ हो इसे अङ्कमुख कहना ठीक जैंचता है। 

साहित्यदर्पणकार ने अङ्कास्य की मी धनंजय व धनिक वाली परिभाषा देकर वही उदाहरण 
दिया है agga के बाद वे अर्थापक्षेपक का धनंजय-सम्मत यह पञ्चम भेद मौ करते हें । पर वे 
धनंजय के मत से सहमत नहीं दिखाई देते । ऊपर को कारिका के आगे के ही कारिकार्थ की वृत्ति 
में वे छिखते हैं :--एतञ्च भनिकमतानुसारेणोक्तम्‌ | अन्ये तु 'अङ्कावतारेणेवेदं mada? इत्याहुः । 
विश्वनाथ को स्वयं को मो यह धनिकविरोधी मत हो पसन्द है। पर वे अपने मत्ये न मढ़कर 
“अन्ये? शब्द का प्रयोग कर देते हैं । वस्तुतः 'धनिक वाला मत वेशानिक ही है। धनंजय त्था 
धनिक यहाँ भरत के अनुसरण करते दिखाई नहीं देते । अन्यथा यह घुटि न हो पाती । 

यहाँ यह भी संकेत कर दिया जाय कि भरत Agga का वर्णन अक्वावतार के बाद करते हैँ। 
टोक यही विश्वनाथ ने किया दै । धनंजय ने पहले अङ्कास्य को लिया हैं, वाद में अङ्कावतार को । 
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तत्र जनान्तिकमाइ- 
त्रिपताककरेणान्यानपबायोन्तरा कथाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
अन्योन्यामन्त्रणं यत्स्याज्जनान्ते तजनान्तिकम्‌। ः 
यस्य न भाव्यं तस्यान्तर Geass वक्रानामिकत्रिपताकालक्षणं करं कृत्वाडन्येन 
सह यन्सन्त्र्यते तजनान्तिकमित्ति | 


अधापचारितस्‌-- 
रहस्यं कथ्यतेऽन्यस्य परावृत्त्यापबारितम्‌ ॥ ६६॥ 


परावृत्त्यान्यस्य रइस्यकयनमपवारितमिति । 


नाव्यधर्म्रसङ्गादाकाराभाषितमाह-- ट 
किं ्रवीष्येबमित्यादि विना पात्रं जवीति यत्‌ । “८: 
्रत्वेबानुक्तमप्येकस्तत्स्यादाकाशभाषितम्‌ ॥ ६७ ॥ 


स्पशार्थः | 
अन्यान्यपि नाव्यधर्माणि प्रंथमकल्पादीनि केथिदुदाहृतानि तेषामभारतीयत्वाच्ञाम- 
. सालाप्रसिद्धानां केषांचिद्देशभाषात्मकत्वान्नाव्यधरमत्वाभावाज्लक्षणं नोक्तमित्युपसंहरति-- 


nee 
जहाँ (मञ्च पर ) दूसरे पात्रों के विद्यमान होते हुए भी दो पान्न आपस में इस 
तरह मन्त्रणा करें कि उसे दूसरों को न सुनाना अभीष्ट हो, तथा दूसरे पात्रों की ओर 
वत्रपताकाकर' के द्वारा हाथ से संकेत कर ( दशको को ) इस बात को सूचना दी जाय 
कि उनका वारण किया जा रहा है, वहाँ जनान्तिक नामक नियतश्राव्य (कथनोपकथन) 
होता है । 
जिस पात्र को कोई बात नहीं युनानी दै, उसकी ओर द्वाथ की सारी अंगुछियाँ ऊँची कर 
अनामिका अंयुछी को टेढा रखना त्रिपताका कहराता है, ऐसे ढंग से हाथ करना 'त्रिपताकाकर? 
का लक्षण है । इस ढंग से अन्य पात्रों का अपवारण कर बातचीत करना जनान्तिक है 
जहाँ qe को दूसरी ओर कर कोई पात्र दूसरे व्यक्ति की गुप्त यात ,कहता हे, उसे 
, अपचारित कहते हैं। 
नाय्यधम के डौ प्रसंग में आकाशभाषित का वर्णन करते है 
जहाँ कोई पात्र 'क्या कहते हो” इस तरह कहता हुआ दूसरे पात्र के [चना हो 
बातचीत करे, तथा उसके कथन के कहे बिना भी सुनकर कथनो पकथन करे, चह 
आकाशभाषित होता है । 
(एक पात्र बाले रूपक-भाण-में इस आकाशभाषित का प्रयोग AGA पाया जाता है । आज के 
एकाभिनय ( Mono-acting ) में भो इसका अस्तित्व x1) 
कुछ लोगों ने प्रथम कल्प आदि और नाव्यपर्मों को मी माना है, वे भरत maa के 
` मतानुसार नहीं हैं, तथा उनका केवल नाम हो प्रसिद्ध है, तथा कुछ देशभाषा में प्रयुक्त होते हैं, 
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इत्याद्यशेषमिह वस्तुविभेदजातं-रामायणादि च विभाव्य बृहत्कथां च | 
आसूत्रयेत्तदनु नेत्रसानुशुण्याक्षित्रांकथामुचितचारुषच:प्रपळ्चे: ॥ ६८ ॥ 
इति धनज्ञयकृतदशरूपकस्य प्रथमः प्रकाशः समाप्तः । 


वस्तुविभेदजातम्‌-वस्तु = वर्णनीयं तस्य विभेदजात॑ नाम भेदाः । रामायणादि 
इहत्कथां च शुणाव्यनिर्मितां विभाव्य आलोच्य | तदनु = एतदुत्तरम्‌ । नेत्रिति-नेता 
वच्यसाणळक्षणः, रसाश्च तेषामाचुयुण्याचित्राम्‌ = चित्ररूपां, कथाम्‌ = आख्यायिकाम्‌ । 
चारूणि यानि वचांसि प्रपचचेविस्तरेरासूत्रयेदनु्रथयेत्‌ | तत्र वृद्दत्कथामूळं मुद्राराक्षसम्‌ 
“चाणक्यनाम्ना तेनाय शाकरालग्रहे रहः । कृत्यां विधाय सहसा सपुत्रो निहतो नृपः ॥ 
योगानन्दयशःशेषे पूवनन्दसुतस्ततः | चन्द्रगुप्तः कृतो राजा चाणक्येन महौजसा WP . 
इति बृहत्कयायां सूचितम्‌ , श्रीरामायणोक्तं रामकयादि शेयम्‌॥ ˆ 


॥ इति श्रीविष्णुसूनो धनिकस्य कृतौ दृशरूपकाबलोके प्रथमः ग्रकाशः समाप्तः ॥ 


अतः नाटयधमे नहीं हैं श्सलिये उनका लक्षण नहीं दिया है।' अब इस नाटक की कथावस्तु का 
WARR करते हुए कहते हैं :-- 
( कवि ) इस तरह कथावस्तु के समस्त भेदों का पर्याळोचन कर तथा रामायण 
( महाभारत, पुराण ) आदि एवं ggn का अनुशीलन कर नेता ( नायक) तथा रस 
SJET सुन्दर कथा को उपयुक्त तथा सुन्दर कथनोपकथन के द्वारा निबद्ध करे । 
( नाटकादि रूपकों की रचना पौराणिक कथाओं के आधार पर हो नहीं होती, वे लौकिक 
; कथाओं तथा ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर मी हो सकती है, इसलिए गुणादय की बुद्दत्कथा 
at मौ रूपक कौ कथा का लोतोमूल माना है। ) जैसे मुद्राराक्षस नाटक का मूल TERT ही दैः- 
शकटार के घर में छिपकर उस चाणक्य ने इत्या ( डाकिनी ) को पैदा कर राजा को yat 
सहित एक दम मार डाळा । योगानंद के कीतिं के शेष रह जाने पर (मर जाने पर), qaa 
का उन, चन्द्रयुप्त उस महापराक्रमी चाणक्य के द्वारा राजा वना दिया गया ।? इस प्रकार का संकेत 
बृहत्कथा में मिलता है । रामकथा रामायण में कही गई दै । र 


प्रथमः प्रकाश: 


--००७०७४००- 
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२. वृत्तिकार ( अवलोककार ) धनिक 'कैश्रिदुदाहतानि? के द्वारा इनके giai नाउ्यकारों का 
उछेख करते हैं, जो प्रथम करप आदि अन्य नाट्यधर्मो को मानते हें । यह मत भएत के बाद के 
' > नाव्यशाखियो का हे, किन्तु भरत-सम्मत नहीं। इसका संकेत भी यहीं मिलता है । 'उदाहतानि? 


. पद स्पष्ट बताता है कि इस मत के प्रवतंको के नाय्यशाख पर अन्य भी रहे होंगे। ये कोन ये, 
o Tana कौन-कोन से थे, ये नातें अभी अन्धकार में हौ पड़ी हे । संभवतः भरत नाग्य- 


शाख के बसिकारों में से दी किन्ही के मत हां । 
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रूपकाणामन्योन्यं भेदसिद्धये वस्तुभेदं प्रतिपाद्येदानीं नायकमेद्‌ः प्रतिपाद्यते 
नेता विनीतो मधरस्त्यागी दक्षः प्रियंवदः | 
रक्तलोकः शुचिवोग्मी रूढबंशः स्थिरो युबा ॥ १॥ 
बुद्धय॒त्साहस्सृतिप्रज्ञाकलामानसमन्बितः | 
शूरो दृढश्च तेजस्वी शाख्चक्लुश्च धार्मिकः ॥ R I 
नेता नायको विनयादिगुणसम्पच्षो भवतीति । 


रूपकों में ( नाटक, प्रकरण आदि वष्ष्यमाण रूपक-भेदों से ) परस्पर भेद का कारण वस्तु, नेता 
तथा रस' का भेद है, (जैसा कहा भी गया है-वस्तु नेता रसर्तेपां मेदकः) अतः इनके भेद बताने 
' केलिए वस्तु, नेता तथा रस कै प्रकारमैदों का निर्देश आवश्यक दो जाता दै । प्रथम प्रकाश में 
वस्तुभेद का प्रतिपादन किया गया, अव नायकभेद का प्रतिपादन करते हैं । 
नायक fran, मधुर, त्यागी, चतुर ( दक्ष ), प्रिय बोलने वाला ( प्रियंबद ), लोगों 
छो खुश करने चाला ( रक्तलोक ), पवित्र मन वाला ( शुचि), बातचीत करने में कुशळ 
( वाग्मी ), कुलीन वंश में उत्पन्न ( खूढचंश ) मन, आदि से स्थिर, युवा अवस्था 
चाळा होता है।वह बुद्धि, उत्साह, स्मरति, प्रज्ञा, कळा तथा सान से युक्त होता है, 
शूर, दृढ, तेजस्वी, शाखज्ञाता धार्मिक होता है। 
नेता अर्थात्‌ नायक विनम्रता आदि got से भूषित रहता है। ( वृत्तिकार धनिक इन्हीं गुणों 
को क्रमशः उदाहत करता दै! 
( १) नायक विनम्र हो, जसे भवभूति के मद्दावौरचरित में रामचन्द्र विनम्र हे । उनकी 
Prasat की अभिव्यक्ति इस पद्य के द्वारा हुई हैः 


१. भारतीय Teste के अनुसार नाटक ( रूपक ) के वस्तु, नेता तया रस ये तीन 
तत्त्व माने जाते हैं, इन्ही के आधार पर किसी रूपक को पर्यालोचना कौ जाती है। पाश्चाच्य- 
पद्धति कथावस्तु, चरित्रचित्रण, कथनोपकथन, देश-काल, शैली, उद्देश्य श्न छः तत्त्वों को मानती 
हे, तथा उसके साथ “रंगमंच? ( अभिनेयता ) नायक सातवें तत्त्व का भी समावेश करती दै । 
भारतीय-पद्धति के इन तीनों तत्त्वो में पाश्चात््य-पद्धति के ये सभी तत्त्व अन्तभूत हो जाते हैं । 
'चरित्र-चित्रण का समावेश नेता के साथ किया जा सकता दै--यद दूसरी बात है कि भारतीय 
काव्यों व नाटकों के रसपरक होने से केवल चरित्रचित्रण या शौळवैचित्र्य मात्र यहाँ नाटककार 
का लक्ष्य नहीं रददा है । 'नेता! शब्द में भारतीय नाव्यशाल्री नायक के अतिरिक्त नायिका, पीठमदे 
आदि सभी पात्रों को अन्तर्भावित करते हैँ, यह स्पष्ट दै । कथनोपकथन का समावेश भारतीय- 
पद्धति वस्तु के ही अन्तगंत करती है किन्तु यह रस का व्यक्षक होने के कारण उसका भी अंग 
माना जा सकता दै। देश-काळ, शैली व उद्देशय तीनों का समावेश रस में हो जाता दै । अभिनेयता | 
तो नाटक को खास प्रकृति दै अतः उतै wena तरव मानना पुनरुक्ति दोष होगा- फिर 
वाचिक, आंगिक, आहायं तथा सात्विक अभिनय के द्वारा उनका भी उपादान भारतीय नाउ्य-. 
पद्धति ने किया दी है। | 
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तत्र विनीतो यथा बीरचरिते-- 
“यद्ब्रहमवादिभिरुपासितवन्यपादे विद्यातपोब्रतनिधो तपतां वरिष्ठे । 
देवात्कृतस्त्वयि मया विनयापचारस्तत्र प्रसीद भगवन्नयमज्ञलिस्ते ॥' 
मधुरः = प्रियदर्शनः | यथा तत्रेव 
राम राम नयनाभिरासतामाशयस्य AER समुद्वहन्‌ | 
अप्रतक्यंगुणरामणोयकः ATT हृदयङ्गमोऽसि में ॥? 
त्यागी = सकस्वदायकः | यथा-- 
“त्वचं कर्णः शिविमाँस जीवं जीमूतवाहनः | 
ददौ दधीचिरस्योनि नास्त्यदेयं मद्दात्मनाम्‌ ॥? 
दक्षः = क्षिप्रकारी । यथा वीरचरिते-- 
“स्फूजेद्जसहस्तनिर्मितमिव प्रादुर्भवत्यम्रतो 
रामस्य त्रिपुरान्तक्द्दिबिषदां तेजोभिरिद्धं धनु; | 
शुण्डारः कळभेन यद्वदचले वत्सेन दोदण्डक- 
स्तस्मि्नाहित एव गजितगुणं कृष्टं च भग्नं च तत्‌ ॥' 


Meet के दारा जिनके पवित्र चरणों की उपासना ( लोगों के दारा ) की गई दै, जो faar 
एवं तप के निधि हैं, तथा तपरिवयों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे आपके प्रति मैंने सोमाग्यतः नमस्कार 
आदि विनयोपचार किया है। हे मगवनू आप प्रसन्न हों, आपको मेरा यह नमस्कार È । 

(२) नायक मधुर अथांत. प्रियदर्शन ( सुन्दर ) होना चाहिए, जैसे वहीं महावीरचरित में 
रामचन्द्र के“माधुयं का उपनिबन्धन किया गया हैः-- 

हे सुन्दर राम, हृदय के समान, Jat को अच्छी लगने वाली सुन्दरता को धारण करने वाले 
तुम सर्वथा मेरे दृदयङ्गम हो ( तुमने मेरे हृदय में स्थान पा छ्या है )। तुम्हारे गुणों की तकोणा 
तया विचार बुद्धि ते परे है ( तुममें अनेकानेक गुण हैं ), अतएव तुम सुन्दर ( शात होते ) हो । 

` (३) नायक त्यागी अर्थात्‌ समस्त वस्तुओं (da, मन, धन ) को देने वाळे हो, किसी 
भी सांसारिक वस्तु के प्रति उसका अनुचित मोह न हो । मद्दात्माओं को इसी त्यागशीलता का 
उदाहरण नीचे त्याग गुण को स्पष्ट करने के लिए देते हेः- 

कणे ने त्वचा, शिनि ने मांस, जीमूतवाहन ने जीवन ( जीव ), तथा दधीचि ने इड्डियों को 
दे दिया । महात्मा लोगों के लिए कोई भी चीज अदेय नहीं | 

(४ ) नायक दक्ष होना चाहिए । दक्ष से तात्पर्य किसी भौ कायं को एकदम फुर्ती से करने 
( क्षिप्रकारिता ) से है । नायक सुस्त और दीघंसूत्री न होकर कषिप्रकारी होना चाहिए । इसका 
उदाहरण मशावीरचरित-से रामचन्द्र के विषय में दिया जाता हैः 

समस्त देवताओं के तेज से समिद्ध, त्रिपुर नामक दैत्य का अन्त करने वाला, झिव-पिनाक 
धनुष जो मानो इजारों कड़कड़ाते कठोरवज़ें से बना हुआ है--राम के सामने प्रकटित दोता है 
( रामःके सामने पड़ा है) वत्स राम ने उस अचल धनुष पर इसी तरद्द अपना द्वाथ रखा, 
SA हाथ का तरचा सूँड रखता है, और सर्द प्रत्यश्ना वाले उस धनुष को SA तथा तोड़ डाला | 

( ५ ) नायक ( प्रियंवद ) अर्थात्‌ प्रियवचनों को बोलने वाला होता है। जेते वहीं महावीर” 
चरित में रामचन्द्र परशुराम से बात करते समय अपनो भ्रियंवदता का परिचय देते R: — 


Ss. ` 
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प्रियंवदः = प्रियभाषी । यथा तत्रैव-- 
'उत्पत्तिजमदग्नितः स भगवान्‌ देवः पिनाकी गुरु- 
aft यत्त न तद्विरां पथि ननु व्यक्त हि तत्कर्मभिः । 
त्यागः सप्तससुद्रमुद्रितमहीनिर्व्याजदानावधि 
सत्यब्रह्मतपोनिघेभंगवतः कि वा न लोकोत्तरम्‌ ॥? 
रक्तलोकः | यथा तत्रेव-- 
AAA यस्तवायं तनूज- 
स्तेनाग्रेव स्वामिनस्ते प्रसादात्‌ | 
राजन्वन्तो रामभद्रेण राज्ञा 
लव्धक्षेमाः पूणकामाश्चरामः ॥? 
एवं शौचादिप्वप्युदाहायम्‌ | तत्र शौचं नाम मनोनेमल्यादिना कामादन भिभूतत्वम्‌ | 
यथा रघौ-- 
का त्वं शुभे कस्य परिग्रहो वा किं चा मदभ्यागमकारणं ते । 
आचच्च मत्वा वशिनां रघूणां मनः परल्लीविमुखप्रवृत्ति ॥? 
वाग्मी | यथा हनुमन्ञाटके-- 
“बाहोबेलं न विदितं न च कार्मुकस्य 
त्रैयम्बकस्य तनिमा तत एष दोषः | 


आपकी उत्पत्ति महर्षि जमदि से है ( महर्षि जमदरिन आपके पिता हैं ), वे भगवान्‌ शिव 
आपके गुरु हैं । आपकी वीरता कार्यों ते दी प्रकटित है, उसे वाणी के द्वारा नहीं कहा जा सकता 
( वह वाणी के मागे में नही आ सकती ) सातों समुद्री के द्वारा सीमित पृथ्वी को बिना किसी 
ब्याज के दान देना आपके त्याग का सूचक है । सत्य, बरह्म तथा तप के निधि (सत्यनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ 
तथा तपोनिष्ठ ) आपकी ऐसी कोन वस्तु है, जो अलौकिक न हो । 
(६) नायक रक्तलोक दोना चाहिए अर्थात समी लोग उसते खुश रहें । जेते मद्दावौर-चरित 
में ह आचरण से लोग उनसे खुश हैं; उनमें अनुरक्त हैं; इसकी सूचना इस पद्य के द्वारा 
दी गई है । 
अपने महाराज आपकी BIT से, हम लोग आपके इस पुत्र रामचन्द्र के दारा राजा वाले 
होकर कुशलता प्राप्त कर, समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर (आनन्द से) रह रदे हैं । आपका यह पुत्र 
तीनों वेदों की रक्षा करने वाला है । 
(७) इसी परिपाटी से नायक के अन्य गुर्णो-शोचादि-का मौ उदाइण दिया जा सकता है । 
शौच का तात्पर्य मन की निमंलता है; जिससे मन काम आदि दोषों से ठुक्त न हो सके । जेते 
रघुवंश के षोडश सगे में कुश अपनी शुचिता का प्रकाशन करते कहता हे :-- 
हे gA, तुम कौन दो, किसकी पली हो, तुम्हारे मेरे पास आने का क्या कारण है ? वशी मन 
वाळे जितेन्द्रिय रघुवेशियो के मन को परस्री-िमुख समझ कर इन बातों का उत्तर दो। 
( ८ ) नायक बातचीत करने में कुशळ होना चाहिए जैसे रामचन्द्र i निम्न इनुमन्नाटक के 
पद्य में परशुराम को प्रत्युत्तर देते हुए राम अपनी वाग्मिता का परिचय देते R । 
है परशुराम, न तो मुझे अपने हाथों के बल का दौ पता था, न शिवजी के इस धनुष कौ 
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“छट दशकपकख् 
तच्चापलं परशुराम मम क्षमस्व 
> डिम्भस्य दुर्विलसितानि सुदे गुरूणाम्‌ ॥” 
रूढवंशो यया 
“थे चत्वारो दिनकरकुलक्षत्रसन्तानसल्ली- 
मालाम्लानस्तबकमधुपा जज्ञिरे राजपुत्राः | 
रामस्तेषामचरमभचस्ताडकाकाळरात्रि- 


. कमजोरी का ही । इसलिए यह गळती हुई । अतः मेरी चपलता को क्षमा करें। बच्चों की चपल 
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TINS सुचरितकथाकन्द्लीमूलकन्दः ॥? 
स्थिरो वाङ्सनःक्रियाभिरचश्चलः | यथा वीरचरिते 
` प्रायश्चितं चरिष्यामि पूज्यानां वो व्यतिकमात्‌ | 
न त्वेव दूषयिष्यामि शस्रग्रहसहात्रतम्‌ l 
यथा वा भतृहरिशतके-- 
“प्रारभ्यते न खलु विध्नभयेन नीचेः 
प्रारभ्य विन्नविहृता विरमन्ति मध्याः | 
विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः 
प्रारब्धमुत्तमशुणास्त्वमिवोद्ृन्ति P 
युवा प्रसिद्धः | वुद्धिज्ञानम्‌ | गृहोतविशेषकरी तु प्रज्ञा । यथा मालविकाग्निमित्रे-- 
“॒द्यत््रयोगविषये भाविकमुपदिश्यते मया तस्ये । 
तत्तद्विशेषकरणात्‌ अत्युपदिशतीव मे बाला ॥? 


ee Re ट्ट 


चेष्टाएँ बड़े लोगों को प्रसन्न ही करती हें । 
` (९) नायक उच्च वंश में उत्पन्न हो, जेते रामचन्द्र की कुलीनता का व्यक्षक निम्न पथ हैः-- 
adda में उत्पन्न क्षत्रिय संतानों की मालतीमाला (अथवा कल्पवृक्ष कौ कलियों की माला) के 
स्तवक के अनुरागी मँवरे, जो चार राजकुमार उत्पन्न हुए उन चारों में सबसे बड़े रामचन्द्र हैं, जो 
ताडकारूपी कालरात्रि के प्रातःकाल हैं, तथा वह मूलकन्द हैं, जिससे सुन्दर चरित्र वाली यशः 
गाथाओं की कन्दलियाँ पैदा हुई हैं । 
( १० ) नायक स्थिर होना चाहिए अर्थात्‌ वह वाणी, मन तथा शरीर ते चंचल न हो असे | 
महावीरचरित में ही :-- l 
मैंने आप पूज्य लोगो का उछंघन किया है, इसलिए में प्रायश्चित्त का आचरण करूगा । पर | 
इस तरह मैं शखग्रहण करने के बड़े प्रण को दूषित नहीं करूँगा । 
अथवा जेते भतृहरिशतक में, 2 १ 
नीच कोटि के व्यक्ति केवल विघ्नों के डर के ही कारण कोई काम नहीं करते | मध्यमकोटि के 
व्यक्ति काम तो शुरू करते है, पर विध्नों से पराभूत होकर उन्हें बन्द कर देते हैं । तुम जैसे 
उत्तमगुण ( उत्तमकोटि के ) व्यक्ति विध्नो से बार-बार पराभूत होने पर भी प्रारंभ किये हुए काये | 
का वहन करते-रइते दे । | 
नायक के इन उपर्युक्त गुणों का विवेचन कर वाकी गुणों के उदाहरण देना दृत्तिकार आवस्यक | 
नहीं समझता । नायक का युवक दोना भी अत्यावश्यक गुण है, विशेष कर न्ाररसपरक | 
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द्वितीयः प्रकाशः ७९ 
` स्पष्टमन्यत्‌ | 
नैठ्विरोषानाइ-- 
भेदेश्वतुघो ललितशान्तो दात्तोद्धतैरयम्‌ | 
यथोदूँदेशे लक्षणमाह 


निश्चिन्तो धीरललितः कलासक्तः सुखी मदु: ॥ ३ ॥ 
सचिवादिविहितयोगच्तेमत्वाच्चिन्तारहितः अतएव गोीतादिकलाविष्टो शोगप्रवणश्च 
ARTA सुकुमारसत्त्वाचारो TSCA ललितः । ४ 


नाटकादि में य सवेथा अपेक्षित है। साथ ही वीरतादि गुण भी युवावस्था में हौ चरमरूप में 
विकसित पाये जाते हैं । नायक के विषय में प्रयुक्त ‘gar विशेषण स्पष्ट ही दै । 

नायक में बुद्धि, प्रज्ञा आदि का भी अस्तित्व होना चाहिए, इसे कारिकाकार धनंजय बताते 
हैं। आमतौर पर बुद्धि व प्रशा का एक अर्थ समझा जाने से एक साथ दोनों के प्रयोग पर पुनरुक्ति 
दोष की आशंका कौ जा सकती है । इसका निराकरण करने के लिए वृत्तिकार दोनों के भेद को 
वताते हुए कहते हैं, कि बुद्धि का अर्थ ज्ञान अर्थात ज्ञान सामान्य है। प्रशा विशेष ज्ञान को उत्पन्न 
करने वालो है, अर्थात्‌ किसी Dats ज्ञान में अपनी ओर से कुछ मिलाकर उप्ते विशिष्ट रूप देने 
वाली अन्तःशक्ति का नाम प्रज्ञा है। जैसे मालविकाशिमित्र में--नृत्यकला के प्रयोग में मैने 
जो-जो ढङ्ग ( भाविक ) उसे बताये हैं, वह बाला उनको विशिष्ट वनाकर ऐसा प्रयोग करती है मानो 
मुझे फिर से सिखा रही है ।! और बाकी सब स्पष्ट है।' 

अब नायकों के भेदों का वर्णन करते हैं :--यह नायक ललित, शान्त, उदात्त तथा 
उद्धत इस प्रकार के Rat के कारण चार तरह का होता है । 

( यहाँ ae जान लेना जरूरी है कि भारतीय नाटकों के नायक में धीरता ( धैर्य ) का होना 
परमावश्यक है, प्रत्येक प्रकार के नायक में धीरता होनी ही चाहिए, यदी कारण है कि नायको के 
सभी Fat के साथ “धीर? विशेषण जरूर छंगाया जाता है । इस तरह नायक-भेद ४ तरह का 
माना जाता है--घीरललित, घौरशान्त, धीरोदात्त तथा धीरोद्धत ) | 

क्रमसे इनका लक्षण नामसहित बताते हैं --घीरछकित वह नायक हे जो सर्वथा 
निश्चिन्त रहता है। वह कोमळ स्वभाव का होता दै, सुखी रहता है तथा कलाओं 
९ चुत्य-गीतादि ) में आसक्त रहता है। 


१. वृत्तिकार ने नायक के बाकी युणों को उदाद्दत करना विस्तार के मय से ठीक नहीं समझा 
है । दो-एक के उदाहरण इम यों ले सकते हे :-- 
(१) युवा जैसे :--हिममुक्तचन्द्ररचिरः सपद्यको-मदयन्‌ द्विजान्‌ जनितमी नकेतनः | 
भभवत्प्रसादित्तसुरो महोत्सवः प्रमदाजनस्य स चिराय माधवः ॥ 
(२) ax नेते :--पथ्वि स्थिरा भव मुजङ्गम धारयेनां त्वं कूमेराज तदिद्‌ द्वितयं दधीथाः । 
दिक्कुश्चराः कुरुत सम्प्रति संदिधीषी देवः करोति दरकार्संकमाततज्यम्‌ ॥ 

(३) उत्साहौ जेते :--कि क्रमिष्यति Pres वामनो यावदित्थमहसन्न दानवाः 
तावदस्य न ममो नमस्तले नङ्चिताकेशशिमण्डछः क्रमः ॥ 

(४) तेजस्वी जैसे :--यं समेत्य च ललाटरेखया विभ्रतः सपदि शम्भुविअ्इन्‌ | 
चण्डमारुतसिव प्रदीपवच्चेदिपस्य निरवाद्विछोचनम्‌॥ 

इसी ace बाकी गुणों के उदाहरण महाकाव्यों व नाटकों से Fe जा सकते हें । 
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यया रत्नावल्याम्‌ 
„-*्शाज्यं निजितशत्रु योग्यसचिवे न्यस्तः समस्तो भर 
x सम्यक्पालनलालिताः प्रशमिताशेषोपसर्गाः प्रजा: । 
प्रद्योतस्य सुता वसन्तसमयस्त्वे चेति नाम्ना धर्ति 
कामः कामसुपैत्वय॑ मम पुनमेन्ये मद्दानुत्सवः ॥? 


न 


सामान्यशुणयुक्तस्तु धीरशान्तो द्विजादिकः | 
विनयादिनेतुसामान्यगुणयोगी धीरशान्तो द्विजादिक इति विश्रवणिक्सचिवादीनां | 
म्रकरणनेत॒णासुपलक्षणं विविक्षितं चेतन्‌ , तेन नेथ्िन्त्यादिगुणसंभवेऽपि विप्रादीनां 
शान्ततैव, न लालित्यं, यथा माऊतीमाधव--झृच्छकरिकादौ माधवचारुदत्तादिः । 


धोरललित नायक के योगक्षेम की चिन्ता उसके मन्त्री आदि के द्वारा की जाती है, अतः 
ae इस प्रकार की चिन्ताओं से रदित Tear दै । इस चिन्तारद्दितता के कारण वह गीतादिकलाओं | 
का प्रेमी तथा भोगविलास में प्रवण रहता है । उसमें शङ्गाररस की प्रधानता होने के कारण aE 
सुकुमार आचरण वाला तथा कोमळ स्वमाववाछा होता है। जैसे रलावली नाटिका का नायक 
वत्सराज उदयन इसी धीरललित कोटि का नायक है । 
राज्य के सारे शत्रु जीते जा चुके हैं, अव कोई भी शत्रु ऐसा नहीं जो राज्य में विक्त | 
उपस्थित करे। राज्य-शासंनका सारा भार सुयोग्य मंत्री योगंधरायण को सौंप दिया है। | 
प्रजाओं को अच्छी ace से लालित व पारित किया गया है, उनके सारे दुःख-उपसर्ग-- 
( अकाल आदि शंतिया ) शान्त. हो चुके है । मेरे हृदय को प्रसन्न करने के लिये seta की पुत्री 
वासवदत्ता मौजूद है, और तुम मौजूद दो । इन सब वस्तुओं के नाम से ही काम (इच्छा) 
चैयं को प्राप्त हो । अथवा इन सब वस्तुओं के विद्यमानः होने पर कामदेव मजे से आयें, मैं तो यह 
समझता हूँ, कि मेरे लिए यह बड़े उत्सव का अवसर उपस्थित हुआ है। मैं कामदेव के उत्सब | 
का स्वागत करने को प्रस्तुत हूँ । | 
घीरशान्त ( घीरप्रशान्त ) ae नायक है जिसमें सामान्य प्रकार से उपर्युक्त नाय" 
कगुर्णो का समावेश है । यह ब्राह्मण, वेश्य या मंत्रिपुन्न आदि होता है । 
विन य आदि नायकयुणों का सामान्यरूप जिसमें पाया जाय, जो ब्राह्मण, वैद्य, मंत्रिपुत्र 
आदि ( द्विजादिक ) हो वह धीरशान्त नायक कहलाता है । धीरझान्तता प्रकरण-( रूपक का | 
एक भेद )-नायक का लक्षण दै । यह वात कहना आवश्यक है कि प्रकरण रूपक के नायक, 
में चाहे उपयुक्त निश्चिन्ततादि ( जिनका समावेश धीरललित की परिभाषा में किया यया है) | 
पाये जायें. फिर ब्राह्मणादि जाति के नायका में शान्तता माननी ही होगी । यद्यपि प्रकरण | 


| 
| 
| 
1 
| 
| 
अय शान्तः | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


वतन मार — MM 
१. जो वस्तु अमी तक नहीं मिली है उसका मिलना योग; तथा मिली हुई चौज की रक्षा | 
करना क्षेम कहलाता है--( अप्राप्तस्य प्रापतियोगः, प्राप्तस्य परिरक्षणं क्षेमः )-- यु 
२. यहाँ यदद संकेत करना अनुचित न होगा कि नाटिका के नायक सभी धीरळलित होते. 

हें । वैसे मालविकापिमित्र आदि कुछ नाटकों के नायक मी इस कोटि में आ सकते El 
उन्हे कुछ लोग धीरोदात्त मानना पसन्द करेंगे | विक्रमोर्वशीय का पुरूरवा धीरोदात्त दी माना | 
जाना चाहिए । ३ 
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“तत उदयगिरेरिवेक एव 
स्फुरितयुणद्युतिसुन्द्रः कलावान्‌ | 
इह्‌ जगति महोत्सवस्य हेतु- 
नयनगतासुदियाय बालचन्द्रः ॥? 
इत्यादि | यथा वा-- 
` 'मखशतपरिपूत॑ गोत्रसुद्भासितं यत्‌ 
सदसि निविडचेत्यव्रह्मघोषेः पुरस्तात्‌ । 
मम निधनदशायां वतमानस्य पापे- 
स्तदसइशमनुष्यैुष्यते घोषणायाम्‌? ( इत्यादि ) । 
अथ धीरोदात्तः-- 
सहासस्वोऽतिगम्भीरः क्षमावानविकत्यनः ॥ ४ Ul 
स्थिरो निगूढाहङ्कारो धीरोदात्तो इढम्रतः | 
महासत्त्वः = शोककोधायनभिमूतान्तःसत्वः, अचिक्रत्यनः = झनात्मश्ठाघनः, निगूढा- 
हड्लारः = चिनयच्छन्नावलेपः, रडब्रतः=अङ्गोकृतनिर्वाहकः, धीरोदात्तः-यथा नागानन्दे 
“जीमूतवाहनः 


bin RE MRE न 
के नायक निश्चिन्त, कलाप्रिय आदि होते हैं, फिर भी वे ललित कोटि के नदीं माने जाने चाहिए, 


उन्हें शांत ही मानना होगा, क्योंकि ब्राह्मणादि की प्रकृति हो शांत होती है । मालतीमाधव का 
माधव, रूच्छकटिक का 'चारुदत्त आदि ( यथा मेरे मदारवतीनब्रह्मदत्त प्रकरण का जह्मदत्त ) ये सभी 
शाम्त कोरि के हे । इसकी भभिव्यंजना इन get से होती है :-- 
( सगवती माधव का परिचय देते हुए कहती है ) 

नेत्रवाळे लोगों को प्रसन्न करने वाला, कलापूर्ण, कान्ति से युक्त बालचन्द्रम जिस तरह 
उदयगिरि से उदित होता है, उसी तरह देदीप्यमान गुर्णो की कान्ति से मनोहर, कलाओं में 
पारंगत यहद अकेला माधत्र, संसार के नेत्रधारियों के लिए महान्‌ उत्सव ( प्रसन्नता) का कारण 
बनकर उस कुल में उत्पन्न हुआ है । 

अथवा. जैसे ( मृच्छकटिक में चारुदत्त स्वयं अपना परिचय देता है) :--जो मेरा कुल 
सभाओं में Scat के सघन वेदघोपों से ध्वनित होता था, तथा Seat दृवन-यश्ञों के द्वारा पवित्र 

, रहता था, वही आज मेरी मृत्यु के समीप होने पर ऐसे नीच मनुष्यों ( चाण्डालों ) के द्वारा 

घोषणा में घोषित किया जा रहदा ई।' 

धीरोदात्त कोटि का नायक महासत्त्व, अत्यन्त गंभीर, क्षमाशील, अविकत्थन, स्थिर 
( अचंचळ सन: चाळा ), निगूढ अहंकार वाळा तथा came होता È | 

महासत्त्व का अथै यह है, कि थीरोदात्त नायक का अन्तःकरण ( अन्तःसत्त्व ) क्रोध, शोक 


१, अथवा जैसे मन्दारवतीम्रह्मदत्तप्रकरण का ब्रह्मदत्त 
वेदान्‌ केचिच तकंग्रथनजरिलितान्‌ न्यायमन्धांश्च केचित्‌ 
केचित्‌ सांख्यं च वेदान्तमिइ च गणितं, पाणिनीयं पठन्तः | 
साहित्यं चूतजम्बूमधुरस मधुर केचिदास्वादयन्तः 
स्ति्ठन्त्यस्मद्गृददेष्वत्र विमलमतयो वालशिष्याः सुखेन ॥ ( प्रथम अङ्क ) 


६ ढश० 
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शिरामुखैः स्यन्दत एव रक्तमद्यापि देहे मम मांसमस्ति | 
तृप्ति न पश्यामि तवेव तावति भक्षणात्त्वं दिरतो गरुत्मन्‌ ॥” 


यथा च रामं अति-- 
“झाहूतस्याभिषेकाय fee घनाय च। 


न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोऽप्याकारविभ्रमः ॥? 
ge केषांचित्स्थेर्यादीनां सामान्यशुणानामपि विशेषलक्षणे क्चित्संकीतेन तत्तेषां 
तत्राधिक्यप्रतिपादनार्थम्‌ | ote 
ननु च कथं जीमूतवाहनादिनांगानन्दादावुदात्त इत्युच्यते ¦ sa हि नाम 
सर्वोत्क्वेण वृत्ति: त्च विजिगोषुत्व एवोपपद्यते, जीमूतवाहनस्तु नि्जिगीछुतयंव कविना 
प्रतिपादितः । यथा 


ERR छ 0 3 
आदि विकारो ते अभिभूत नहीं होना चाहिए ! अविकत्थन का अर्थ यह है कि वह अपनी हो 


प्रशंसा करने वाला न हो f निगूडादकार का तात्पर्य ae है कि उसमें अहंकार व स्वाभिमान 


अवश्य हो, किन्तु वह विनम्रता के द्वारा दबाया हुआ तथा छिंपाया हुआ हो । दृढव्रत से | 


तात्पये ae है, कि उसने जिस बात का प्रण कर लिया दै, उसका अन्त तक निर्वाह करने बाला 
हो। धीरोदात्त नायके का उदाहरण इम नागानन्द्र के नायक जीमूतवाहन के रूप में ले 
सकठे दै: . 

व गरुड, अमी भी मेरी नसों के किनारों से खून टपक रदा दै, अभी भी मेरे शरीर में 
मांस बचा हुआ दै, तुम मी अमो तृप्त नहीं इप हो, ऐसा मेरा अन्दाज है । फिर क्या कारण 
है कि तुम ( मुझे ) खाने ते रुक गये हो ।? अथवा जैसे राम के विषय में ( उनकी धीरोदात्तता के 
विषय में ) ag उक्ति है :-- 

जब उन्हें अभिषेक के लिए बुलाया तब और जव उन्हें वन के लिए विदा दी गई तब, दोनों 
वक्त मैंने उनके ( राम के ) चेहरे पर कोई मो ( थोड़ा सा भी ) विकार नहीं देखा । 


“नायक के Se, दृढता आदि गणा का वर्णन नायक के सामान्य लक्षण में किया जा चुका दै, ; 


अतः उनका धीरोदात्त के लक्षण में पुनः वर्णन पुनरुक्ति दोष है? इस शंका का समाधान करते हुए 
कहते हैं कि धीरोदात्त में ये सामान्य गुण विशिष्ट रूप में पाये जाने चाहिए, इस अवधारण के लिए 
इनकी फिर से गणना की गई है। इसका खास कारण धीरोदात्त में get की अधिकता बताने 
के छिए है। 

धीरोदात्त नायक के उदाहरण के रूप में उपर विद्याषरराज के पुत्र जीमूतवाहन sive 


त्यागशीलो तथा दानियों में से एक हे तथा उसमें विषयादि के प्रति सांसारिक जीव कौ माति . 


निष्ठा न होकर, विरक्ति का भाव पाया जाता दै । नागानंद के रचयिता दरषंबर्धन ने भी जीमूत- 


वाइन का चित्रण विषय-विरक्त के रूप में किया हे । इन बातों को देखकर पूर्वपक्षी को जीमूतः 

बाहन के घीरोदात्तत्व के विषय में शंका हो उठती है । इसी का संकेत यहाँ वृत्तिकार ने किया है। | 
नागानन्द आदि नाटकों में' जीमूतयाइन भादि नायकों को घौरोदात्त क्यों कहा जाता है! | 

धौरोदात्त नायक में उदात्तता प्रधान गुण हे । उदात्तता का तात्पर्ये उस वृत्ति से है जो सबले बढ़कर _ 


१. ध्यान रखिये विकत्थन होना जहाँ धौरोदात्त के लिये दोष है ( गुण नहीं ), वहाँ धीरोडत | 


- नायक के लिए दोप नहीं है। 
२. आदि शब्द से भर्चेंहरिनिवंद, आदि नाटकों का भी समावेश किया जा सकता है । 
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वतिष्ठन्भाति पितुः पुरो भुवि यथा सिंहासने कि तथा 
यत्संचाहयतः सुखं हि चरणौ तातस्य किं राज्यतः | 
किं भुक्ते भुवनत्रये इतिरसो भुक्तोज्झते या गुरोः 
रायासः खलु राज्यमुज्झितयुरोस्तत्रास्ति कश्चिद्‌ गुणः ॥' 
इत्यनेन । 
Read शुश्रूषा त्यकत्वेश्वयं कमागतम्‌ | 
वनं याम्यहमप्येष यथा जीमूतवाहनः ॥' 
इत्यनेन च । अतेऽस्यात्यन्त शमप्रधानत्वात्परमक्रारणिकत्वाश्च वौतरागवच्छान्तता । 
अन्यभ्वात्रायुक्त यत्तयाभूतं राज्यसुखादी निरभिलाषं नायक्सुपादायान्तरा तयाभूतमल- 
यंवत्यनुरागोपवर्णनम्‌ । यज्ञोक्तम्‌--'सामान्यगुणयोगी द्विजादिधीरशान्तः इति | तदपि 
पारिभाविकत्वादवास्तवमित्यभेदकम्‌ | अतो वस्तुस्थित्या बुद्ध-युधिष्ठिर-जीमूतबाहना- 
दिव्याहाराः शान्ततामाविर्मावयन्ति | 
अत्रोच्यते--यत्ताबदुक्तं सर्वोत्कर्षेण इृत्तिरौदात्त्यमिति न तज्जोमूतवाहनांदों परिही- 


TOS nnn 
उत्कृष्टता प्रकट करती है अर्थात्‌ अन्य लोगों से उत्कृष्ट दोना ही उदात्तता है। यह उदात्तता 
तभी दो सकती है, जब नायक में दूसरों को जीतने की ( उनसे उत्कृष्ट होने की ) इच्छा विद्यमान 
हो | किन्तु जीमूतवाइन में यह विजिगीषा नहीं पाई जाती! कवि giria ने उसका चित्रण 
नि्िगीपुरूप में किया है । उसका प्रमाण जीमूतवाइन की यह उक्ति दी जा सकती दै-- 

Prat के सामने जमीन पर बैठने ते जो शोभा थी, क्या वैसी सिंहासन पर बैठने ते है; पिता 
के चरणों की सेवा ते जो सुख था, क्या वह राज्यप्राप्ति से दो सकता है ! तीनों लोकोंके भोगसे भी 
कया वह वैय ( सन्तोष ) भिल सकता है, जो पिता के जूठन ( अुक्तोज्झित ) से ! पिता से विमुक्त 
मेरे लिए राज्य भी बोझा ( भारस्वरूप ) दो गया है, इसमें भी कोई गुण ही है। 

'क्रमागत ( वंश-परम्परा प्राप्त ) Bad को छोड़कर माता-पिता की सेवा करने के लिए में 
वन में वेसे ही जा र्दा हूँ, जैसे जीमूतवाहन गया था ।' 

इन उदाइरणों से स्पष्ट है कि जीमूतवाइन में विरक्तता और शांति की प्रधानता पाई जाती है, 
साथ tt ae परम दयाल भी है अतः उसे रागद्दीन ( वीतराग ) की मांति शान्त मानकर धीर- 
प्रशान्त कोंटि का नायक मानना ठीक होगा । इसके अतिरिक्त हर्षवर्धन की नाटकीय कथावस्तु 
में कुछ दोष भी नजर आता दै। इस तरह के शान्त तथा विकारद्दीन प्रकृति वाले नायक को 
लेकर, जो राज्यसुख आदि से सथा उदासीन है, आगे जाकर मलयवती के साथ उसके अनुराग का. 
वर्णन करना अनुचित प्रतीत होता है । इसके साथ ही थौरशान्त को परिभाषा--'सामान्यशुणों 
से यत्त ब्रह्मादि धौर-प्रशांत कोटि का नायक है,- भी मिथ्या है । क्योंकि सामान्य गुण--शौये, 
दक्षता, उत्साह, कलावित्ता आदि शान्त तथा नौराग व्यक्ति में नहीं पाये जा सकते। अतः यह 
परिभाषा ठीक तरह से धौरप्रशान्त की विशेषता को व्यक्त नहीं कर पाती, तथा उप्ते अन्य धोरो- 
दात्तादि से अलग करने में समर्थं नहीं जान पड़ती हैं । असल में वास्तविक स्थिति यह है कि बुड, 
युधिष्ठिर, जीमृतवाहन आदि के नाम तथा इनके वृत्तान्त शान्त रस का आविभाँव करते है । अतः 
इन्हें शान्त कोरि में ही मानना ठीक होगा । 

; (समाधान) 
eq शंका का उत्तर देते हैं :--उदात्तता का तातपर्च तुम सर्वोत्कष बृत्ति मानते हो, ठीक है 
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यते । न Geeta विजिगीषुता. यः केनापि शौर्यत्यायदयादिनाऽन्यानतिशेते स विजि- 
Ty न यः परापकारेणाथंम्रह्मदिप्रदृत्त, तथात्वे च मार्गदूषकादेरपि घोरोदात्तत्व- 
प्रसक्ति: । रामादेरपि जगत्पालनीयमिति दुएनिग्रहे sane नान्तरीयकत्वेन भूम्यादि- 
लाभः । जीमूतवाहनादिस्तु प्राणेरपि पराथंसम्पादनादिश्वमप्यतिशेत इत्युदात्ततमः । 
यचचत्तम्‌--तिष्ठन्भाति’ इत्यादिना विषयसुखपराङ्मुखतेति तत्‌ सत्यम्‌- -कार्पण्यहेतुपु 
स्वसुखतृष्णासु निरभिलाषा एव जिगोषवः, तदुक्तम्‌-- a 
“स्वसुखनिरभिलाषः खिद्यसे लोकहेतोः 
अतिदिनमथवा ते RiR । 
अनुभवति हि मूर्ध्ना पादपस्तोत्रमुष्णं 
शमयति परितापं छाययोपाश्चितानाम्‌ ॥? इत्यादिना । 
भळ्यवत्यनुरागोपवर्णनं त्वशान्तरसाश्रयं शान्तनायकतां प्रत्युत निपेधति । शान्तत्वं 
चानहंक्रतत्वं, तञ्च विप्रादेरोचित्यप्राप्तमिति वस्तुस्थित्या विप्रादेः शान्तता न स्वपरि- 


आषामात्रेण । वुद्धजीमूतचाहनयोस्तु कारुणिकत्वाचिशेषेऽपि सकामनिप्कामकरुणत्वादि धम- 
ae । अतो जोमूतवाहना देर्धीरोदात्तत्वमिति | 


सव छोगों से उत्कृष्ट होने की इस वृत्ति का जीमूतवाइन आदि में अभाव नहीं दै । wel तक दूसरों 
को जीतने की इच्छा के होने का प्रश्‍न है, विजिगीपुता एक ही तरह की तो होती नहीं । विजिगीषु 
उसे माना जाता है, जो शौयं, त्याग, दया आदि गुणों से दूसरों को जीत लेता हे, उनसे बढ़ जाता 
है । विजिगीषु इम उसे न्दी मान सकते, जो दूसरों का नुकसान करने या धन छीनने में प्रवृत्त 
है। ऐसा मानने पर तो डाकुओं को धीरोदात्त मानने का दोष उपस्थित होगा | यह ठीक नहीं 
राम आदि धीरोदात्त नायकों में संसार के पालन करने का युण ` पाया जाता है, क्योंकि वे दुष्ट 
को दण्ड देने मे रशत हे । वसे प्रमंगवश उन्हें राज्य आदि का भी लाम हो जाता है । जव दुष्टो 
a ane कर संसार का पालन करने वाले राम उदात्त हे, तो जीमूतवाहन तो प्राणों को 

कर भी परोपकार में व्यस्त रहता है, वह सारे संसार को अपने परोपकार से जीत लेता है; 


A बढ उदात्त हौ नहीं, उदात्ततम है । पूवंपक्षी ने अपर के दो vai ( तिष्ठन्‌ भाति० ) को देकर | 

तवाइन की विषयपराङ्युखता प्रकट की है, वह ठीक है । असल में संसार को अपने कार्यों से 
जीतने की इच्छावाले उदात्त नायक इपणता को उत्पन्न करनेवाली अपने सुख की इच्छाओं ते | 
उदासीन तथा विरक्त ( निरमिलाप ) ही रहते हैं, जैसा कि श्ञाकुन्तल के नायक दुष्यन्त के लिए | 


कहा गया है :-- 


अपने सुखों के प्रति निरमिलाष होते 
f तै हुए भी तुम प्रजा के लिए तकलीफ सदा करते et! 
अथवा यह तो तुम्हारी दैनिक क्रिया-प्रक्रिया हो है । वृक्ष अपने सिर से तीज आतप को सहता दै, | 


किन्तु शरण में आये छोगों के ताप को छाया द्वारा शान्त कर देता है । 


पूर्व पक्षी ने जीमूतवाहन तथा मलयवती के 
अनुराग के निवन्थन को दोष माना है। इसका | 

eel कर ( सिद्धान्ती ) कहते हे कि मलयवती के अनुराग का वर्णन जो शान्तरस _ 
द बात का द्योतक दै कि नायक शान्त नहीं है, बल्कि वह जीमूतवाइन कौ | 

का निषेध करता है। शान्त का जो पारिभाषिक at इम ळोग Bae, वह दै . 
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अथ धोरोद्वतः-- 
द्र्पमात्सयभूयिष्ठो मायाच्छद्वपरायणः ॥ ५ ॥ 
घीरोद्धतस्त्वहङ्कारी चलश्चण्डो विकत्थनः | 
दर्पः = शौर्यादिमदः, मात्सर्यम्‌ = असहनता, मन्त्रबलेनाविद्यमानचस्तुप्रकाशनं 
माया, छप्र = वचचनामात्रम्‌ , चलः = अनवस्थितः, चण्डः=रोद्रः, स्वगुणशांसी = 
विकत्यनो धीरोद्धतो wale, यया जामदग्न्य:--'केल्ासोद्धारसारत्रिभुवनविजय? 
इत्यादि | यथा च रावणः-त्रेलोक्येश्वर्यलच्मीहरणसहा बाहवो रावणस्य ।' इत्यादि | 
धीरललितादिशव्दाश्च यथोक्तगुणसमारोपितावस्याभिधायिनः, वत्सवृषभमहोक्षा- 
Raa जात्या कश्चिदवस्प्रितर्पो ळलितादिरस्ति, तदा हि महाकविप्रबन्धेषु विरुद्धानेक- 
रूपाभिधानमसङ्गतमेव स्यात्‌-जातेरनपायित्वात्‌ , तथा च भवभूतिनेक एव जामदग्न्यः 


अहंकार का न होना, यह ब्राह्मणादि में उचित है । इसलिए वास्तविक दृष्टि से aama 
में शान्तता पाई जाती है, यददो नहीं कि कोरी परिभाषा ते ही वे धौरशान्त मान लिये गये हों ।' 

बुद्ध की करुणा तथा जोमूतवाइन को करुणा में भो भेद है, एक की करुणा निष्काम है, दूसरे 
कौ सकाम | इसलिए जीमूतवाइनादि धीरोदात्त et हैं । 

धीरोद्धत नायक घमण्ड ( दपं) और deal (mad) से भरा हुआ, माया और 
कपर से युक्त घमण्डी, चञ्चल, क्रोधी तथा आत्मःछाघी होता हे । 

ad का तात्पयं शौयं आदि का घमण्ड हे, मात्सय का तात्पर्य दूसरों के उत्कपं की असहनता है। 
HAAS से झूठी वस्तुओं को प्रकर करना माया कहलाता है, दूसरों को ठगना छल कहलाता 
है । चञ्चल हें मतलब है, जो स्थिर न हो । इन गुणों के अलावा धीरोड्त क्रोधी और अपनी खुद 
को डींग मारने वाला होता है । जैसे यीरचरित के परशुराम जो अपने आपको 'कैलास के उठाने 
तथा तीनों लोको के जीतने में aad मानते हैं, तथा रावण 'जिसकी भुजाएँ तीनों लोकों के ऐश्वयं 
की लक्ष्मी को इठ से अपहृत करने में समर्थे हैं ।? 

नायक के धोरललित, धीरप्रशान्त धीरोदात्त तथा धौरोडत कोटि के होने के विषय में एक 
आन्ति हो सकती है कि नायक का पूरा जीवन-चित्रण एक ही कोटि का होगा । इस तरह तो 
दुष्यन्तादि धीरोदात्त नायकों में जो कलाप्रियता तथा रागमयता बताई गई है, तथा जी घीरललित- 
का गुण है--ठीक नहीं बैठेगी । वस्तुतः ऐसा मानना ठीक नहीं । इसी बात को स्पष्ट करते हुए 
वृत्तिकार बताता दै कि धीरललित आदि पारिमाषिक शब्द तत्तत्प्रकरण में वर्णित gut से 
समारोपित अवस्था के अभिधायक हैं । इस तरह एक ही नायक में कमी ललित वाली अवस्था, 
कभी शान्त वाली अवस्था, कमी उदात्त वाली अवस्था ओर कमी उद्धत वाली अवस्था पाई जा 


१. धीरशान्त नायक के ऊपर के दो उदाहरण ( माधव व चारुदत्त ) शृङ्गार रस वाले RI 
यहाँ मेरे 'दधीचिस्तव? से धीरप्रशान्त नायक का परोपकार वाला रूप दिया जा सकता है, जो 
जीमूतवाइन व दधीचि के क्रमशः धीरोदात्तत्व व धीर प्रशान्तत्व को स्पष्ट कर देगा | 
असहत शिरइछेदं भूमृद्धिदा कृतमश्चिना- 
वनयदमल मार्ग सद्योविदा स्फुरदुर्कया | 
स्वमलमकरोद्‌ देह धीमान्‌ सुखेन च वाजिनो; 
' वंरमथ मवान्‌ प्रापच्छम्मोः परार्थपड्यंतः ॥ 
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८६ दृशरूपकस्‌ 


'राह्मणातिक्रमत्यागो भवतामेव भूतये | 
जामद्रन्यश्च वो मित्रमन्यथा दुर्मनायते ॥? 
इत्यादिना रावणं प्रति थीरोदात्तत्वेन 'केलासोद्धारसार-'इत्यादिभिश्च रामादान्प्रति | 
प्रथम॑ धोरोद्धतत्वेन, पुनः-पुण्या ब्राह्मणजातिः इत्यादिभिश्च घीरशान्तत्वेनोपर्व णतः, | 
न चावस्थान्तराभिधानमनुचितम्‌ , अङ्गभूतनायकानां नायकान्तरापेक्षया महासत्त्वादेरव्य- | 
वस्थितत्वात्‌ । atte रामादेरेकप्रबन्धोपात्तान्‌ प्रत्येकरूपत्वारम्भोपात्तावस्थातोऽवः | 
| 
| 


aaa 


सकती है | (यह दूसरी बात है कि “प्राधान्येन ब्यपदेशा भवन्ति’ इस न्याय के आधार पर उसकी 
थीरललितादि संश्ञा किसी एक गुण की विशिष्टता के कारण की जाती है। ) जेते बैल ( गौः ) को 
हम विभिन्न अवस्थाओं में वछड़ा, वेळ और ale इन नामों ते पुकारते हैं, ठीक उसी तरद्द नायक 
के विषय में मौ कहा जा सकता है । उदात्त, ललित आदि जाट ( उदात्तत्व या ललितत्व ) के रूप | 
में नायक में स्थित नहीं है । जिस तरह गो में वत्सत्वादि जाति न होकर गोत्व जाति है, वत्स, वृषभ, | 
महोक्ष केवल बैल के गुण हैं, वैसे ही नायक में नायकत्व जाति है, ललित आदि उसके गुण | 
हैं। अगर ललित आदि को ललितत्वादि जाति मानकर तत्तत्कोटि के नायक में अविनामावेन | 
स्थित माना जाय, तो'फिर एक ही नायक में अनेक तरह के रूपों ( ललित, उदात्त आदि ) का | 
निरूपण अनुचित होगा । महाकवियों ने अपने काव्यों व अपने नाटकों में एक ही नायक को कई | 
रूपों से युक्त निरूपित किया, जो परस्पर विरुद्ध है-किन्तु ag विरोधि-समागम असङ्गत इसलिए | 
नहीं लगता कि ये ललितादि गुण हैं, तथा एक ही व्यक्ति में विभिन्न समयों ( अवस्थाओं ) पर | 
विभिन्न got कौ स्थिति पाई जा सकती है । छेकिन अगर ललित आदि को जाति मान छिया | 
जाय, तो जाति भविनाशी दै, अतः जहाँ ललितत्व जाति का अस्तित्व है, agt उदात्तत्व जाति | 
केसे पाई जायगी । ( जब कि गुण विनाशी तथा क्षणिक दै अतः परस्पर विरोधी युणों का भिन्नः 
भिन्न अवस्थाओं में एक हौ नायक में पाया जाना अनुचित तथा असङ्गत नहीं है | ) 

उदाहरण के लिए भवभूति के महावीरचरित से परशुराम के पात्र को छे लीजिये । भवभूति । 
के परशुराम में कशे गुणों का समावेश पाया जाता है । एक ओर रावण के प्रति निम्न संदेश | 
भेजते हुए परशुराम का धीरोदात्तत्व प्रकट किया है :--'त्राक्मणों के अपमान को छोड़ देना 
तुम्हारे-ही कल्याण के लिए है। परशुराम वैसे तुम्हारा मित्र है, लेकिन ( जाह्मणो का अपमान 
करने पर ) वह कुंद होता है ।? दूसरी ओर राम के प्रति 'कैलासोद्धारः-आदि उक्ति का 
प्रयोग करते उसका धीरोडत रूप प्रकट किया गया है। तीसरी ओर फिर 'ब्राह्मणजाति पवित्र | 


l 
| 
l. 
| 


१. इत्तिकार का भाव यह दै कि घडे से घरत्व जाति पृथक नहीं की जा सकती, क्यों कि व्यक्ति 
तया जाति का अविनामाव सम्बन्ध दै । किन्तु गुण के विषय में ऐसा नही है । घडा काला) 
लाल, नीला कई तरह का हो सकता हे । घडे में कृष्णत्व, रक्तत्व आदि जाति मानना ठीक नहीँ. 
होगा । महाभाष्यकार भी गुण की जाति नहीं मानते-चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति: । गौः न ! 
डित्थ इति । नायक में अविनामाव सम्बन्ध ते नायकत्व की ही स्थिति है, ललितादि gat की. 
नहीं । अतः छलितादि गुण तो केवल तत्तदवस्था के रूपक है | 1 

( अयं भावः--यथा घटादो, घटत्वादिजातिः वस्तुर्थित्याऽविनाभावेन तिष्ठति, किन्तु gs 
गुणस्तु अवस्थाविशिष्ट एव, तयैव नायके नायकत्वजातिरविनाभावेन तिष्ठति, ललितादियुणास्त 
अवस्थानिरूपका एवेति दिक । ) ई 
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द्वितीयः प्रकाशः co 


स्थान्तरोपादानमन्याय्यं, यथोदात्तत्वाभिमतस्य रामस्य छम्नना वालिवधादमहासत्त्वतया 
चावस्थापरित्याग इति । 
वक्ष्यमाण च दक्षिणाद्यवस्थानाम्‌ ‘cat प्रत्यन्ययाहृतः' इति नित्यसापेकषत्वेनाचि- 
ावादुपात्तावस्यातोऽवस्थान्तराभिधानमङ्गाङ्गिनोरप्यविरुद्यम्‌ । 
अथ श्शङ्गारनेत्रवस्थाः 
स दक्षिणः शठो धृष्टः पूर्वो प्रत्यन्यया हृतः ॥ ६॥ 


PS SS EN 22725 ES SE MOSSE TE 
है? इस प्रकार धौरशांत के रूप में उनका चित्रण हुआ है ॥ इस तरह अलग अलग अवस्थाओं 
में परशुराम का चित्रण अनुचित नहीं दै । यहाँ परशुराम प्रधान नायक न होकर मद्दावीरचरित 
के प्रधान नायक राम के अङ्गभूत नायक है । अङ्गभूत नायको में महासत्त्रादि गुण प्रधान नायक 
की अपेक्षा न्यून तथा-अव्यवस्थित ही होते हैं । अतः ऐसे अङ्गभूत नायकों का मिन्न-मिन्न अवस्थाओं 
का चित्रण सर्वथा उचित जान पढ़ता है। लेकिन जहाँ तक प्रधान नायक का प्रश्न है, उसके 
वारे में ऐसा करना ठीक नहीं दोगा । जैसे मान लीजिए किसी प्रबन्ध ( काव्य या नाटक ) में 
रामादि को प्रधान नायक निवद्ध किया गया । ऐसे स्थल पर प्रबन्ध के अन्य पात्रों के प्रति प्रधान 
नायक की जो अवस्था आरम्भ में कवि ने गृहीत की है, उसी का Raig अन्त तक होना ठीक 
है, दूसरी अवस्था का aga वहाँ ठीक नहीं जँचेगा जैसे, राम Aà धीरोदात्त नायक के प्रबन्ध में 
कपट से वालि का वध करना उनके महासत्व में दोष उत्पन्न कर देगा ओर वे अपनी अवस्था छोड़ 
देंगे ( क्योंकि छडादि का आश्रय धीरोद्धत नायक का गुण है); ( अतः ऐसे अवसरों पर कुशल 
कवि प्रबन्ध में उचित हेर-फेर कर ऐसे स्थळ को नायक at धौरोदात्त प्रकृत्ति के अनुरूप 
वना लेते हे । )' 

लेकिन आगे वर्णित दक्षिण, शठ, भृष्ट इन नायक-मेदों का एक हौ नायक में भिन्न-भिन्न 
अवस्थाओं में चित्रण अनुचित नहीं है, चाहे वदद नायक प्रधान नायक हो या अङ्गभूत नायक 
हो । इस प्रकार के भेदों का आश्रय एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था के लिए छिया जा 
सकता है । इसका कारण यह है कि ये अवस्थाएँ एक दूसरी की अपेक्षा रखती हैं, परस्पर 
सापेक्षिक है । जैसे एक हो नायक पहले ज्येष्ठा नायिका के प्रति सहृदय रहता है, अतः दक्षिण 
नायक रहता है । वही कमी छिप-छिप कर कनिष्ठा से शङ्गार-चेष्ठा करता दै, अतः शठ दो जाता 
है | वाद में जव उसकी चलाकी साफ तौर पर ज्येष्ठा के दारा पकड़ी जाती है, तो वह शष्ट नायक 
की कोटि में आ जाता aa: दाक्षिण्य आदि got का अवस्या-भेद से प्रधान नायक में मी 
समाबेश करना अनुचित तथा विरुद्ध नहों दै! 

जब नायक किसी नवीन (after) न!यिका के द्वारा हृतचित्त हो जाता है, तो वह 
पूर्वा ( ज्येष्ठा ) नायिका के प्रति दक्षिण, शठ या ष्ट ( प्रकृति का ) होता है। 


2.98 परशुर।म नाउ्यश्षा की दृष्टि से थोरप्रशांत पात्र हैं । 
२. प्रतिनायक (aaqa नायक ) का चित्रण भिन्नभिन्न अवस्था में करना उचित है, इसका 
स्पष्टीकरण मेरे 'शुम्भवधम्‌? महाकान्य से दिया जा सकता है :-- 
(2) घोरोदात्तः-यस्य प्रयाणसमये प्रतिभूझतां तत्‌ कौर्तिप्रकाण्डमतुल हिमरडिमगौरन्‌ | 
aà: खलीनपरिघपंणजातलालाब्याजान्निजोदरदरीममिनीयते स्म ॥ 
(२) भीरललितः-रम्मापि तद्धवननिप्कुटमेत्य सथो रोमांचितात्र. कुचसनगुलच्छकम्पै: । 
किम्पाणिपछवविलासमरैरि मस्य वामुप्य नो दितिसुतरय जहार चेतः ॥ 
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नायकभ्रकरणात्पूर्वा नायिकां प्रत्यन्ययाऽपूर्वनायिकयाऽपहृतचित्तर्तरयवस्थो वक्ष्यमाण- 
भेदेन स चतुरवस्थः | तदेवं पूर्वोक्तानां चतुर्णा प्रत्येक चतुरवस्थत्वेन षोडशधा नायक: | 
तत्न-- 
दक्षिणो5स्यां सहृदय:-- 
योऽस्यां ज्येष्ठायां हृदयेन सह व्यवहरति स दक्षिण: । यथा ममैव-- 
असीदत्यालोके किमपि किमपि प्रेमगुरवो 
रतिक्रीडाः कोऽपि प्रतिद्निमपूर्वाऽस्य विनयः । . 
सविश्रम्भः कश्चित्कययति च किश्चित्परिजनो 
न चाहं प्रत्येमि प्रियसखि किमप्यस्य विक्रतिम्‌ ॥? 


यहाँ नायक के प्रकरण में मूल कारिका में प्रयुक्त “पूर्वा? तथा "अन्यया? इन विशेषणो ते 
इनके विशेष्य 'नायिका? का अध्याहार कर लेना पड़ेगा । यहद नायक जब किसी नवीन नायिका 
के अम में फॅस जाता दै, तो wet नायिका कै प्रति इसका व्यवहार कई प्रकार का हो सकता 
है । इसौ व्यवहार के आधार पर at नायक के दक्षिण, शठ तथा धृष्ट ये भेद किये गये है । 
कुछ ऐसे भी नायक ( अनुकूल ) होते हैं, जो एक ही नायिका के प्रति आसक्त रहते हैं ( जैसे 
उत्तररामचरित के रामचन्द्र ), इस भेद का वर्णन भी आगे किया जा रहा है। इस पर नायिका के 
प्रति व्यवहार कौ दृष्टि से नायक को चार तरह का माना जा सकता है। ऊपर धीरललितादि 
चार प्रकार के नायकों के भेद बताये । प्रत्येक प्रकार का नायक दक्षिण, शठ, शष्ट या अनुकूल हो 

- सकता हे, इस तरह ( ४५४ = १६) नायक के भेद १६ तरह के हो जाते है । 

दक्षिण नायक चह हे जो नवीन नोयिका से प्रेम हो जाने पर भी पूर्वा नायिका के 

प्रति अपने व्यवहार मे कोई कमी नहीं आने देता, तथा उसे इस वात का अनुभव 


नहीं होने देता, कि वह उससे कुछ उदासीन हो गया है संक्षेप में बह पूर्वा नायिका : 


के प्रति सहृदय रहता है, ज्येष्ठा नायिका के प्रति भी हृदय से व्यवहार करता है। 

दक्षिण नायक के उदाइरण के रूप में वृत्तिकार धनिक अपने ही बनाये हुए पद्य को रखते हे । 
सखियाँ किसी नायक की अन्यासक्ति के बारे में बार-बार आ-आ कर ज्येष्ठा नायिका को चेतावनी 
दे जाती हैं । श्र नायक का व्यवहार ज्येष्ठा के प्रति इतना सहृदयतापूर्ण है कि उत्ते इस बात का 
विश्वास ही नहीं हो पाता कि उसका प्रेमी अब किसी दूसरी नायिका के प्रति आसक्त हो गया है 
इसी बात को नायिका स्वयं अपनी एक सखी से कह रही है । 

'वह मुझे देखते ही खुश हो जाता है, तथा नाना प्रकार से (क्या-क्या) रतिक्रीडाएँ किया 
करता है, जो प्रेम से भरी रहती È । उसकी विनम्नता प्रतिदिन अपूर्वं रूप लेकर आती है । हर 
रोज वह पक नये प्रेम, नई खुशी, नई तहजीव के साथ मुझसे मिलता है । लेकिन दूसरी ओर मेरे 
विश्वासपात्र कई सेवक ( सखियाँ मी ) कुछ दूसरी ही बात कहते है । विश्वासपात्र सेवकों से मुझे 
यह पता चला है कि अब वे कहीं दूसरी जगह आसक्त हो गये है । चूँकि सेवक विश्वासपात्र हैं, 
इसलिये मैं ऐसा भी नहीं मान सकती कि वे झूठ बोलते हे । और इधर हे सखि, मैं स्वयं उसके 
विकार तथा परिवर्त्तन का विश्वास नहीं कर पाती हूँ । न 


(३) (क गेरे मोह बदल पि on पकाए यदीयखरखबंकश्चाभिघाता दाता नवं agfa कान्तिपुषि 
पुषि स्पृशन्तो । 
तन्मन्दुरावंगणत्तेवनतत्परौ कि जातौ न देवभिषजावपि देववन्यो ॥ 
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यथा वा 
“उचितः प्रणयो वरं विहन्तुं बहवः खण्डनहेतवो हि दष्टाः | 
उपचारविधिमनस्विनीनां ननु पूर्वाभ्यधिकोऽपि भावशून्यः ॥? 
अथ शठः 
—गूढ़विप्रियकृच्छठः | 
दक्षिगस्यापि नायिकान्तरापहृतचित्ततया विप्रियकारित्वाविशेषेऽपि सह्ृदयत्वेन 
शठाद्विशेषः, यथा-- 
“शठाऽन्यस्याः काश्चीमणिरणितमा७्ण्यं सहसा 
यदाछिष्यन्नेव प्रशिथिळभुजग्रन्यिरभवः | 
तदेतत्क्राचत्ते एतमधुमयत्वद्दहुवचो- 
विषेणाघूणन्ती किमपि न सखी मे गणयति ॥' 


अथवा, 

प्रेम को मजे से खत्म किया जा सकता है । पक से प्रेम दोने पर किसी दूसरी प्रेयसी के प्रेम 
को खत्म करना उचित है । इस तरह प्रेम की समाप्ति के, प्रेम के खण्डन के, कई कारण इम रोगों 
ने देखे हैं लेकिन कुछ कुशल लोग ऐसा न कर पहले की प्रेयसी के प्रति पहले से भी ज्यादा 
प्रेम दिखाते हैं । मानिनो प्रेयसिया के लिए नायक की ae उपचारविधि, नायक का यह व्यवहार, 
चाहे पहले से ज्यादा हो, फिर मी भाव तथा प्रेम से शून्य होता दै । 

शठ नायक वह है, जो ज्येष्ठा नायिका का चुरा तो करता है किन्तु छिप-छिप कर 
करता है! नवीन नायिका से प्रेम हो जाने पर इाठकोटि का नायक पहली नायिका से 
डर-डर कर छिपी शङ्गार चेएाएँ किया करता है | 

प्रथम नायिका की अप्रिय बात तो शठ और दक्षिण दोनों तरह के नायक समान रूप से 
करते हैँ । प्रथम नायिका इस बात को पसन्द नहीं करेगी कि उसका नायक किसी दूसरी 
नायिका ते प्रेम करे, चाहे उसका व्यवहार सहृदयतापूर्ण हो क्यों न हो। इस तरह दोनों में 
विप्रियकारित्व समान रूप ते पाया जाता है, फिर भी दक्षिण में सहृदयत्व पाया जाता है, वह 
हृदय से ज्येष्ठा नायिका का दिल दुखाना नहीं चाहता, जब कि शठ चाहें बाहर से मौठो-मोठी 
बातें भले ही कर लेता हो, दिल से साफ नहीं होता | इस प्रकार दक्षिण व शठ नायक में परस्पर 
भेद पाया जाता है। 

TS नायक का उदाहरण यह दिया जा सकता है । नायक बड़ा चालाक है। ज्येष्ठा का 
आलिंगन करते समय ही वह कनिष्ठा की करधनी की आवाज सुनकर उधर उन्मुख होने के 
कारण आलिंगन. को शिथिल कर देता है । पर कहीं ज्येष्ठा इस बात को न ताड़ जाय, इसलिए 
वह मौठी-मीठी बातों में उसे उलझा देता है । ज्येष्ठा की एक सखी उस बात को ताइ जातो हे, 
ओर किसी दूसरे मौके पर वह नायक की चालाकी का पर्दाफाश करती नायक से HE रद्दी है। 

अरे दुष्ट, तू मेरी सखी के सामने अनुकूल नायक बनने का ढोंग रचा करता है, लेकिन असल 
में तू शठ है। उस दिन एकदम दूसरी नायिका की करधनी की मणियों की आवाज सुनकर 
मेरी सखी का आलिंगन करते-करते ही तूने अपने बाहुपाश को ढोला कर लिया में इन बातों 
को क्या कहूँ । तू बड़ा भूतं है, तेरे स्नेह और मिठास मरे बचन जैसे घी ओर शहद का मिश्रण 

है। जिस तरह धी और शहद को मिलाकर चाट्ने पर व्यक्ति घूणित होने लगता है, क्योंकि 
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| 
अथ धृष्ट 
व्यक्ताङ्गबैक्कतो धुष्टो-- | 
यया5मरुशतके-- | 
लाक्षालक्ष्म लळाटपट्टमभितः केयूरमुद्रा गले | 

वक्त्रे कजलकालिमा नयनयोस्ताम्वूलरागो5परः | | 

दृष्टा कोपविधायि मण्डनमिदं प्रातश्चिरं प्रेयसो | 
लीलातामरसोद्रे BEM: श्वासाः समाप्तिं गताः ॥? | 

भेदान्तरमाह-- | 
-15नुकूलस्त्वेकनायिकः ॥ I i 

। 


= EEE EE 
उचित मात्रा में छेने पर उनका मिश्रण विप हो जाता है और चाटने वाले व्यक्ति को निश्चेतन | 
बना देता है, AA ही तेरे ( झूठे ) स्नेइ तथा प्रेम के मिश्रण का आस्वाद कर मेरी सखी मद मस्त 
हो जाती है, और उस मस्ती में श्तनी बदह्दोश हो जाती है कि तेरी इन चालाकियों के बारे में | 
भी कुछ नहीं जान पाती । 

कभी नायक छिप छिप कर कनिष्ठा नायिका के साथ शङ्गारचेष्टाएँ करता है, और | 
उसकी इन- चेष्टाओं का निशान उसके शरीर पर लगा रहता है। ज्येष्ठा नायिका के । 
सामने जब उसके ये अङ्गविकार प्रकट हो जाते हैं और उसे नायक की 'छिप कर की TE | 
सारी चेष्टाओं का भान हो जाता है, तो नायक ee कहलाता हे । ( ee नायक इतना | 
` छीठ है कि बह इस तरह अङ्गविकार युक्त होकर भी ज्येष्ठा के सामने जाने से नहीं 
हिचकिचाता । ) oa 

रेट नायक का उदाहरण अमरुकशतक से दिया गया है। कनिष्ठा के साथ रतिक्रीडा कर | 
कौडा के चिं से शोभित हो, नायक ज्येष्ठा के समीप आया है। उसे देखकर रात में की गई 
नायक की सारी इरकतें ज्येष्ठा को माझम हो गई हैं । ज्येष्ठा के मन में इसे देखकर क्या 
5 हैं, उनकी अभिव्यञ्चना इस पद्य में ज्येष्ठा के अनुभावों तथा सात्विक भावों के द्वारा 

1 

रात को रतिक्रीडा करते समय कनिष्ठा नायिका के रूठने पर नायक ने उसके चरणों पर 
सिर रंखकर उसे मनाया था, श्सलिए उसके ललाटतट पर नायिका के चरणों के अलक्तक की 
निशान हो गया था। रत्तिक्रीडा के समय नायिका के वाजू पर गला रखकर वह सोया था 
इसलिए उसके गले में अङ्गद ( बाजूवन्द ) का चिह हो गया था। उसने नायिका के नेत्रो का 
चुम्न किया था, इसलिए मुख में कजळ को कालिमा लगी हुईं थी ओर उसके नेत्रों का चुस्न 
नायिका ने किया था, इसलिए उसके नेत्रों पर तम्बू कौ छलाई लगी थो । सुबह नव नायक. 
कनिष्ठा के पास से ज्येष्ठा नायिका के पास लोटा तो वह ऐसी साज-सब्जा ते विभूषित था जो 
ज्येष्ठा को कुड कर देने वाली थी । प्रिय के इस मण्डन को देखकर हिरन के समान चश्नछ नेत्र 
वाली नायिका के श्वास डीलाकमल तक जाकर रुक गये, अथवा नायिका के श्वास लीलाकमळ , 
के समान मुख के अन्दर ही अन्दर समाप्त हो गये, वह पूरी तरद साँस भी न ले सकी । ' 

_जो नायक एक ही नायिका के प्रति आसक्त रहता है ( स्वप्न में भी दूसरी नायिका 

के प्रेम की बात नहीं सोचता ) वह अनुकूल नायक है । 
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यथा-- 
‘set सुखदुःखयोरनुगतं सर्वास्ववस्थासु यदू- 
विश्रमो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यो रसः | 
कालेनावरणात्ययात्परिणते यत्स्नेहसारे स्थितं 
भद्रं तस्य सुमानुषस्य कथमत्येकं हि तत्प्राप्यते ॥? 
क्रिमवस्थः पुनरेषां वत्सराजादिनीटिकानायकः स्यात्‌ १ इत्युच्यते-पूर्वमनुपजातना- 
यिकान्तराचुरागोऽचुकूलः, परतस्तु दक्षिणः | ननु च गृूढविभ्रियकारित्वाद्वथक्ततरविपरि- 
यत्वाच शाव्यधाष्टर्येऽपिं कस्मान्न भवतः, न तथाविधविप्रियत्वेऽपि वत्सराजादेराप्रबन्ध- 
समाप्तेज्येष्ठा नायिकां प्रति सहृदयत्वाइक्षिणतेव, न चोभयोज्येष्ठाकनिष्ठयोर्नायकस्य 
स्नेहेन न भवितव्यमिति वाच्यम्‌ , अविरोधात्‌ | महाकविप्रबन्धेषु च-- 
Dien gi o RSS ee 


` 23 उत्तररामचरित के रामचन्द्र अनुकूल कोटि के नायक हैं।इसका उदाहरण उत्तररामचरित 

का यह पथ दिया जा सकता है :--सोता का प्रेम सुख तथा दुःख दोनों ही अवस्थाओ में एक सा 
है, उसमें कोई भी फर्क नहीं आया; वह इर दशा में एक सा रद्दा है। सीता का वह प्रेम हृदय को 
शान्ति देने वाला है, तथा प्रौढावस्था ( वृद्धावस्था ) के आने पर भी उसकी सरसता में कभो नहीं 
पड़ी है । अच्छे व्यक्ति का ऐसा अच्छा कल्याणकारी प्रेम, जो समय के व्यतीत होने पर परिपक 
स्नेह में स्थित है, क्योंकि समय ने बीच के पर्दे को इटा दिया दै, किसी तरह ही प्राप्त किया जा 
सकता है । 

खृङ्घारी नायकों के भेदोपभेद की गणना हो जाने पर यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि 
नाटिका ( उपरूपक ) के नायक वत्सराज उदयन आदि की किस कोटि का मानना होगा! 
( वत्सराज में कमी दक्षिणत्व, कभी शठत्व और कभी धृष्टत्व पाया जाता है, इसलिए एक ही 
नायक में भिन्न अवस्थाओं के पाये जाने से कोटिनिर्धारण के विषय में शङ्का उपस्थित होना 
संभव है । ), इसी प्रश्‍न का उत्तर देते हुए वृत्तिकार धनिक कहता है। 

रलावलौनाटिका आदि के नायक वत्सराज आदि का जब तक किसी दूसरी नायिका से प्रेम 
नहों हो पाता तब तक उसे अनुकूल हो मानना होगा -( जैसे कामदेवपूजा तक वत्सराज अनुकूल 
कोटि का नायक है ); उसके बाद दूसरी नायिका से प्रेम हो जाने पर वह दक्षिण बन जाता है। ` 
इस पर पूर्वपक्षी यह शङ्का .कर सकता है, कि वत्सराज छिप-छिप कर वासवदत्ता का विप्रिय 
करता है, तथा इसका पता वासवदत्ता को चल जाता है, वत्सराज को चालाकी प्रकट हो ही जाती 
है, इसलिए वह शठ तथा ye क्‍यों नहीं दै ! इसीका उत्तर देते हुए वृत्तिकार कहता है कि 
वत्सराज को शठ या पृष्ट नहीं माना जा सकता । यद्यपि वत्सराज रलबली ( सागरिका) ते 
प्रेम करके वासवदत्ता का अपराध करता है, फिर भी सम्पूर्ण नाटिका में वत्सराज का व्यवहार 
अपनी ज्येष्ठा नायिका वासवदत्ता के प्रति सहृदयतापूर्ण दी रहा है, इसलिए वह दक्षिण कोटि 
का ही नायक दै । यदि इस विषय में पू्यपक्षी को यह आपत्ति हो कि ज्येष्ठा और कनिष्ठा दोनों के 
प्रति नायक का स्नेह होना ठीक नहीं ( Fall नायक का बास्तबिक स्नेह एक से et हो 
सकता है); तो ऐसा कहना ठीक नहीं है । क्योंकि दोनों ते स्नेह करने में कोई विरोध नहीं 
दिखाई देता; साथ ही महाकवियों ने अपने कार्व्यों में सभी नायिकाओं के साथ दक्षिण नायक के 
एक-से पक्षपातश्चन्य प्रेम का चित्रण किया हं । इसका उदाहरण यह पथ दिया जा सकता हे :- 
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‘arn तिष्ठति कुन्तलेश्वरसुता वारोऽप्नराजस्वसु- 
ते TARA जिता कमलया देवी प्रसाद्याद्य च | 
इत्यन्तःपुरसुन्द्रीः प्रति भया विज्ञाय विज्ञापिते 
देवेनाप्रतिपत्तिमुढमनसा द्वित्राः स्थितं नाडिकाः ॥? 
इत्यादावपक्षपानेन सवनायिकासु प्रतिपत्त्युपनिबन्धनात्‌ | 


तथा च भरतः-- 
*मधुरत्यागी रोगं न याति मदनस्य नापि वशमेति | 
अवमानितश्च नाया विरज्येत स तु भवेज्ज्येष्टा? ॥ 
इत्यत्र “न रागं याति न मदनस्य वशमेति’ इत्यनेनासाथारण एकस्यां स्नेही निषिद्धो 
दक्षिणस्येति, अतो बत्सराजादेराप्रबन्धसमाप्ति स्थितं दाक्षिण्यमिति । षोडशानामपि 
अत्येक ज्येष्ठमध्यमाधमत्वेनाष्टाचत्वा रेशन्नायक्रमेदा भवन्ति | 


सहायानाह--- 


पताकानायकस्त्वन्यः पीठमर्दो विचक्षणः | 
तस्येबानुचरो भक्तः किश्चिदूनश्च तदूगुणेः ॥ ८ ॥ 
—— MSN 
किसी राजा के अन्तःपुर का कंचुकी राजा से आकर अन्तःपुर कौ रानियों की स्थिति वर्णन 
करता है, तथा राजा किस रानी के यहाँ रात नितायेंगे, इस विषय में आदेश चाहता है । राजा 
नोचे की बात सुन कर दो-तीन घड़ी तक किसी बात का निर्णय नहीं कर पाता, क्योंकि वह दक्षिण 
प्रकृति का है तथा उसका बर्ताव सभी रानियों के साथ agaa है । 
कुन्तलेश्वर की पुत्री रजोदर्शन के बाद आज शुद्ध हुई है अतः राजा का वहाँ जाना धर्मानुकूल 
है । अङ्गराज की बहिन को आज वारी है कि आप उसके यहाँ रात्रि वितायें। कमला ने आज की 
रात जुए में जीत ली है ओर अप्रसन्न महारानी (देवी) को भो आज खुश करना दै । जब जनाने 
कौ सारी बातें जानकर मैने अन्तःपुर की रानियो के विषय में राजा से ae अज किया तो वे 
किकतंब्यविमूढ से होकर दो-तीन घड़ी तक चुप ते बैठे रहे । 
नाव्याचायं भरत ने भी ज्येष्ठ (दक्षिण) नायक की परिभाषा at निपद्ध को हे--'ज्येष्ठ नायक 
मधुर तथा त्यागी होता है, वह राग ( विषय ) में आसक्त नहीं होता, न कामदेव के वशीभूत ही 
होता है ओर अपमान (तिरस्कार) करने पर वह नारी (ज्येष्ठा नायिका) से विरक्त हो जाता है !? 
इस परिभाषा में “बह राग में आसक्त नहीं होता, न कामदेव के वश में ही होता है? इसके 
द्वारा एक नायिका में दक्षिण नायक का असाधारण स्नेह का होना निषिद्ध किया गया है । इसलिये 
mm KAR काव्य ( रलावली ) में दक्षिण कोटि का नायक है । नायक पहले सोलह तरइ 
ls 2 = ज्येड ( उत्तम ), मध्यम तथा अधम कोरि के भी हो सकते हैं अतः इनके 
काब्य में नायक के कई साथी व सहायक उपनिबद्ध किये जातेः मे 
पताकानायक होता है । इसे पीठमद भी कहते हैं। eee See 


होता है तथा प्रधान नायक का अनुचर तथा 
गुर्णो में कुछ कम होता दै । भक्त होता है । बह प्रधाननायक कौ अपेक्षा 
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प्रायुक्तप्रासज्लिकेतिशृत्तविशेषः पताका तन्नायकः पीठमदः प्रधानेतिदृत्तनायक्रस्य 
सहायः, यथा माठतोमाधवे मकरन्दः, रामायणे सुग्रीवः | 
सहायान्तरमाह- 
एकविद्यो बिटश्चान्यो, ease विदूषकः | 
गीतादिवियानां नायकोपयोगिनीनामेकस्या विद्याया वेदिता विरः, हास्यकारी 
विदूषकः, अस्य विक्रताकारवेषादित्वं हास्यकारित्वेनेच लभ्यते । यथा शेखरको नागानन्दे 
faz:, विदूषकः प्रसिद्ध एष । 
अथ प्रतिनायकः 
लुब्धो धीरोद्धतः स्तब्ध: पापकुद्व'थसनी रिपुः ॥ ६ I 
तस्य नायकस्येत्यंभूतः प्रतिपक्षनायको भवति, यथा रामयुधिष्टिरयो रावणदुर्योधनो । 


कथावस्तु के भेद का वर्णन करते समय आधिकारिक तथा प्रासङ्गिक दो तरह की वस्तु बताई 
गई है । इसमें आधिकारिक का नायक प्रधान नायक होता है । प्रासङ्गिक के दो मेद है--पताका 
व प्रकरी । इसी पताका नामक प्रासङ्गिक कथावस्तु का नायक पीठमद कहलाता है तथा वह 
प्रधान नायक का सहायक होता है। जैसे मालतीमाधव का मकरन्द तथा रामायण का sata, 
जो क्रमशः माधव व राम के सहायक हैं, तथा उनसे गुणों की इष्टि ते कुछ ही कम हैं । 

नायक के दूसरे भी सहायक होते हैं, इनमें विट वह दै, जो किसी एक विद्या में 
निपुण होता है, और विदूषक नाटक का मजाकिया पात्र होता है । 

नायक के लिए उपयोगी गीत, नृत्य आदि विद्याओं में से किसी एक विद्या का जानने बाला 
विट तथा हास्यकारी पात्र विदूषक होता है | विदूषक के अजीव तरह के आकार व वेशभूषा हास्य 
के पैदा करने वाले है । नागानन्द नाटक का शेखरक विट दै, विदूषक तो प्रसिद्ध है दो ।' 

नायक की फलप्रासि में विष्न करने वाला, नायक का शु प्रतिनायक होता है। यह 
प्रतिनायक लोमी, धीरोद्धत, घमण्डी, पापी तथा व्यसनी होता है। 

उस नायक का AZ प्रतिनायक इन विशेषताओं से युक्त होता है । जेते राम तथा युधिष्ठिर के 
qa क्रमशः रावण तथा दुर्योधन हैं । 


१. मृच्छकटिक में शकार का साथी विट है ( जो वस्तुतः शकार के खिलाफ वसन्तसेना को 
सहायता करता है), तथा चारुदत्त का साथी मैत्रेय विदूषक है अथवा जैसे मेरे मन्दारत्रती- 
eae में विदूषक :--'कहं दं ण वेज्जराभो | कहिदं क्खु मए-- 
सुण्ठमलीचिजुदं णं छोणं अम्हाणं सव्वरोआणे । 
नासअमत्र्खअपअईं गच्छ बअणं क्खुवेञ्जराअस्स ॥ 
२. [ जैसे प्रतिनायक शुम्भ देव्य ( मेरे 'शुम्भवधम्‌? महाकाव्य में) इसी प्रकार कौ 
विशेषताओं से युक्त है :-- 
प्राकृप्रत्ययुत्तरदिशामथ दक्षिणस्या 
‘ भत ज्षिगाय समरे स महँन्द्रशुः | 
चक्रे gga: करजैश्च घातै- 
रापारितान्‌ Wats सुरतेव तासाम्‌ ॥ | 
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अथ सात्त्विका नायकशुणाः 
शोमा बिलासो माधुयं गाम्भीयं 'स्थेयेतेजसी | 
ललितौदारयमित्यष्टौ सौत्तिकाः पौरुषा गुणाः ॥ १०॥ 
तत्र ( शोभा यथा )-- 
नीचे घणाधिके स्पघो शोभायां शौयंदक्षते | 
'नोचे घृणा यथा वीरचरिते 
“उत्तालताडकोत्पातद्शनेऽप्यप्रकम्पितः | 
नियुक्तस्तत्ममाथाय स्त्रेणेन विचिकित्सति ॥” 
गुणाधिकः स्पर्धा यथा-- 
“एतां पश्य पुरः स्यलीमिह किल कीडाकिरातो हरः 
कोदण्डेन किरीटिना सरभसं gerat ताडितः | 


इत्याकण्यं कथादूभुतं हिमनिधावद्रौ सुभद्रापते- 
मन्द मन्दमकारि येन निजयोदोदण्डयोर्मण्डलम्‌ ॥ 
शोयशोमा यथा ममेव 


“अन्त्रैः स्वैरपि संयताग्रचरणो मूच्छौ वि रामक्षणे 
स्वाधोनत्रणिताङ्गशस्रनिचितो रोमोतूमं वर्मयन्‌ | 
= 
नायक मे पुरुपत्वयुक्त आठ सारिवक गुणों का होना आवश्यक है । ये आठ सात्विक 
गुण हैं :--शोभा, विलास, माधुयं, गाम्मीय, स्थेय, तेज, रकित तथा औदार्य । 
sie अबा ates an वहाँ होता है, जहाँ नायक में ett तथा दक्षता पाई 
जावे तथा नीच व्यक्ति के प्रति घृणा एवं स्वयं से अधिक व्यक्ति के 
biota क्ति के प्रति स्पर्धा पाई 
जेते Krae के नायक रामचन्द्र मे नोच के प्रति घृणा पाई जाती है । 
ताइ के पेड़ के समान ऊंची ताड़का के उत्पात को देखकर मो रामचन्द्र कम्पित व भयभौत 
TER फिर मी उसे मारने के लिए नियुक्त होने 
cn ar, युक्त होने पर ताड्का के खी होने के कारण वे कुछ 
दूसरे के अधिक गुणों को देखकर उसके प्रति स्पर्धा होना भी नायक का शोभा नामक 


सात्त्विक गुण है । उदाहरण के रूप में यहाँ महादेव के, अर्जन aes 
स्पर्धा करने से सम्बद्ध निम्न पथ दिया जा सकता है । » भजन के युर्णो ते प्रभावित होकर उस 


“इस सामने की wet को जरा गौर से देखो q 
धनुष द्वारा ps से औल बने हुए महादेव के सिर को तेजी से चोट पहुँचाई थी ।? हिमालय में 
इस मकार को--झुभद्रा के पति अर्जन की अदभुत कथा सुनकर जिन महादेव ने अपनी दोनों 
व oa मण्डलाकार करके TESA —( उनकी जय हो )। : 

जहा नायक मे अतिशय वीरता पाई जाय वहाँ झे 

५ A शोमा होगी, जैत्ते वृत्तिकार धनिक 
स्वयं का यह रद 1 z हक में बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ा है aa नडा हो 


se ०-० - 


ही वह जगह है, जहाँ अर्जुन ( किरीटी ) ने 


१, "पेय? इति पाठान्तरम्‌ । २. 'सत्त्वजा' इति पाठान्तरम्‌ । 
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भमानुढ्रलूयन्निजान्परभरान्सन्तजयच्निष्ुरं 


घन्यो धाम जयश्रियः पृधुरणस्तम्मे पताक्रायते ॥? 
दक्षशोभा यथा वौरचारिते-- 


'स्कूजंद्रज़सहसनिर्मितमिव प्रादुर्भवत्यभ्रतो 

रामस्य त्रिपुरान्तक्वद्दिविषदा तेजोभिरिद्धं धनुः । 
शुण्डारः कलभेन यद्ददचले वत्सेन दोद॑ण्डक- 
स्तस्मिन्नाहित एव गर्जितगुणं कृष्टं च भम्नं च तत्‌ ॥? 


अथ विलासः-- 
गतिः सधैयो ea Rane सस्मितं बच: ॥ ११॥ 
यथा-- 
“इृष्टिस्तृणीकृतजगत्त्रयसत्त्वसारा 
धीरोद्धता नमयतीव गतिर्धरित्रोम्‌ । 


गया है। किन्तु मूर्च्छा के समाप्त होते ही वह फिर से रणस्थल में भा जाता है, इसी विषय का 
पद्य है । 

यद्यपि उस वीर के पैरों के अग्रभाग अपनी हो अॅतड़ियों ते बँध गये हैं, फिर मी मूच्छां के 
समाप्त होते हौ वइ उठ खड़ा होता है । उसका शरीर घावों ते तथा उनमें लगे शर्खो से परिपूर्ण 
है । वीरता का सञ्चार दोने के कारण उसके रोगरें खड़े दो गये हे, जेते उसने रोमों का कवच 
धारण कर छिया है। हारे हुए अपने सैनिकों को वइ फिर से जोश दिखा र्दा है, तथा शबु- 
सैनिकों को निष्टुरतापूर्वक फटकार रहा है । वह जयलक्ष्मी का निवासस्थान ( अथवा जयलक्ष्मी 
का तेजःस्वरूप ) उत्कृष्ट वौर धन्य है, जो उस महान्‌ युद्धस्थल के स्तम्म पर पताका के समान 
फहरा रहा है।' 

नायक में चतुरता का पाया जाना भी एक सात्त्विक गुण है तथा इसका समावेश भी शोभा 
में ही होता है । दक्षशोमा जैसे वीरचरित के राम में-- 

समस्त देवताओं के तेज से समिड, त्रिपुर नामक दैत्य का अन्त करने वाला, शिवका 
पिनाक धनुप--जो मानों हजारों कड़कड़ाते कठोर asta बना हुआ है--राम के सामने 
Safer दोता है ( राम के सामने पड़ा है ) । वत्स राम ने उस अचल धनुष पर इसी तरह 
अपना हाथ रखा, जैसे हाथी का बच्चा Åg रखता है, और सशब्द प्रत्यज्ञा वाळे उस धनुष को 
SAT तथा तोड़ डाला । ; 

नायक का दूसरा सारिवक गुण विलास है । विळास नामक mas गुण वह है, 
जब नायक में घे्ययुक्त दृष्टि तथा gigaa गति we जाय, एवं उसकी वाणी स्मित 
से युक्त हो । 

उत्तररामचरित में चन्द्रकेतु लव को देखकर उसकी गति तथा दृष्टि के विषय में वर्णन करता 
कहता दै :— द्‌ 

जब यह देखता हे तो ऐसा जान पड़ता है जैसे इसकी नजर ने तीनों लोकों की वीरता वो 
तुच्छ समझ रक्खा है । इसको धीर और उद्धत चाल जैसे पृथ्वी को मौ झुका देती है । वेते तो 


दहर धनव व भाई सिकार Whe दोनों tent सज के समाप्त 
थे । सम्भवतः धनिक ने इस पश में मुझ की हो वीरता का वर्णन किया हो । 
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९६ FASTA 
कौमारकेऽपि गिरिवद्‌ गुरुतां दधानो 
वीरो रसः किमयमेत्युत दपं एव ॥' 
अथ साधुर्यम्‌-- 
श्हदणो विकारो माधुयं संक्षोभे सुमहत्यपि | 
महत्यपि विकारहेतौ age विकारो माधुर्यम्‌ । यथा-- 
“कपोले जानक्याः करिकल्भदन्तद्युतिसुषि 
स्मरस्मेर गण्डोदूदुमरपुलकं वक्त्रकमलम्‌ | 


मुहुः पश्यञच्छुण्वररजनि चरसेनाकलकं 
जटाजूटग्रन्थि द्रढयति रघूणां TRTE: 


अथ गाम्भीर्यम्‌ 
गाम्भीर्ये यत्मभावेन विकारो नोपलक्यते ॥ १२ ॥ 


यथा-- 
“आहूतस्याभिषकाय Fae वनाय च । 
न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोऽप्याकारविश्रमः ॥? 
अथ स्थेयम्‌ 


व्यबसायादचलनं स्थेयं विघ्नकुलादपि | 


यह कुमारावस्था में ही है, फिर भौ पहाड़ के समान गुरुत्व धारण किये हुए हें । इसे देखकर ऐसा 
सन्देह होता है कि यह स्वयं वीर रस हो आ रहा है, या स्वयं मूतिमान्‌ दपं हो । 
नायक का तीसरा सास्विक गुण माधुय है। जब बहुत बढे क्षोभ के होने पर भी 
सामूली-सा विकार नायक में पाया जाय, सो चह माधुर्यं कहलाता है । 
जैसे नीचे के पथ में खरदूषण के gard उपस्थित होने पर भी रामचन्द्र में बहुत ज्यादा 
ha नहीं पाया जाता । उनमें बहुत थोडा विकार हुआ है, यह इस पद्य के द्वारा ध्वनित 
eI व 
रघुकुल के नायक रामचन्द्र हाथी के बच्चे के कोमल दाँत की कान्ति वाले, जानकी के कपोल 
में, सुसकराते हुए तथा रोमांचित गण्डस्थळ वाळे अपने मुखकमल को बार-बार देखते हुए तथा 
राक्षसो की सेना के कोछाइल को सुनते हुए; अपनी जटाओं के जूडे को इढ्‌ कर रहे हैं । 


गास्भीय नायक का वह सात्विक गुण है, जव विकार के महान्‌ हेतु के होने पर भी 


उसका कोई प्रभाव नहीं पडता, जब कुछ भी विकार दिखाई नहीं पडता । 
माधुये तथा गाम्मीये दोनों गुण एक दूसरे से भिन्न हे । माधुयं गुण में विकार अवश्य पाया 


जाता है, यइ दूसरो प कि वइ बडा कोमल होता tà गुण में विकार का सर्वथा 
अभाव होता है । गाम्मीये गुण के उदाहरण के रूप में रामचन्द्र के विषय में कहा गया यह STE 


दिया जा सकता है । 
जब SE अभिषेक के लिए 


तब दोनों वक्त मैंने उनके ( रा SETA गया तब और जब उन्हें वन के छिए बिदा किया गया, 


म के ) चेहरे पर कोई भी (थोडा सा मो ) विकार नहीं देखा । 


nid वह सारिवक गुण है, जब नायक अनेकों विध्नों के होने wae 
नहीं होता हो, वह अपने ब्यवसाय ( मार्ग ) से कभी भी ee य हो 1 
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ह्वितीयः प्रकाशाः र ९७ 

यथा वीरचरिते 

“प्रायश्चित्तं चरिष्यामि पूज्यानां वो व्यतिक्रमात्‌ । . 

न त्वेवं दूषयिष्यामि शस्रग्रहसहात्रतम्‌ ॥ 
अथ तेजः— 

अधिच्षेपाद्यसहनं तेज: प्राणात्ययेष्वपि॥ १३॥ 

यथा--- 

Fe नूतनकृष्माण्डफलानां के भवन्त्यमी । 

अद्जुलीदशनायेन न जीवन्ति मनस्विनः ॥? 
अथ ललितम्‌ 


शशङ्गाराकार चेष्टाःवं सहजं ललितं ag | 
स्वाभाविकः AA मदु» तथाविधा ARAN च ललितम्‌ | 
यथा ममेव-- 
“लावण्यमन्मयविलासवि भुम्भितेन 
स्वाभाविकेन सुकुमारमनोहरेण | 
किंवा ममेव सखि योऽपि ममोपदेष्टा 
तस्यैव किं न विषमं विदधीत तापम्‌ e 
अथोदार्यम्‌-- | 
प्रियोक्स्याऽऽजीविताहानमौदार्यं सदुपम्रहः ॥ १४ ॥ 


जैसे महावीरचरित का यह पद्य स्थैय॑का व्यञ्जक दै । मैंने आप जेसे पूज्य लोगो कौ 
अवहेलना कौ है, अतः मैं प्रायश्चित्त करूंगा | मैं gee के बडे aq को इस तरह दूषित 
नहीं करूंगा | 
= हि नामक सारिवक गुण वह है, जब नायक तिरस्कार आदि को मरते दम तक 
ह az : 

जेसे, बताओ तो सही कितने लोग ऐसे हैं, जो नये gras के फलों की तरह F 1 मनस्वी 
व्यक्ति दूसरे लोगो के अयुलीदशंन आदि इशारों पर नहीं जीते है । 

स्वाभाविक कोमलता से युक्त श्टङ्घारपरक चेष्टाओं का नायक में पाया जाना, छलित 
नामक सात्विक गुण कहलाता है। 

स्वाभाविक AAT कोमल होता है, स्वाभाविक शङ्गारी चेष्टा ही ललित नामक सात्त्विक 
गुण हैं । जैसे बरत्तिकार का स्वयं का निम्नोक्त पद्य नायक के ललित नामक गुण का अभिव्यञ्षक है । 

हे सखि, सुन्दरता तथा कामविलास से युक्त, स्वामाविक सुकुमारता तथा मनोहरता वाळे 
उस नायक के द्वार! मेरे ही क्या मुझे उपदेश देने वाले के भी हृदय में विषम ताप agi किया - 
जा सकता है क्या ! अर्थात्‌ उसका लावण्य, सुकुमारता तथा मनोइरता ऐसी है, कि वह मेरे हो 
कामजन्य ताप उत्पन्न नहीं करता, बढ्कि किसी भी देखने वाली रमणी के इसी प्रकार का ताप 
कर सकता है। 

जहाँ नायक प्रिय बचनों के द्वारा प्राण तक देने को प्रस्तुत हो, तथा सजन ब्यक्तियों 
को अपने आचरण से अनुकूल यना छे, वहां उसमें औदाये सारिवक गुण माना जाता है । 


७ Gyo 
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९८ दशरूपकस्‌ 


प्रियवचनेन सहाऽऽजीवितावधेदानमौदाये सतासुपग्रहश्च | यथा नागानन्दे-- 
'शिरामुखेः स्यन्दत एव रक्तमद्यापि देहे मम मांसमस्ति । 
तृप्ति न पश्यामि तवेव तावत्कि भक्षणात्त्वं विरतो गरुत्मन्‌ ॥? 
सदुपप्रहो यथा-- 
“एते वयममी दाराः कन्ये कुलजीवितम्‌ | 
ब्रुत येनात्र वः कार्यमनास्था बाह्यवस्तुषु ॥? 
अथ नायिका-- 
स्वान्या साधारणख्रीति तद्रुणा नायिका त्रिघा | 
तदूगुणेति | यथोक्तसम्भवे नायकसामान्यगुणयोगिनी नायिकेति, wel पर्नी 
(= विभागेन त्रिधा । 
तत्र स्वोयाया विभागगर्भ सामान्यलक्षणमाह 
मुग्धा मध्या प्रगल्भेति स्वीया शीला जेबादियुक्‌ ॥ १४ ॥ ! 
शीलं = सुवृत्तम्‌ , Aaga लज्ञावती पुरुषोपचारनिपुणा स्वीया नायिका । 
तत्र शोळवती यथा-- 
'कुळबालिआए tee जोन्वणलाअण्णविब्भसविलासा | 
पवसन्ति व्व पवसिए एन्ति व्व पिये घरं एत्ते ॥? 


इसका उदाहरण नागानन्द नाटक से जीमूतवाहन के रूप में दिया जा सकता है । जीमूतवाइन 
के ओदायै की व्य्जना इस पथ से हो रही है-- 

दे गरुड, अभी मौ मेरी नसों के किनारों से खून टपक रहदा है, अमी भी मेरे शरीर में 
मांस बचा हुआ है, तुम भी अभी तृप्त नहीं हुए हो, ऐसा मेरा अन्दाजा है । फिर क्या कारण है। 
कि तुम ( मुझे ) खाने से रुक गये हो ।? 

सञ्जनों के अपने अनुकूल बनाने का ( सदुपग्र का ) उदाहरण यों दिया जा सकता है । 

ये इम, यह हमारी पत्नी और हमारे कुरू का प्राण यह लड़की, इम सभी बाह्य वस्तुओंके प्रति 
विरक्त हैं (बाह्य वस्तुओं में कोई आस्था नहों रखते), जिस किसी से तुम्हारा काम हो, वह कहो | 
ला वर्णन के साथ हौ साथ नायिका का वर्णन मी प्रसंगोपात्त है, अतः उसका विवेचन 


नायिका नायक के ही सामान्य quit से युक्त होती है । यह 
है-स्वकीया, अन्या ( परकीया ) तथा दावी atl ह त तत तरह को ब 
( स्वीया, जैसे उत्तररामचरित at सोता; साधारण खी, जेते मृच्छकटिक की वसन्तसेना, 
परकौया का वर्णन कार्ब्यो ब नाटकों में अंगीरस के आळम्बन के रूप में नहीं किया जाता । a8 
संस्कृत के कई मुक्तक परया में इसका चित्रण पाया जाता दै । aa, 
त कासा AWA: | 
ग्रहकर्मन्यापृताया वध्वाः सीदन्ति अंगानि ॥ 
अव स्वीया के विभाग के साथ ही साथ उसका पन wen भी बताते हैं :-- | 
स्वीया नायिका शीर, cam आदि से युक्त है । चह सचरित्र, पतिष्रता, age 
CRITE तथा पति के प्रति व्यवहार sf nae होती है। यह स्वीया gon, मध्या 
ग : 


—V—_—<—ee0eF}?“V3<3s————— eee eee SSS E 
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( “कुलबालिकायाः Sere} यौवनलावण्यविश्रमविलासाः । 
प्रवसन्तीव प्रवसिते आगच्छन्तीव प्रिये गृहमागते ॥? ) 


आर्जवादियोगिनी यथा-- 
'हसिअमवि्ारमुद्धं भमिं विरहअविलाससुच्छाञ्चम्‌ | 
भणिअं सहावसरलं घण्णाणं घरे कलत्ताणम्‌ ॥? 
( 'हसितमविचा रमुग्ध॑ भ्रमित विरद्दितविलाससुच्छायम्‌ | 
भणितं AAAS धन्यानां गृहे कलत्राणाम्‌ ॥? 
samad यथा-- 
“लजापज्त्तपसाहणाइं परतित्तिणिप्पिवासाइ | 
अविणअदुम्मेहाईं घण्णाणं घरे कछत्ताईँ ॥' 
( “लजापर्याप्तप्रसाधनानि परतृप्तिनिष्पिपासानि | 
अविनयदुर्मेधांसि धन्यानां गृहे कलत्राणि ॥? ) 
सा चेवंविधा स्वीया सुर्धा-सध्याःप्रगल्भा-भेदात्त्रिविधा । 
तत्र 
मुग्धा नबबयःकामा रतो वामा सदुः क्रधि | 
प्रथमावतीणतारण्यमन्मथा रमणे वामशीला सुखोपायप्रसादना मुग्धनायिका । 


कुलवती बालिकाओं के यौवन, लावण्य तथा शशङ्गार-चेष्टाएँ प्रिय के प्रवास में चले जाने पर 
चली जाती हैं, तथा उसके धर पर लौट आने पर वापस लौट आती È । 

ania आदि गुणों से युक्त जेते, 

धन्य व्यक्तियों के घर को खियाँ बिना विचार के et मुग्ध हंसी हसती है, उनकी चाल-ढाल 
` नजाकत से भरी नहीं होती, फिर मी सुन्दर होती है, उनका बोलना-चालना स्वभाव से ही 
सरळ होता है। 

लज्जावती जेते, 

धन्य व्यक्तियों के घर की faat लज्जा के पर्याप्त प्रसाधन से युक्त होतो हें, अर्थात्‌ विशेष 
लज्जा वाली होती हैं, वे दूसरे पुरुषों से तृप्ति की इच्छा नहीं रखती, तथा अविनय का उनमें 
अभाव रइता हे, अर्थात्‌ बड़ी विनयशील होती हैं। . 

इस प्रकार झील, आजेव तथा लज्जा से युक्त स्वीया के मुग्धा, मध्या तथा प्रगल्मा ये तीन 
भेद होते हैं । 

सुग्धानायिका अवस्था तथा कामवासना दोनों में नई रहती दै, रति से वह वाम 
रहती है अर्थात्‌ रति से कतराती है तथा नायक से मानादि सं क्रोध करने में भी 
कोमळ होती 1 

सुरधानायिका वह है जिसमें यौवन तथा काम दोनों का पहिला आविर्भाव पाया जाता है, जो 
सुरतक्रीडा से डरती है तथा बड़े सरळ ढङ्ग से खुश की जा सकती है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०० दुशरूपकस्‌ 
तत्र वयोमुग्धा यथा-- i 
(विस्तारी स्तनभार एव गमितो न स्वोचितासुःतं 
रेखोद्वातिकृतं वलित्रयमिद॑ न स्पष्टनिम्नोन्नतम्‌ । 


मध्येऽस्या फ्जुरायताधकपिशा रोमावली निमिता 
रम्यं यौवनशेरावव्यतिकरोन्मिश्रं वयो वर्तते ॥? 


यया च ममेव 
'उच्छ्वसन्मण्डलप्रान्तरेखमावद्धकुट्मलम्‌ | 
अपर्याप्तमुरो Ter शांसत्यस्याः स्तनद्वयम्‌ ॥? 
कामसुरधा यया-- 


“इष्टिः साळसतां बिभति न शिशुक्रीडासु बद्धादरा 
श्रोत्रे प्रेषयति ग्र्वाततसखीसम्भोगवार्तास्वपि । 
पुंसामङ्गमपेतशङ्गमधुना नारोहति प्राग्यथा 
बाळा नूतनयोवनव्यतिङराबश्टभ्यमाना शनेः ॥' 


वयोमुग्धा का उदाहरण at दिया जा सकता है । नायिका वयःसन्धि की अवस्था में है। 
इसी वयःसन्धि का वर्णन करते हुए कवि agar है कि नायिका की यौवन तथा शैशव के परस्पर 
मिश्रण से उत्पन्न भवस्था बड़ी सुन्दर हे । इसका स्तन-मार बढ़ रहा है, किन्तु अभी अपनी 
उचित उन्नति को नहीं प्राप्त हुआ है । रेखाओं के द्वारा प्रकाशित निम्नोन्नत ये तीन रेखा 
( Prafe ) अमी स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रही है । इसके मध्यमाग में लम्बी तथा आधी भूरी 
कोमळ रोमावछी बन गई है। इन सव बातों से स्पष्ट ? कि नायिका इस समय वयःसन्धि में 
वतेमान है । 

वयोमुग्धा का दूसरा उदाहरण वृत्तिकार धनिक स्वयं अपना पद्य देता दै-- 

'इस नायिका के स्तनों की प्रान्तरेखा गोलाई के कूलने से स्पष्ट दिखाई पढ्‌ र्दी है, तथा वे 


कली के समान भरे हुए एवं बघे हुए हे । स्तनों की यह अपर्याप्त अवस्था इस नायिका की उरः- 
स्थलबृद्धि की सूचना देती है !? p 


( कामसुर्धा ) 
मुग्धा नायिका कामवासना एवं कामसम्बन्धी विचारों के विषय में भी 
का य्‌ A सुरघ ( अनमिश्ञ-सी, 
यश यची eae में नायिका धौरे-धोरे यौवन में पद्धाप॑ण कर रही है । अव बह 
का छोड़ 1 नायिका कौ :सन्थिजर 

मनोविकारों का कवि ने बड़ा सुन्दर वर्णन किया है Ne pr e 

इसकी नजर पहले बढी चम्रल थी, लेकिन अब वह अळसाई 
डु ; -सी नजर आती है ( उसकी 
दृष्टि ने अलसता धारण कर ta हे) पहले बचपन में, वड छोटे at के खेलों ते woe 
nF करती थी, छेकिन अत्र छोटे बच्चों के खेलों में वह कोई दिलचस्पी नहीं लेती वयस्क Raat 
दर ७७ id में पहले उसे कोई मजा नहीं आता था, लेकिन अब अपनी सखियों को सम्भोग 
Sas = कर बह अपने कान उन बातों कौ ओर लगाती है । सम्भोग की बार्तो को 
A ORRA ना दिलचस्पी होने लग गई है। बच्ची होने पर वह विना किसी हिचक 
ree 5 जाया करती थी, लेकिन झव पहले की तर्‌ह पुरुषों को गोद में नहीं 

इ वह वाढा थीरे-घीरे नवौन यौवन के भाविर्माव ते युक्त दो रद्दी है। 


a 
i 
ey 
ia 
7 
] 
र 
i 
i 
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रतवामा यथा 


“व्याहृता प्रतिवचो न सन्दधे गन्तुमेच्छदवलम्बितांशुका । 


सेबते स्म शयनं पराङ्मुखी सा तथापि रतये पिनाकिनः ॥१ 
we: कोपे यथा-- 
'प्रथसजनिते वाला मन्यौ विक्रारमजानती 
कितदचरितेनासज्याङ्के विनम्रभुजेव सा | 
चिदुकमलिकं चोनम्योध्वेरक्रत्रिमविभ्रमा 
नयनसलिलस्यन्दिन्योष्टे रुदन्त्यपि चुम्बिता ॥? 


एवमन्येऽपि लज्ञासंडृताचुरागनिबन्धना सुग्धाव्यवहारा निवन्धनीयाः यथा-- 


SD mmm ACen unmet TN mS SUSY WSS SSSA STEEN 


( रतवामा ) 

सुग्धा नायिका सुरतक्रीड़ा से बड़ी डरती है । यही कारण है कि वह सुरत के समय सदा 
वामवृत्ति का आचरण करती है | इसका उदाहरण वृत्तिकार धनिक ने कुमारसंभव के अष्टम सर्ग 
से, शक्कर पा्वती-सम्भोग-वर्णन से दिरा है । 

जब TET उसले कुछ कहते थे, तो पावती कोई भी जवाब नहीं देती थी । जब वे उसे बिठाने 
को या भालिङ्गन करने को उसका वस्न पकड़ लेते थे, तो वह जाने की कोशिश करती थी । शंकर 
के साथ एक ही शय्या पर सोने पर भी वह दूसरी ओर मुँह करके सोती थी । इस प्रकार 
वामबृत्ति का आचरण करने पर मी पारवती शंकर को अच्छी हो लगती थी तथा उनमें रति की 
बृद्धि ही करती थी । 

FS ( कोपस्रदु ) 

सुग्धा नायिका पति के अपराध करने पर भी उस पर गुस्सा करना नहीं जानती और 
अगर कहीं वह गुस्सा करती मौ है, तो उसका गुस्सा बढ़ा इलका होता है, sa आसानी ते 
खुश किया जा सकता है । मुग्धा कौ इसी विशेषता को स्पष्ट करते हुए निम्न उदाइरण दिया जा . 
सकता है-- 

नायक ने किसी दूसरी नायिका के पास जाकर अपराध किया है । अपराध करके वह प्रथम 
नायिका के पास आया है, जो मुग्धा नायिका दै । इस वक्त इस नायिका को नायक पर गुस्सा 
तो आ रहा है, लेकिन इस Te के पहले-पहल आने के कारण वह यह नहीं जानती, कि इस 
IA को किन विकारों से प्रकट किया जाय । यह नायिका इतनी ओली है, कि कलह तथा मान के 
असों का प्रयोग करना उसने अभी सोखा ही नहीं है । इधर नायक को इतना तो पता चक गया 
है, कि नायिका ने उसकी उन हरकतों को बुरा समझा है, उसके दिल में कुछ-कुछ गुस्सा मी है। 
इस गुस्से को खतम करने के लिए वह धूतं नायक, बड़ा नत्र होकर उसे गोद में बैठा रेता है, 
तथा उसकी Set और वालों को ऊँचा कर लेता है और उस स्वाभाविक विलास बाळी रोती हुई 
नायिका के आँसुओं से मोगे हुए अधर ओघ को चूम लेता है। 


WÀ अलावा मुग्धा की दूसरी अङ्गारी चेष्टाएँ, जो उसके wear से TR हुए अनुराग की 
थोतक हैं, कवियों के द्वारा वर्णित की जानी चाहिए । 
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“न मध्ये संस्कारं कुसुममपि बाला विषहते 
न निम्श्वासैः सुश्रूजंनयति तरज्गव्यतिकरम्‌ । 
नवोढा पश्यन्ती लिखितमिव भुः रतिसुखं 
प्ररोहदरोमाश्चा न पिबति न पात्रं चलयति wv 
अथ सध्या-- 
मध्योद्यद्यौवनानङ्गा मोहान्तसुरतक्षमा ॥ {६॥ 
सम्प्राप्ततारुण्यकामा सोहान्तरतयोग्या मध्या । 


तत्र योवनवती यथा-- Se 
«्यालापाद्‌ भ्रूविलासो विरलयति लसदूवाहुविक्षि 
नीवीग्रन्थि प्रथिम्ना प्रतनयति मनाद्यध्यनिम्नो नितम्वः | 


यहाँ लज्जा के कारण आवृत अनुराग की असिव्यञ्ञना मुग्धा नायिका के द्वारा किस तरह की 
जा रही है, इसका वर्णन एक कवि ने किया है । नायिका नवोढा है, अभी-अभी विवाह के वाद 
नायक के धर आई दै । एक ओर वह राग के कारण पति को देखना चाहती है, दूसरी ओर 
लज्जा के कारण अपनी उत्सुकता को छिपाती है । इसी का वर्णन यहाँ किया गया है। नायिका 
किसी पात्र से पानौ पी रद्दी है ( अथवा शौधुपान कर रही है), समीप स्थित नायक के मुख 
की परछाई उस पात्र पर पड़ रही है तथा पेय पदाथ में उसका प्रतिविम्ब दिखाई दे रहा है। 
नायिका उसे एकटक देखती है | उधर नायक भी नायिका के समीपस्थ होने के कारण अनुरागवश 
स्तब्ध हो रहा है, अतः उसका प्रतिबिम्ब ऐसा प्रतीत होता है जैसे चित्रित की भाँति चञ्जलता- 
हीन हो । नायिका में राग की भावना उद्बुद्ध होने के कारण उसके रोमाञ्च खडे हो गये हें, 
तथा नायक के प्रतिविम्ब को देखने में वह इतनी तछीन है कि बीच में फूल जैसी छोटी सी 
वस्तु के विघ्न को मो वर्दाइत नहीं कर सकती | उसके साँस रुक गये हैं, वद निश्वासों के द्वारा 
लहरो की शोमा की सृष्टि भी नहीं कर पाती है, क्योंकि नायिका में स्तम्म नामक सात्त्विक माव 
की उत्पत्ति हो गई हे । पेय पदार्थ के पीने या पानपात्र के हिलाने-डुलाने से नायक के मुख के 
प्रतिबिम्ब का ओझळ हो जाना जरूरी है, इसलिए वइ न तो पीती हौ है, न पात्र को ही 
दिलाती है! । 

स्वीया नायिका का दूसरा भेद मध्या है । मध्या में यौवन व कामवासना प्राप्त हो 
घुकी होती है, चइ यौवन च कामवासना दोनों की दृष्टि से पूणं रहती है; तथा सुरत- 
क्रीडा को वह मोह के अन्त तक्र सहन कर सकती है। i 

S E ( यौवनवती मध्या ) 

कामदेव ने सचमुच ही अपने धनुष के किनारे ते इस हिरन के बच्चे 
नायिका के यौवन कौ कान्ति को छू दिया है, ऐसा Wen पड़ता है। ses bus 
थी, पर अब इसकी बातें कम हो गई हैं, जेते इसके भोह्द के विलास ने इसके आकाप-प्रलाप को 


कम कर दिया हे । जव यह चळती है, तो इसकी चाल सुन्दर ढङ्ग से हाथ के मटकाने से सुशोभित 
रस रर सा? oe Maes 


२. ठीक श्सी से भिळता-जुरता भाव तुलसी ने भी कवितावळी में निबद्ध किया दै-- 
“राम को रूप निहारति जानकि कन्नन के नग को परछाहीं । ५ 
या ते सवे सुधि भूळ गई कर टेकि रही पछ टारत नाहीं ॥' 
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उत्पुष्पत्पाश्‍वंमूच्छत्कुचशिखरयुरो नूनमन्तः स्मरेण 
स्पृष्टा कोदण्डकोठ्या हरिणशिशुद्शो दृश्यते यौवनश्रीः ॥' 


कामवती यथा-- 
स्मरनवनदीपूरेणोढाः पुनरुरंसेतुभि- 
यंदपि विधृता स्तिष्ठन्त्याराद पूर्णमनोरथाः | 
तदपि लिखितप्रख्येरङ्गेः परस्परमुन्मुखा 
नयननछिनीनालाङृष्टं पिबन्ति रसं प्रियाः ॥? 
मध्यासम्भोगो यथा-- 


ताव Past रइसमए महिलाणं वि्भमा विराञ्जन्ति | 
जाच ण ङुवल्यदळसच्छहाई मउलेन्ति णश्नणाईं ॥? 
( “तावदेव रतिसमये महिलानां विभ्रमा विराजन्ते । 
यावन्न कुवल्यद्‌ळस्वच्छाभानि सुकुल्यन्ति नयनानि ॥? ) 
एवं धीरायामधीरायां धीराधीरायामप्युदाहार्यम्‌ | 


रहती है । इसकी कमर ( मध्यभाग ) बड़ी पतली है और इसके पुटठे ( नितम्ब ) बड़े भारी है । 
ये नितम्व अपने भारीपन के कारण नीवी की ग्रन्थि को बड़ा पतला बना देते हे । इसके मोटे 
सारी Raat के आगे नीवी की aha बड़ी पतली नजर आती है । इसके वक्षःस्थल के दोनों 
किनारे ( दिन ब दिन ) पुष्पित होते जा रहे हैं, अर्थात्‌ इसका उरःस्थळ दोनों ओर ते बढ्ता जा 
रहा दै, तथा उसमें Hat की अभिवृद्धि हो रद्दी है । नायिका की इस दशा को देखकर ऐसा जान 
पड़ता है कि कामदेव ने अपने धनुष से इसकी यौवन शी को छू दिया है। इससे यह भी व्यंग्य 
प्रकटित होता है, कि नायिका को देखते ही कामोद्दीपन हो जाता है । 
( कामवती मध्या ) 

योवनवती मध्या नायिकाओं में कामसम्मन्धी विभिन्न प्रकार के मनोरथ उत्पन्न हो रहे है । 
ये अपूर्ण मनोरथ कामदेव की नवीन नदी के चढाव आने के कारण उस चढाव के द्वारा डूबते- 
उतराते इष्टिगोचर होते हे । नायिका लज्जा आदि कई प्रकार के बड़े-बड़े सेतु के द्वारा कामदेव 
की नदी के प्रवाह को रोक कर इन मनोरथो को बाँध के द्वारा नियमित कर देती है। इस प्रकार 
नियमित किये जाने पर मी ये मनोरथ नहीं मानते और भध्या नायिका की चेष्टाओं में इसकी 
व्य्जना हो ही जाती है, कि वे कामवासना से युक्त हे । ये नायिकाएँ वैसे ल्ज्जादि के द्वारा 
मनोरथों को नियमित कर देती हों, फिर भी स्तब्ध ( चित्रलिखित-से ) अपने eat के द्वारा एक 
दूसरे की ओर उन्मुख होकर ( नायक का दशन करती हुई ) नायक-द्शनरूप रस का पान इसी 
तरह करती दै, मानो नेत्ररूपी कमळ के नालों से उसके रस को खींचकर पी रही है। ` 

( इंसिनी नछिनौनाल के रस का पान किया करती है, मध्या नायिकाएँ नजरों से प्रीतम 
के दशान रूपी रस का पान करती हैं, इस प्रकार यहाँ इंसिनौ व नायिकाओं का उपमानोपमेय 
भाव भी व्यंग्य 21) 

( मोहान्तसुरतक्षमा मध्या ) 

रति के समय खिया की अङ्गारः चेष्टाई तमी तक सुशोमित होती हे, जब तक कि कमर्ला के 
समान स्वच्छ कान्ति वाळे उनके नेत्र मुकुलित नहीं हो जाते। 

इसी तरह मध्या के कोप सम्बन्धी उदाहरण दिये जा सकते हे । कोप के समय मध्या के 
धीरा, अधीरा तथा धीराधीरा ये तीन रूप पाये जाते हें । ( ध्यान रखिये “कोपे सदु” तया 
'दुखोपायप्रसादना” होने के कारण Bea नायिका में इस eH के भेद नहीं पाये जाते। ) 
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अयास्या मानघृत्तिः-- 
धीरा सोत्प्रासबक्रोक्स्या, मध्या साश्रु कृतागसम्‌ | 
aaa दयितं कोपादधीरा परुषाक्षरम्‌ ॥ १७॥ 
मध्याधीरा कृतापराधं प्रियं सोत्प्रासवकोक्त्या STAT, तथा माघे-- 
“न खलु बयममुष्य दानयोग्याः 
पिवति च पाति च यासकौ रहस्त्वाम्‌ । 
ब्रज विटपमसुं ददस्व तस्यै 
` भवतु यतः सदृशोश्चिराय योगः ॥? 
घीराधीरा ag सोत्ासवक्रोक्त्या खेदयेत्‌ , यथाऽमरुशतके-- 
“बाले नाथ faga मानिनि रुषं रोषान्मया कि कृतं 
खेदोऽस्मासु न मेऽपराध्यति भवान्सचेंऽपराधा मयि । 


नायक के अपराध करने पर ( अन्य नायिका से प्रेम करने पर ) धीरा मध्या तानें 
सुनाकर उसका दिल दुखाती है, घीराधीरा मध्या रोती भी है, साथ ही तानें भी सुनाती 
है। तीसरी कोटि की अधीरा मध्या रोती है तथा नायक को कडे वचन सुनाती है। 

( मध्याधीरा ) 

मध्याधीरा इतापराध प्रिय को तानें मारती है। जेसे शिशुपालवध के सातवें सगे का 
निम्न पद्य । 

किसौ नायक ने अन्य नायिका से प्रेम करके तथा उसके पास रात्रियापन करके अपराध 
किया है । बढाँ से लौटने पर ज्येष्ठा नायिका के पास आकर वह उसे खुश करने के लिए पलव 
( किसी वृक्ष का कोमळ पत्ता ) उसके प्रसाधनार्थ देना चाहता दै । नायिका उसे ताना मारती दुई 
कहती हे--माफ कीजिये, हम इस पललबदान के उपयुक्त पात्र नहीं हैं। जो कोई तुम्हारी प्रिया 


हो, जो एकान्त में तुम्हारा पान ( चुम्बन ) करती हो, तथा (प्रेम करके ) तुम्हारी रक्षा करती | 


हो, जाश्ये, उसे ही यह पलव ( विटपं ) अथवा यह शृङ्गारी रसिक जो Pret की 

रक्षा करता है-- 
सौंपिये। ताकि कम से कम दोनों समान गुण वालों का योग हमेशा के लिए हो जाय । वह 
तुम्हारी प्रिया तुम जैसे Feet का पान करती है तथा रक्षा करती है, इसलिए "विटप? है और 
इधर यह पव भी 'विटप है तो क्यों नहीं दोनों विटपों का योग करा देते हो । 


( यहाँ ‘Pew शब्द में इलेष है--जिसका अर्थ पछव तथा कामी रसिक व्यक्ति ( Bet) 


दोनों होता है। ) 
( घीराधीरा | 
धीराधीरा मध्या एक ओर रोती है, साथ ही and : 
है । जेसे अमरुकशतक का यह प्रसिद्ध पच. ` 


नायक अन्य नायिका से प्रेम करने के कारण अपराधी सिद्ध हो चुका है। जब वह घर पर 
है । उसे मनाने के Rags 
। इसके पहले कि वह कुछ कद 
राते हुए केवल 'नाथ इस प्रकार | 
र नहीं करते हे इसलिए मैं आपको _ 
हूँ और आप मेरे स्वामी । इस पर 


आता दै तो ज्येष्ठा नायिका को मान व रोष से युक्त पाता 
कहना चाहता है इसलिए उत्त केवल सम्बोधित करता है ‘are 
पाये नायिका--क्या कहना चाहते हे--इस बात की व्यक्षना क 
जवाब देती हे । यहाँ यह भी व्यंग्य है कि अब आप मुझसे प्य 
“प्रिय” कहते कुछ दिचकिचा रहो हूँ। हाँ, मैं आपकी दासी 
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द्वितीयः प्रकाशः ४ 


तत्‌ किं रोदिषि ages वचसा कस्याग्रतो रुद्यते 
नन्वेतन्मम का तवास्मि दयिता नास्मीत्यतो र्यते ॥ 

अधीरा WY परुषाक्षरम्‌ यथा-- 

‘ag यातु किमनेन तिष्ठता ga ga सखि मादरं Sar: | 

खण्डिताधरकलङ्कितं प्रियं शक्नुमो न नयनेनिरीक्षितुम्‌ ॥? 
एवमपरेऽपि ब्रीडानुपहिताः स्वयमनभियोगकारिणो मध्याव्यवहारा भवन्ति, यथा-- 
“्वेदाम्भः्क्रणकाश्चितेऽपि बदने जातेऽपि रोमोहमे 

` विश्रम्भेऽपि गुरो पयोधरभरोत्कम्पेऽपि बृद्धि गते | 


नायक कहता है--'मानिनि, रोष को छोड़ दो ।' “रोष करके मैंने क्या किया दै!--ब्यंग्य है 'इसते 
तुम्हारा क्या बिगड़ा है।? 'तुम्दारे रोष करने से हमें दुःख दो रहा है ।' 'आपने मेरा कोई अपराध 
नहीं किया है, सारे अपराध मैंने ही तो किये है 1! अब नायक कुछ उत्तर नहीं दे पाता, तो 
कइता है--'तो फिर तुम age वचर्नो से क्यों रोती हो ।' “भै किसके आगे रो रही हूँ ।' “यह - 
मेरे सामने रो रद्दी हो ना !? "मैं तुम्हारी क्या हूँ ।' "प्रिया? “नहीं, मैं तुम्हारी प्रिया नहीं हूँ। 
इसलिए तो रो रही हूँ ।? 
( ait मध्या ) 
अधीरा मध्या एक ओर रोती है, दूसरी ओर अपराधी नायक को कटूक्ति भी सुनाती है । 
जैसे निम्न पथ में-- 
नायक अपराध करके नायिका के पास लोटा दै ओर आकर नायिका को प्रकुपित देखता दै । 
उसे मनाने के लिए कोशिश करता है, पर वह प्रसन्न नहीं होती । अन्त में, लाचार होकर 
वह वापस लौट रहा है। इधर नायिका की सखियाँ दोनों में समझोता कराना चाहती हैं । 
वे लोटते हुए नायक से रुकने के लिए मिन्नतें करती है । नायिका ऐसे मौके पर सखियों से कद 
रही दै । इसे जाने दो । इसके ठहरने से क्या फायदा है । हे सखि, इसे छोड़ क्‍यों नहीं देतो । 
इससे ज्यादा frat मत करो। जो प्रिय दूसरी नाथिका के दन्तक्षत अधर से कलङ्कित हो 
चुका है, उसे हम आँखों से देखने में असमर्थ हैं--उसे इम देख मी नहीं सकतीं, प्रेमालाप व 
रतिक्रौड़ा करना तो दूर रहा । 
मध्या नायिका के इस तरह के कई व्यवहार काव्य में उपनिबद्ध होते हैं ' ये व्यवहार लज्जा 
आदि से छिपे नहीं रइते ( क्योकि ag बात मुग्धा में पाई जाती है); तथा इनके द्वारा नायिका 
स्वयं नायक को अपनी भोर प्रवृत्त करती है । 
मध्या नायिका के इन व्यवहारो में ते एक चित्र उपस्थित किया जाता है । नायिका के सम्मुख 
नायक मौजूद है । नायक के समीपस्थ होने के कारण कामवासना तीत्र रूप से उते सता रही है। 
पर वह यह चाहती है, कि नायक स्वयं रतिक्रीडा में प्रदत्त हो । इसलिये स्वयं प्रिय के प्रति 
कोई BAY चेष्टा नहीं करती । कामोद्दीपत के कारण नायिका के सुख पर पसौने कौ बूँद झलक 
आई हैं, तथा उसके रोंगटे खडे हो गये है । उते बहुत ज्यादा स्तम्भ हो रहा है, तथा उसके स्तनों 
की कँपकपी और बढ़ गई है । नायिका के हृदय में काम का वेग इतना बढ़ गया है, कि अव 
रोके भी नहीं रुक पाता | इतना सब होने पर भी तन्वङ्गो नायिका ने प्रिय को इसलिए आलिङ्गित 
र. स्वयमनभियोगकारिण: = सुरते स्वदोय-( मध्या ) प्रवृत्त्यप्रयोजकाः, प्रियः स्वयमेव सुरत 
प्रवतेतेति समीदृते मध्येति भावः | ( सुदशेनाचाये:--प्रमा टोका ) 
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१०३ वशरूपकस्‌ 


दुवारस्मरनिर्भरेऽपि हृदये नेवाभियुक्तः प्रिय- 
RANT इठकेशकर्षणघनारलेषासृते लुब्धया ।? 
स्वतोऽनभियोजकत्वं हठकेशकर्षणघनार्लेषास्रते लुन्धयेवेत्युट्रेक्षाप्रतीतेः । f 
अथ प्रगल्मा-- 
यौवनान्धा स्मरोन्मत्ता प्रगल्भा दयिताङ्गके | | 
विलीयमानेवानन्दाद्रतारम्भेऽप्यचेतना ॥ १८॥ | 
गाढयोवना यथा ममैव-- 
“अभ्युन्नतस्तनसुरो नयने च दीर्घे 
बके भ्रुवावतितरां वचनं ततोऽपि । | 
मध्योऽधिकं तनुरतीव गुरुनितस्बो x Í 
गतिः : ॥? 
eas मन्दा गतिः किमपि चाद्भुतयौवनायाः ॥ | 
'स्तनतटमिदयुत्तुईं निम्नो मध्यः समुन्नतं जघनम्‌ | D | 
विषये यगशावाच्या वपुषि नवे क इव न स्खंलति ॥? | 


ति छी 


न किया, वह उस आनन्द को इच्छुक थी, जो नायक के द्वारा हृठपर्व 
: पूवंक वालों को पकड़ने और 
त a a bs सकता था । कवि कल्पना (उत्प्रेक्षा) करता है मानो ag इठ- 

T घनाइलेष रूपी अमृत की अत्यधिक gn ) थौ प्रे 
नायिका का on में ba न होना व्यक्षित कः SAE aaa | 
भगरभा नायिका में यौवन का इतना अवाह होता है, कि यह 
॥ ह सानो अन्धी सी हो 
हाती y कामसस्बन्धी भाव भी उसमें इतने अधिक रहते हैं; कि जेसे घह उनमें ही 
प ER । वह बडी ढीठ ( प्राठभ )-लजारहित होती है। रतिक्रीड़ा के 
रतिङ्गीका में उसे दर व eet ह इ हो. आणी ह 
1 हूं, 
re के सुरतक्रीडा की आरम्भिक अवस्था में ही 
( इतौ नायिका को अन्य regn व नाव्यशाल्री ster भी कहते हें । ) 
( या यौचनान्धा प्रौढा ) 

ee auc वृत्तिकार धनिक ने स्वयं अपना ही पथ दिया gı 

1 SUMS में स्तन बहुत ज्यादा उठे हुए है, नेत्र कानों 
ol है; इसकी भौहें बढी रेटी है, और शसके वचन उससे भौ ज्यादा र य ग । 
Sal कमर बढ़ी पतली है, तथा नितम्ब बहुत ज्यादा भारी है। इस अद्भुत यौवन वाळी | 
न ह नाण re बोगी! मन्थर ) दिखाई देती है। 
नायका के योवनान्धत्ब का दूसरा ह यह भौ दिया जा सकता है। इस नायिका के | 
$ १ कोर जधनस्थल फिर उठा र 
शरीर विषम--ऊँचा-नीचा 21 हिरन नेत्रवाली HEE 8 सजा 
रव तस नर wack र ae. = इस नायिका के इस विषम तथा. | 
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भावप्रगल्भा यथा-- 
“न जाने सम्मुखायाते प्रियाणि वदति प्रिये । 
सर्वाण्यङ्गानि किं यान्ति नेत्रतासुत कर्णताम्‌ ॥? 
रतप्रगल्भा यथा-- 
कान्ते तल्पमुपागते विगलिता नीवी स्वयं बन्धनाद्‌- 
चासः प्रश्‍लथमेखलायुणधृतं किश्चिन्नितम्वे स्थितम्‌ । ` 
एतावत्‌ सखि वेथि केचलमहं तस्याङ्गसङ्ग पुनः 
कोऽसौ कास्मि रतं नु किं कथमिति स्वल्पापि मे न स्मृतिः ॥' 
एवमन्येऽपि परित्यक्तहोयन्त्रणा वेद्रध्यप्रायाः प्रयल्भाव्यवहारा वेदितव्याः । यथा-- 
'ककचित्ताम्वूलाक्तः क्कचिद्गरुपङ्गाङ्कमलिनः 
क्चिच्चूर्णोद्वारो क्वचिदपि च साळक्तकपद्‌ः | 


( आवप्रगढमा या स्मरोन्मत्ता प्रौढा ) 

नायक के समीपस्थित Qa या उसकी याद आने पर wer अत्यधिक भावमझ पाई जातौ 
है। इसका उदाहरण यह हे-- 

कोई प्रौढा नायिका अपने नायक के समीपस्थ होने के विषय में सखियों को बताते हुए 
कहती दै--जब प्रिय मेरे सम्मुख आकर प्यारी बातें कद्दा करते हैं, तो मुझे उन्हें देखने और 
उनकी वार्ते सुनने के अलावा कुछ नहीं सुझता । क्या मेरे सारे हौ अङ्ग उस समय आँखें या नेत्र 
at जाते हैँ । जसे 

( रतप्रगढ्भा, जसे ) 

किसी प्रौडा नायिका से उसकी सखियाँ नायक के साथ उसकी सुरतक्रीडा के बारे में पूछती 
हैं । नायिका उसका उत्तर देते हुए कहती हैं । हे सखि ! क्या बताऊँ, जव प्रिय शय्या पर सुरत- 
क्रीडा के लिये आते है, तो मेरी नौवी का बन्धन अपने आप दी खुळ जाता है। मेरा अधोवसत 
किसी तरह कुम्हलाई करधनी के डोरे से रुक कर नितम्ब में ठहर जाता है। हे सखि, वस मैं 
इतना भर जानती हूँ । उसके बाद तो मैं उसकेअङ्गो के स्पशे से आनन्द में इतनी विभोर दो 
जाती हूँ, कि मैं कौन हूँ, वह कोन है, सुरतक्रीडा क्या दै, कैसी दै, इन सारी बातों का जरा-सा 
भी खयाल मुझे नहीं रहता | 

प्रगल्भा के ये व्यवहार लज्जा से सवथा रहित दोते हैं, तथा उनमें अत्यधिक चतुरता 
( विदग्धता ) पाईं जाती है । इस तरह के प्रौढा-न्यवहारो का शान प्राप्त किया जा सकता है। 
जैते-- 

किसी नायिका ने, रात्रि में, नायक के साथ विभिन्न प्रकार की कामशास्त्रोक्त विधियों 
(आसनादि ) से रतिक्रीडा की है। प्रातःकाळ उसकी शय्या के चादर को देखने से इन सारी 
विधियों का पता लग जाता है। इसी विषय में कवि कहता है, कि शय्या का चादर (प्रच्छदप्ट) 
ot ( नायिका ) के विभिन्न प्रकार के सुरत की सूचना दे रहा दै । चादर पर कहीं तो ताम्बूल 
के निशान बने हैं, तो वह कहीं अगुरु के भज्ञराग-पहु ( जो स्तनों पर लगाया जाता है ) से 
मलिन हो रहा दै । कहीं उस पर नायिका के ललाट तट पर STAT हुआ चूणे बिखर गया दै, 
तो कहीं मद्दावर का पैर चिहित है। दूसरी जगह चादर पर नायिका कौ त्रिवली के कारण 
सिळवटें पड़ी हैं और कहीं उसके बालों से गिरे हुए फूल पड़े हैं। इस तरह ये सारे चिह नायिका 
कौ नाना प्रकार की सुरतक्रीड़ा की व्य्जना कर रहे हैं । 
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१०८ दशरूपकस्‌ 


वलोभङ्गाभोगेरलकपतितैः शीणेकुसुमेः 
fear: सर्वावस्थं कथयति रतं प्रच्छरपटः ॥ 
अथास्याः कोपचेष्टा-- 
साबहित्थादरोदास्ते रतौ. धीरेतरा HUT | 
सन्तज्ये ताडयेद्‌ , मध्या मध्याधीरेव तं बदेत ॥ १६ ॥ 
सहावहित्येन = आकारसंवरणेनादरेण च-उपचाराधिक्येन वर्तते सा सावहित्यादरा, 
रतावुदासीना कुद्धा-कोपेन भवति । 
सावहित्यादरा यया5मरुशतके-- 
'एकत्रासनसंस्थितिः परिहृता प्रत्युद्गमादू दूरत- 
स्ताम्बूलाहरणच्छलेन रभसारलेषोऽपि संविप्नितः | 
आलापोष्पि न मिश्रितः परिजनं व्यापारयन्त्याइन्तिके 
कान्तं अत्युपचारतश्चतुरया कोपः कृतार्थीकृतः ॥? 


(इस पद्य में वात्स्यायनोक्त विभिन्न रतिविधियों-धेनुक, विपरीत आदि--की व्यञ्जना करा 
कर नायिका का प्रौढत्व प्रकटित किया गया दै । BMT या मध्या सुरत में इस प्रकार का सहयोग 
नहीं दे 2226 यइ Sse ARS 1) 

नायक के अपराध करने पर प्रौढा या प्रगक्भा नायिका जिस | 
है, उसके आधार पर उसके धीरा, अधीरा तथा धीराधीरा ये स्वत च | 

। घीरा प्रगाइभा अपना कोप दो तरह से प्रकटित कर सकती है, या तो बह नायक का 
जरूरत से ज्यादा आदर कर उसे रूज्ित करे, या फिर सुरत के प्रति उदासीनता दिखा 
कर रतिक्रीडा में नायक को सहयोग न दे । अधीरा प्रगल्मा गुस्से में होकर नायक को 
पीटती है तथा शिडकती है, धीराधीरा प्रगल्भा का व्यवहार मध्या जेसा ही होता है, 
रा भवा न नायक को फटकारती है । 

TAIT अयस्मा वह नायिका है जो कोप की दया में अ 
कर नायक के प्रत ओर आदर दिखाती है; दूसरे प्रकार की धीरा रति में i 

( सावहित्थादरा ) जैसे अमरुकञ्चतक के निम्न पच्च में-- ४ 
a करके नायिका के पास लौटा है । नायिका अपने कोप को इस चतुरता ते 
व्य लर Im ees तो छग जाय, पर कोप साफ तौर ते नजर न आवे । जब नायक 

a जा एक नल प्र न्ने oo R aem 
[पको बचा ल्या! न [थ एक | 
i a ता कर रही है, पर उठने के आदर के A छिपा 
oats MISRA करना चाहता है, छेकिन एकदम तांबूल लाने के बहाने से. 

5 उसने आलिङ्गन में भी विन्न डाल दिया। नायक की i-ga के लिए वह बार”. 


I eem? SEN si ओर इस तरह उसने नायक से बातचीत भी न atl 
सफल बना दिया। UAT आदि करके चतुर नायिका ने अपने कोप को 
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रतावुदासीना यथा-- 


“आयस्ता कलहं पुरेव कुरुते न स्रंसने वाससो 
भग्नश्रूगतिखण्ड्यमानमधरं धत्ते न केशग्रहे । 
अज्ञान्यर्पयति स्वयं भवति नो वामा हठालिङ्गने 
तन्व्या शिक्षित एष सम्प्रति कुतः कोपप्रकारोऽपरः ॥? 
इतरा त्वधोरप्रगल्भा कुपिता सती सन्तज्यं ताडयति | यथा$मरुशतके-- 
'कोपात्कोमललोलबाहुलतिकापाशेन बद्ध्वा दृढ 
नीत्वा केलिनिकेतनं दयितया सायं सखीनां पुरः । 
भूयोऽप्येवमिति स्खलत्कलगिरा संसूच्य sated 
घन्यो हन्यत एष निहुतिपरः प्रेयान्‌ रुदन्त्या हसन्‌ ॥' 
धीराधीरप्रगल्भा मध्याधीरेव तं बदति सोत्यासवक्रेक्त्या | यथा तत्रैव-- 
'कोपो यत्र भ्रुकुटिरचना निग्रहो यत्र मौनं 
यत्रान्योन्यस्मितमनुनयो दृष्टिपातः प्रसादः । 


( रति में उदासीन-रताबुदासीन ) जैसे निम्न पद्य में- 

अपराधी नायक धर आकर नायिका को प्रसन्न करने के लिए रतिक्रीड़ा में प्रवृत्त होता RI 
पर नायिका कोप के कारण सुरतक्रीडा में नायक का सहयोग न देकर उदासीन बृत्ति ते स्थित 
रहती है । पहले cater के लिए नायक के पकड़ने पर तथा वर को ढीला करने पर कलह 
करती थी, पर अब वह उस तरह से कलह नहीं करती है। जव नायक tater के समय केशग्रह 
करता था, तो वह Wie टेडी करके उसके अधर को दांतों ते काटा करती थी, पर अब ऐसा भी 
नहीं करती | अव नायक के द्वारा हठ से आलिङ्गन करने पर वह अपने अङ्गां को स्वयं नायक को 
सौंप देती है, पहले की तरद उसका विरोध नहीं करती । इस' तन्वी नायिका ने यह नये ढंग का 
कोप, Tat नहीं, कहाँ से सौख लिया है । 

( अधीरा प्रगढमा ) 

अधीरा प्रगल्भा अपराधी नायक को गुस्से ते फरकारती है और पीरती है। 89 अमरुक- 
शतक में 

अपराधी नायक के घर पर आने पर झाम के वक्त नायिका उतै कोमल व चन्चल बाहुओं 
को लताओं के पाश से, गुस्से के कारण मजबूती से बाँधकर क्रीडागृह में ले जाती है । वहाँ पर 
सखियों के सामने स्खलित वाणी के द्वारा उससे कहती है--'देसा फिर HAY, और इस तरद 
उसके अपराध को सूचित करतौ है । रोती हुईं नायिका के द्वारा ञ्जित तथा हँसता हुआ यह 

धन्य नायक पीटा जा रहा है । > 
j ( धीराधीरा प्रगइभा ) 

धीराधीरा प्रगश्म! उते मध्या थौराधीरा कौ तरह तानें मारती दै । जैते भमरुकशतक का हौ 
निम्न पथथ-- 

अपराधी नायक नायिका को प्रसन्न करने के लिए बड़ी मिन्नतें करता है । उसी का उत्तर देते 
हुए नायिका कइती दै- हे नाथ, देखो, अब उस प्रेम का अन्त हो चुका है, जिस भेम मे कोप, 
wet को Vat करना, निम्र तथा मौन का व्यवहार होता था, तथा वह कोप एक दूसरे कौ 
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तस्य प्रेम्णस्तदिदमधुना वेशसं पश्य जातं 
त्वं पादान्ते लुठसि न च मे मन्युमोक्षः खलायाः ।॥? 


भु Bar ज्येष्ठा कनिष्ठा चेत्यमुग्धा द्वादशोदिताः | 
मध्याप्रगल्भाभेदानां भत्येकं ज्येष्ठाकनिष्ठात्वभेदेन द्वादश भेदा भवन्ति । भुग्धा 
त्येकरूपेव | ज्येष्ठाकनिष्ठ यथाध्मरुशतके-- 
“्ट्बैकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्याद्रा- 
देकस्या नयने निमील्य विहितक्रीडाचुवन्धच्छलः | 
ईषद्वकितकन्ध रः सपुलकः प्रेसोल्लसन्मानसा- 
मन्तहांसलसत्कपोलफलकां धुर्ता5परां चुम्बति w 
न चानयोर्दा क्षिण्यप्रेमभ्यामेव व्यवहारः, अपि तु प्रेम्णापि यथा चेतत्तथोक्तं दक्षिण- 
लक्षणावसरे । एषां च धीरमध्या-अधीरमध्या-धीराधोरमध्या-धीरप्रगल्भा-अधीर- 
अगल्मा-धोराधीरप्रगल्भाभेदानां प्रत्येक ज्येष्टाकनि्ठाभेदाद्‌ द्वादशानां वासवद्त्ता-रल्लाव- 
लीव्रबन्धनायिकानासुदाहृरणानि महाकविप्रवन्धेष्वनुसतंव्यानि | 
ओर हसकर अनुनय करने व देखने भर से समाप्त हो जाता था । अब तो वह प्रेम ही 
SE उ (क्तः) ह मुझे प्रसन्न करने के लिए पैरों पर लोट we हो और मुझ दुष्ट 
सुग्धा के अळावा दूसरी नायिकाएँ-तीन तरह की मध्या तथा तीन तरह की 
प्रग्भा-ज्येष्ठा तथा कनिष्ठा इस प्रकार दो तरह की होती हैं-इस तरह सब मिलाकर 
ये १२ प्रकार की होती हैं। 
( ध्यान रखियै, ये भेद मुग्धा के नहीं होते, वह केवल एक हो तरह at होती है। ) 
ज्येष्ठा तथा कनिष्ठा का उदाहरण अमरुकशतक का यह पद्य दिया जा सकता है-- 
नायक ने देखा कि उसकी ज्येष्ठा तथा कनिष्ठा दोनों नायिकाएँ एक ही आसन पर बैठी हैं । 


इसलिए वह आदर के साथ ( कुछ भय से ) धीरे धीरे पीछे ते वहाँ पहुँचता है । वहाँ जाकर वह 


क्रीडा करने के ढोंगसे ज्येष्ठा नायिका के नेत्री को दोनों हाथों ते बन्द कर देता है। इसके बाद 
बह धूते नायक अपनी गरदन को जरा टेढी करके, रोमाञ्चित होकर उस कनिष्ठा नायिका को 


चूम ळेता है, जिसका मन प्रेम के कारण उछसित हो रहा दे, तथा जिसके कपोलफलक आन्तरिक | 


Sat के कारण सुशोभित हो रहे दे । 


नायक का ज्येष्ठा के प्रति केवळ दाक्षिण्य व्यवहार ( सहृदयतापरण र | 
पूणे व्यवहार ) पाया जाता 
हो और प्रेम कनिष्ठा चे प्रति ही हो, ऐसा मानना ठीक नहीं है न ऐसा होता ही है । वस्तुतः | 


नायक का ज्येष्ठा के प्रति भी प्रेम पाया जाता हे । क्योंकि दक्षिण नायक के लक्षण के समय 


यह स्पष्ट बताया गया है कि उसका प्रेम समी ते हो सकता हे! । इस प्र | 
igs कार घौरमध्या, अधीर- 
मध्या, धौराधौरमध्या, घौरप्रगढमा, अधीरप्रगल्भा, धोराधीरप्रगल्भा इन छः प्रकार कौ | 
aac पुनः ज्येष्ठा व कनिष्ठा इन दो Rat के अनुसार बारह भेद होते हे । इन : 
क Ses scr महाकवियों कौ रचनाओं में वासबदच्ता-रलाबली आदि के रूप में पाये J 


जा 


uto तिष्ठति नवहे oo i 
“देखिये- जाता तिष्ठति कुन्तठेधरसुता वारोष्राजस्वततः' इत्यादि उदाहृत पकट का प्रकरण। | 
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अथान्यस्री-- | 
AJ BARNS च नान्योढाऽङ्गिरसे क्वचित्‌ ॥ २०॥ 
कम्या्ुरागमिच्छातः कुयो दङ्गाङ्गिसंशयम्‌ | 
नायकान्तरसम्बन्धिन्यन्योढा यथा-- 
“दृष्टि हे प्रतिवेशिनि क्षणमिहाप्यस्मिन्‌ गृहे दास्यसि 
प्रायेणास्य शिशोः पिता न विरसाः कोपीरपः पास्यति । 
एकाकिन्यपि यामि तद्वरमितः स्रोतस्तमालाकुले 
नोरन्भ्रास्तचुमालिखन्तु जरठच्छेदा नलग्रन्थयः ॥? 
इयं wight प्रधाने रसे न क्वचिन्निबन्धनोयेति न प्रपञ्चिता । कन्यका तु पित्राद्या- 


नायिका का दूसरा Aq अन्य स्त्री ( परकीया ) होता हे । वह अन्य स्त्री दो तरह 
की हो सकती दै--किसी की अविवाहित पुन्नी (कन्या) तथा किसी दूसरे व्यक्ति की 
परिणीता स्त्री । नारकादि में अङ्गी ( प्रधान) रस के आलम्बन फे रूप में अन्योडा 
( अन्य परिणीता ) परकीया का वर्णन कभी भी नहीं करना चाहिए । कन्या के प्रति 
अज्नुराग अङ्गी रस का भी अङ्ग हो सकता है, अङ्गरस का भी । अतः कन्या के अनुराग 
वणन में कोडे दोष नहीं है । 
( नायकान्तरसस्बन्धिनी परकीया ) 

( कभी कोई परिणीता at भी किसी उपनायक से प्रेम करने लगती है। लौकिक व शास्रीय 
मर्यादा की दृष्टि से ag अनुचित भले हौ हो, पर ऐसा लोक में देखा अवश्य जाता है, इसलिए 
रसशाख में इसका दृष्टान्त देना जरूरी दो जाता है। संस्कृत के कई मुक्तक प्य इन परकौयाओं 
की चेष्टाओं पर मिल सकते हैँ । हाँ, अङ्गीरस में इनका निबन्धन इसलिए अनुचित माना गया है 
कि इस प्रकार का प्रेम नैतिकता के विरुद्ध दै । ) यहाँ इसी का एक उदाहरण देते है :-- 

कोई परकीया नायिका उपपति के साथ रतिक्रीडा करने के लिए सहेट की ओर जा रही 
है । अपनी वास्तविकता को छिपाने के लिए वह दूर के झरने से पानी लाने का बहाना बना 
TH दै। अपनी वात को पक्का करने के लिए वह पहले से हो एक पड़ोसिन से इस तरह से 
कहती है, कि प्रत्येक ब्यक्ति उसके कथन के वाच्यार्थं पर विश्वास कर छे । हे पड़ोसिन, जरा 
हमारे इस घर पर भी नजर डालती रहना | इस लड़के के पिता प्रायः HE का खारा पानी नहीं 
पीते हैं ( खारा पानो नहीं पीयंगे । ) इसलिये मैं अकेली ही दूर के उस झरने से पानी लाने जा 
रही हूँ, जो तमाल के पेड़ों से आवृत है । sale नहीं, एक दूसरे से घने सटे इए पुराने नल की 
अन्थियाँ मेरे शरीर को खरोंच डालें | 

यहाँ परकीया की इस उक्ति से aq प्रकटित होता है कि नायिका उपनायक से को जाने 
वाली रतिक्रीडा के समय के दशनक्षत को छिपाने के लिए पहले से ही अपनी पृष्ठभूमि तैयार 
कर रही हे । साथ दी अपने परिणेता पति के लिए किये गये "अस्य शिशोः पिता? इस प्रयोग से 
,कोई-कोई सहृदय यहद भाव भो प्रकटित होता मानते हैं कि वह मेरा “प्रिय? नहीं है । 

इस परकीया नायिका का प्रधान रस में निबन्धन करना उचित नहीं, इसलिए विस्तार से 
वर्णन नहीं किया गया है ।' 


१. बाद के एक मक्तिवादी TEM रूपगोस्वामो ने कृष्णभक्तिरूप माघुयेरस में अङ्गी रस में 
हो परकीया का उपादान उचित माना है, पर वह गोपिका ब इष्ण के प्रेम तक ही सीमित हे--- 
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Tage, तस्यां पित्रादिभ्योऽरभ्यमानायां सुलभायामपि 
परोपरोधस्वकान्ताभयात्मच्छन्नं कामित्वं प्रवतते, यथा मालत्यां माधवस्य सारिकायां 
न वत्सराजस्येति | तदनुरागश्च स्वेच्छया प्रधानाप्रधानरससमाभ्रयो निवन्धनीयः । यथा 
रल्लावळीनागानन्द्योः सागरिका मळ्यवत्यनुराग इति । ` 
साघारणखी गणिका कलाप्रागतभ्यधौत्ययुक ॥ २१ ॥ 
TARA विस्तरतः शाल्लान्तरे निदर्शितः | feast तु 
छन्नकामसुखाथोज्ञस्वतन्त्राहदंयुपण्डकान्‌ । 
रक्तेव रखयेदात्या न्निःस्वान्सात्रा विवासयेत्‌ ॥ २२ |] 


ययया 
कन्यका को अन्यस्री ( परकीया) इसलिये कद्दा जाता है कि वदद शादी न होने के पहले 


पिता आदि के अधीन होती है। उस कन्या को पिता आदि के द्वारा निणृहीत होने के कारण 
यथपि प्राप्त नहीं किया जा सकता, फिर भी वह सुलभ है, फलतः नायक छिप-छिप कर उससे 
प्रेम करता है, क्योंकि वह नायिका दूसरे लोगों के वश में होती है, या फिर नायक अपनी ज्येष्ठा 
नायिका ( स्वकान्ता ) से डरता AA एक ढझ का छिपा प्रेम मारतीमाधव में माधव का 
मालती के प्रति है, दूसरे sx का रत्नावली नाटिका में सागरिका के प्रति वत्सराज उदयन का 
है । एक स्थान पर “परोपरोध' तथा दूसरे स्थान पर 'स्वकान्तामय? छिपे प्रम के कारण हैं । 
कवि इस प्रकार के प्रेम को अपनी इच्छा से प्रधान या अप्रधान दोनों प्रकार के cat में निवड 
कर सकता है। जेसे रावली व नागानन्द में क्रमशः सागरिका तथा मलयवती का प्रेम । 
रलावली नाटिका में सागरिका का प्रेम प्रधान रस में निबद्ध है, जब कि नागानन्द में मलयवती 
व जीमूतवाइन का प्रेम प्रधान रस में निवड नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ प्रधान रस जीमूतवाइन 
कौ दयावीरता का अभिव्यञ्जक बौर रस है। 

तीसरी श्रेणी की नायिका साधारण स्त्री है, यह गणिका होती है, जो कळाचतुर, 
TSA तथा भूते होती दै । 

Taal AAR दूसरे शाख ( वात्स्यायनादि ) में विस्तार से दिखाया गया है । यहाँ उसका 
संकेत भर दिया जाता है । , 

जो लोग छिपकर कासतृसि करना चाहते हैं, जिनसे बढी सरऊता से पेसा एँठा जा 
सकता है, जो बेवकूफ (at) हैं, आजाद हैं, घमण्डी हैं, या नपुंसक हैं, ऐसे लोगो से 
गणिका ठीक इसी तरह व्यवहार करती है, जेसे बह “उन्हें सचमुच प्रेम करती हो, 
किन्तु उसी वक्त तक, जब तक कि उनके पास पेसा हे maag देख लेती है, कि वे 


गरीब ( निःस्व ) हो गये हैं, तो बह उन्हें अपनी माँ के द्वारा घर से निकल्वा देती है। 


नेष्टं यदङ्गिनि रसे कविभिः परोढा, तहोकुछाम्बुजदशां कुलमन्तरेण | 
'भाशंसया रतिविधेरवतारितानां कंसारिणा रसिकमण्डल्शेखरेण ॥ 


; 


( उज्ज्वलनीलमणि में उद्धृत, go ९९) 


१. Hi के निवद्धा सुदर्शनाचायं का इस सम्बन्ध मे--मलयवत्यनुरागश्वा5प्रधानरस-(खक्षार) 
SAA: MATA तन्रत्यन।यकस्थ प्राधान्येन शास्तरसनायकत्वादिति विवेकः--यह कइना 
चिम्स्य है । क्योंकि घनअय व धनिक दोनों के मत के यहद विरुद्ध पड़ता है, जो शान्तरस 2 wat 
रस नहीं मानते | ( ३० प्रकाश ४, का. ३५ ) वे नागानन्द का रस 'वौर? मानते है :-- 
अतो दयावीरोस्साइसयेव तत्र स्थायित्व तन्नैव रमारस्याइत्वेन चक्रवतित्वाबाऱे क्व फलल्लेवाविराधाव 
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छन्नं ये कामयन्ते ते छन्नकामाः श्रोत्रियवणिग्लिङ्गिप्रगतयः, सुखार्थः अप्रयासावा- 
HUT: सुखप्रयोजनो वा, अज्ञो मूखः, स्वतन्त्रो निरङ्कुशः, अहंयुरहृदकृतः, पण्डको वात- 
पण्डादिः, एतान्बहुवित्तान्‌ रक्तेव रज्ञयेदर्थाथम्‌-तत्प्रधानत्वात्तद्वत्तः, ग्रहीतार्या न्कुटरिन्या- 
दिना निष्कासयेत, पुनः प्रतिसन्धानाय | इदं तासामौत्सगिकं रूपम्‌ । 
रूपकेपु तु-- 
VHT स्वप्रहसने, नेषा दिव्यनृपाश्रये | 
प्रहसनवजिते प्रकरणादौ रक्तेवेषा विधेया । यथा सृच्छकरिकायां वसन्तसेना 
चारुदत्तस्य । प्रसहने त्वरक्तापि हास्यहेतुत्वात्‌ । नाटकादौ तु दिव्यनृपनायके नेव विधेया । 
अथ भेदान्तराणि 
आस््ामष्टाववस्थाः स्युः स्वाधीन पतिकादिकाः ॥ २३ ॥ 
स्वाधोनपतिका वासकसञ्चा विरहोत्कण्ठिता खण्डिता कलहान्तरिता विप्रलब्धा 
प्रोषितप्रिया अभिसारिकेत्यष्टौ स्वद्नीप्रश्‍तीनामवस्याः । नयिकाग्रशृतीनामप्यचस्थारूपत्वे 
सत्यवस्थान्तराभिधानं पूर्वासां धमित्वप्रतिपादनाय | अष्टाविति न्यूनाधिकव्यवच्छेद्‌ः | 


जो लोग छिप-छिप कर कामतृप्ति करते हैं या प्रेम करते हैं, जेते वेदपाठी श्रोत्रिय, बनिये, 
संन्यासी या दूसरे लोग; जिनसे सुख से-बिना किसी प्रयास के धन प्राप्त हो सकता दे; जो मूखे, 
हे, सत्रतन्त्र अर्थात निरंकुश हे, agg अर्थात्‌ अहंकारी हैं, wea अर्थात्‌ वातपण्डादि रोगों से 
पीड़ित ( नपुंसक ) है, इनके पास बहुत पैसा होने पर गणिका उनके प्रति अनुरक्त-सी होकर ' 
उन्हें प्रसन्न करती रहती है । जब उनसे सारा पैसा Za लिया जाता हे, तो वह उन्हें माँ (कुट्टिनी) 
के द्वारा घर से निकलवा देती है ag उनका सामान्य ( ओपसगिक ) लक्षण है । 

प्रहसन से भिन्न रूपक में गणिका को नायक के प्रति अनुरक रूप में ही चित्रित 
करना चाहिए ( चाहे प्रहसन में उसका अनुरागी रूप हो सकता है )। नायक के दिव्य 
कोटि के होने पर या राजा होने पर रूपक में गणिका का निवन्ध नहीं होना चाहिए । 

प्रहसन से भिन्न प्रकरण आदि रूपकों में इसका अनुरागी रूप ही निबद्ध किया जाना 
चाहिये । जैसे मृच्छकटिक में वसन्तसेना गणिका चारुदत्त के प्रति अनुरक्त है । प्रहसन में इसको 
अननुरफ्त भी बनाया जा सकता हे, क्योंकि वहाँ वह हास्यरस -का अवलम्बन है । दिव्यनायक 
तथा नृपनायक वाले नाटकादि में इसका समावेश उचित नहीं | 

ये सभी तरह की नायिकाएँ अवस्था भेद से आठ ही तरह की होती हैं: स्वाधीन- 
पतिका, वासकसञ्चा, विरद्दोस्कण्ठिता, खण्डिता, कलहान्तरिता, चिप्रळब्धा, प्रोपितप्रिया, 
तथा अभिसारिका । 

वैसे तो नायिकाओं में नायिकात्व आदि ( आदि से gen, मध्या आदि का समावेश 
होगा ) भी उनकी अवस्था के द्योत्त ही नहीं है, फिर भौ इन दूसरे ढङ्ग कौ अवस्थाओं का 
प्रतिपादन इसलिये किया गया है, कि पहली अवस्थाओं को धमी माना गया है, इन अवस्थाओं को 
धर्म । जिस प्रकार धर्मी व धमे, युणी व गुण, विशेष्य व विशेषण दो भिन्न भावों का प्रतिपादन 
करते हैं, वैते ही सुग्धादि अवस्थाएँ विशेष्य हैं; स्वाधीनमर्तृंकादि अवस्थाएँ विशेषण । ये अवस्थाएँ 
आठ ही हे, न ज्यादा न कम, इस पर जोर देने के लिए 'भष्टावेव' इस अवधारण का प्रयोग हुआ 


रूपके त्वनुरक्तेव कार्या प्रहसनेतरे? इति पाठान्तरम्‌। 
= gye 
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न च वासकसज्वादेः स्वाथोनपतिकादावन्तर्भावः, अनासन्नश्रियत्वाद्यासकसज्ञाया न 
स्वाधीनपतिकात्वम्‌ । यदि चेष्यत्परियापि स्वाधीनपतिका प्रोषितम्रियापिं न ऐथग्वाच्या, 
न चेयता व्यवधानेनासत्तिरिति नियन्तुं we । न चाविदितप्रियव्यलौकायाः खण्डि- 
तात्वम्‌ । नापि प्रवृत्तरतिभोर'च्छायाः प्रोषितप्रियात्वम्‌ | स्वयमगमनान्नायकं ; प्रत्यप्रयोज- 
कत्वाज्ाभिसारिकात्वम्‌ | एवमुत्कण्ठिताप्यन्येव पूर्वाभ्यः । ओचित्यप्राप्प्रियागमनसमया- 
तिदृत्तिविधुरा न वासकसज्जा, तथा विप्रलब्धापि वासकसज्ञावदन्येव पूर्वाभ्य»-उक्त्वा 
नायात इति प्रतारणाधिक्याञ्च चासकसज्जोत्कण्ठितयोः पृथक्‌ | कलहान्तरिता तु यद्यपि 
विदितव्यलीका तथाप्यणहीतप्रियानुनया पथ्चात्तापप्रकाशितप्रसादा gra खण्डितायाः | 
तत्‌ स्थितमेतदष्टाववस्था इति । 


__ ७ ८५७ E a i 
है। इसी को आगे स्पष्ट करते हैं कि ये अवस्थाए आठ से कम नहीं हो सकतीं, क्योंकि इनमें a 


किसी का मी एक दूसरे में अन्तर्भाव नहीं हो सकता | 

वासकसब्जादि नायिका-कोटि का rata स्वाधीनपतिकादि दूसरी कोटि में नहीं किया 
जा सकता | वासकसब्जा और स्वाधीनपतिका एक नहीं मानौ जा सकती ( स्वाधीनपतिकात्व 
की स्थिति वासकज्जा में नहीं पाई जा सकती ), क्योंकि स्वाधीनपतिका का पति उसके समीपस्थ 
होता है, जव कि वासकसब्जा का पति ( fra) आसन्न या नायिका के समीपस्थ नहीं होता | 
वासकसब्जा नायिका का वह मेद है, जब कि नायक आने वाला है भोर उसको प्रतीक्षा में वह 
साज-सज्जा से विभूषित हो रही है, इस प्रकार वासकसज्जा एष्यत्मिया ( जिसका पति आने 
बाला हो वह) है। अगर इस एष्यर्प्रिया को भी स्वाधीनपतिका मान लिया जायगा, तो फिर 
प्रोषितप्रिया को मी अछूग से मानने की क्या जरूरत है । देखा जाय तो रष्यत्प्रियात्व उसमें मी 
पाया जाता है। यदि इसका उत्तर यह दिया जाय, कि वासकसब्ना तथा उसके प्रिय के बीच का 
देश-काळ का व्यवधान कम है, तथा प्रोषितप्रिया तथा उसके प्रिय के बीच का देश-काल का 
व्यवधान लम्बा है तो हम इस व्यवधान की कोई निश्चित सीमा नहीं बता सकते कि यहाँ तक 
समीपता ( आसत्ति ) मानी जायगी और इसके बाद दूरी । हमारे पास व्यवधान के कोटिनिर्धारण 
कौ कोई तराजू तो नहीं है। साथ ही खण्डिता जैसे भेद को मी अलग मानना हौ दोगा, क्योंकि 
खण्डिता वही है जिते प्रिय के अपराध का पता लग जाता हैं। जिसे प्रिय के अपराध का पता 
नहीं soar ( अविदितप्रियब्यछीका ), यइ खण्डितात्व से युक्त नहीं हो सकती । जो नायिका 
किसी नायक के साथ रतिक्रीडा में प्रवृत्त है या रति कौ इच्छा से युक्त है, उसे प्रोषितप्रिया 
नहीं माना जा सकता । साथ हौ देसी नायिका को अभिसारिका भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
जह खुद नायक के पास नहीं जाती, तथा उसमें नायक के प्रति प्रयोजकत्व नहीं पाया जाता। 


इस प्रकार बहाँ प्रतारणा ( छल ) की अधिकता 


एना ठता दोनो हि. € सला पाई जाती है, इसकिए fee वासकसच्जा | 


नायिका अपने प्रिय के परनारीसम्भोग रूप 
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द्वितीयः प्रकाशः - ११७ 
तत्र-- : 
आसन्नायत्तरमणा हृष्टा स्वाधीनभतृका | 
यथा-- 
“मा गवंमुद्रह कपोलतले चकास्ति 
कान्तस्वदस्तलिखिता मम मज्ञरीति | 


अन्यापि कि.न सखि भाजनमीदशानां 
चेरी न चेद्भवति वेपधरन्तरायः W 
यथा वासकसञ्जा-- 
सुदा वासकसज्जा स्वं मण्डयत्येष्यति प्रिये ॥ २४ ॥ 
स्वमात्मानं वेश्म च हर्षेण भूषयत्येष्यति प्रिये वासकसञ्ञा | यथा-- 
“निजपाणिपल्लवतरर्खलना दभिनासिकाविवरमुत्पतितेः | 
अपरा परीचय शनकेमुसुदे सुखवासमास्यकमलश्सनेः ॥' 


अपराध को जान जातो है; कलहान्तरिता में मी ae बात तो खण्डिता के समान ही पाई 
- जाती है; किन्तु वह नायक के अनुनय-विनय करने पर भी नहीं मानती, तथा प्रसन्न नहीं 

होती, बाद में जव नायक चला जाता है तो पश्चात्ताप के कारण प्रसन्न दो जाती दै । इस प्रकार 
कलहान्तरिता खण्डिता से भिन्न सिद्ध होती है । इस प्रकार यश सिद दो गया, कि नायिकाओं में 
आठ पौ अवस्थाएँ हे । 

जिस नायिका का प्रिय समीप में रहता दै तथा उसके अधीन होता है, तथा जो 
नायक की समीपता के.कारण प्रसन्न रहती है, वह स्वाधीनभदका कहळाती है । जैसे 

कोई सखी किसी स्वाधीनभतृंका के गवं को देखकर उससे कइ रही दै । मेरे कपोरफछक पर 
प्रिय के स्वयं के erat से चित्रित पत्रावली (मज़री) विधमान है-यह समझ कर घमण्ड न करो 
हे सखि, अगर कान्त के समीपस्थ होने तथा उसके स्पे से जनित कम्प Ay बन कर विन्न न करे, 
तो क्या कोई दूसरी नायिका ऐसी ही पत्रावळियों का पात्र नहीं बन सकती । दूसरी नायिका भी 
कान्त के भपने हाथ से चित्रित पत्रावली से युक्त हो सकती है, किन्तु कान्त के स्पशे के कारण 
उनमें इतना कम्प हो जाता है, कि कान्त पत्रावळी नहीं लिख पाता | 

( व्यंग्य है--क्यों घमण्ड करती दो, पति के समीपस्थ होने पर भी तुम किसी प्रकार के 
कम्पादि सार्विक भाव का अनुभव नहीं करती, तुम्हारी सहृश्यत्वशुल्यता है । सच्चे राग को 
तुम क्या जानो )। 

वासकसज्जा वह नायिका दै, जो प्रिय के आने के समय हषं से अपने आपको 


सजाती है 
वासकसच्जा प्रिय के आने के समय के समीप होने पर अपने आपको व अपने घर को 


खुशी से सजाती है । इसका उदाहरण झिशुपालबध के नवम सगै का यह प्च दिया जा 
सकता हैः-- 

कोई नायिका अपने हाथ रूपी पछव के किनारे से स्खलित होने के कारण नासिका के छिद्रां 
की ओर उड़े हुए मुख-कमल के वायु ( सुखश्वास ) के द्वारा धीरे से अपने मुंह की झुगन्धि को 
परीक्षा करके प्रसन्न हो रहीं थी । 
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११६ दुशरूपकम्‌ 


मण चिरयत्यव्यलीके तु 'बिरहोत्कण्ठितोन्म बाः | 
“सखि स ARA वोणावाद्येः कयाप्यपरछ्षिया 
पणितमभवत्ताभ्यां तत्र क्षपाललितं ध्रुवम्‌ । 
कथमितरथा शेफालीषु स्खलत्कुसुमास्वपि 
प्रसरति नभोमध्येऽपान्दौ प्रियेण विलम्ब्यते ॥? 
अथ खण्डिता 
ज्ञातेऽन्यासङ्गविकृते खण्डितेष्याकषायिता ॥ २५॥ 


यया-- 
“नवनखपदमङ्गं गोपयस्यंशुकेन 
स्थगयसि पुनरोष्टे पाणिना दन्तदघ्म्‌ | 
प्रतिदिशमपरस्रीसहशंसी चिसर्पन्‌ 
नचपरिमलगन्धः केन शक्र्यो वरातुम्‌ ॥' 
अथ कलहान्तरिता 


कलहान्तरिताऽमषोहिधूतेऽनुशयार्तियुक्‌ | 


प्रिय ( पति ) के अपराधी न होने पर भी देर करने पर जो नायिका उत्कण्ठित मन 
से उसकी प्रतीक्षा करती दै, वह दिरहोस्कण्डिता है । 

किसी नायिका के प्रिय के आने का समय व्यतीत हो चुका दै । आधी रात होने को आई, 
पर वह अभी तक नहीं आया है इससे नायिका बड़ी उत्कण्ठित होकर अपनी सखी से कह रही 
है। हे सखि, ऐसा जान पड़ता है कि किसी दूसरी खी ने वीणा आदि वाध्थों के द्वारा उसे जीत 
छिया है। सचमुच ही उन दोनों में रात मर क्रोड करने कौ शर्ते हो चुकी है। अगर ऐसा नहीं 


होता, तो इरसिङ्गार के फूल के झर जाने पर भी और के आक 
भी, मेरा प्रिय क्यों देर कर Tae) , चन्द्रमा के आकाश के बीच में आ जाने पर 


जब नायिका को किसी दूसरी खी से सम्भोग करने का नायक का अपराध पता हो 
जाय, तथा [इस अपराध के कारण वह ईर्ष्या से कलुषित हो उरे तो वह खण्डित 


जेते शिशुपाल के ग्यारहवें सगे का निम्न पद्य । 

कोई नायक अपराध करके नायिका के पास लौटा है । वह अन्य नायिकादत्त अपने नखक्षत 
ब दस्तक्षत को उत्तरीय आदि से छिपा रहा है। नायिका यह सब समझती हुई कहती है । 
तुम अपने उत्तरीय ते नवीन नखक्षत के चिह से युक्त अङ्ग को छिपा रहे हो । अन्य ot के 
दाँतों से काटे इए ओठ ( अधरोष्ठ ) को हाथ से इंक रहे हो । लेकिन चारों दिशाओं में 
फेलता हुआ; अन्य खी के सम्भोग कौ सूचना देने वाला यह नवीन परिमलगन्ध ( सुगन्धि ) 
किसके द्वारा छिपाया जा सकता है ? तुम नखक्षत त्र दन्तक्षत को लाख छिपाओ, तुम्हारी देइ ते 
आने वाली यह नई खुशबू हौ किसी दूसरी खी के साथ दो हुई रतिक्रीडा at सूचना दे रद्दी दै । 

कळहान्तरिता नायिका वह है, जो नायक के अपराध करने पर क्रोध से उसका 
तिरस्कार करती दै, बाद में अपने व्यवहार के विषय सें पश्चात्ताप करती है। 

१. 'विरहोत्कण्ठिता मता? इति पाठान्तरम्‌. २ 
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द्वितीयः प्रकाशः ११७ 
यथा-- TAS 
'निःश्वासां वदनं दहन्ति हृदयं निमूलामुन्मध्यते 
निद्रा नेति न इश्यते Baga नत्तांदिवं wae । 
अङ्गं शोषमुपैति पादपतितः प्रयांस्तथोपेक्षितः 
सख्यः कं शुणमाकलय्य दयिते मानं वयं कारित्ताः ॥? 
अथ विप्रलब्धा 
विप्रलव्धोष्तसमयमम्राप्लेऽतिबिमानिता ॥ २६॥ 
यथा-- 


SRE दूति यामो यामो यातस्तथापि नायातः | 
याऽतः परमपि जीवेजीवितनाथो भवेत्तस्याः ॥? 
आथ प्रोषितप्रिया-- 
दूरदेशान्तरस्थे तु कार्यतः प्रोषितप्रिया | 
यथाऽमरुशातके- 
“आरष्टिप्रसरात्म्रियस्य पदवीसुद्दीद्य निर्विण्णया 
विश्रान्तेषु पथिष्वहःपरिणतौ ध्वान्ते समुत्सर्पति । 


किसी नायिका ने अपराधी नायक. के प्रति मान किया है । बाद में अपने व्यवहार पर 
पश्चात्ताप करती हुई नायिका अपनी सखियों से कह रही है | प्रियतम के अपमान के पश्चात्ताप 
के कारण जनित निःश्वास जैसे सारे मुख को जला रहे हैं; हृदय जैसे जड़ ते fee रहा है- 
उन्मयित हो रदा है; रात में नींद भी नहीं आती; प्रियतम का मुँइ भी दिखाई नहीं देता 
( क्योंकि वह रुष्ट होकर लौट गया है ); रात-दिन रोने के सिवा कुछ नहीं सूझता । हमारा, 
शरीर सूख गया है, इधर हमने पैरों पर गिर कर अपराध कौ क्षमा मोंगते इए प्रिय का भी 
' तिरस्कार कर दिया दै सखियो, बताओ तो सद्दी, तुमने किस. गुण को सोच कर exe प्रिय के 
प्रति मान करवाया था | 

प्रिय के दत्तसंकेत समय पर उपस्थित न होने पर जो नायिका अपने आपको 
अत्यधिक अपमानित समझती है, वह विप्नछब्धा कहळाती है। 

नायिका संकेतस्थळ (akz ) पर बड़ी देर से दत्तसंकेत नायक की प्रतीक्षा कर रही है। 
उसके न आने पर FAST कर वह अपनी सखी ( दूती ) से कड रइं है । हे दूति, अब उठो 
अधिक देर तक इन्तजार करना ब्य है ' चलो WS एक पहर इन्तजार में बीत गया पर 
फिर मी वह नहीं आया । जो नायिका इसके बाद भी जिन्दी रह सके, उसी का वइ प्रिय 
( जीवितनाथ ) हो सकता इं! 

जिस नायिका का प्रिय किसी काय से दूर देश में स्थित होता है, वह प्रो षितभ्रिया 
९ प्रोपितभवृंका ) कहलाती है । 

जैते अमरुकश्चतक I 

किसी नायिका का प्रिय विदेश में है । वह कई दिनों से उसकी प्रतीक्षा कर रही हे । उसकी 
उत्सुकता इतनी बढ़ गई & कि वह प्रिय के आने के रास्तों की ओर खड़ी होकर नजर डाला 
करती हे । जहाँ तक उसकी नजर जाती है, वॉ तक वह प्रियतम के मागे (पदवी) का 

॥ 
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११८ दशरूपकम्‌ 


दत्त्वैकं सशुचा गृहं प्रति पदं पान्यश्रियास्मिन्क्षणे 
माभूदागत इत्यमन्दवलितग्रीव पुनर्वीक्षितम्‌ ॥? 
अथामिसारिका- 
कामातीऽभिसरेत्कान्तं सारयेद्वाऽभिसारिका ॥ २७॥ 


यथाऽमरुशतके- ; 
“उरसि निहितस्तारो दारः कृता जघने घने 


कलकलवतो काशी पादौ रणन्मणिनूपुरौ । - 
प्रियमभिसरस्येवं युग्ये त्वमाहतडिण्डिमा 
यदि क्रिमधिकत्रासोत्कम्पं दिशः समुदीक्षसे ॥? 
यया च-- 
'न च मेऽवगच्छति यथा लघुतां करुणां यथा च कुरुते स मयि | 


दुखी होकर अवलोकन किया करती है । जब शाम पड़ जाती है, चारों ओर अँपेरा फैलने 


Sra है, सारे रास्ते बन्द हो जाते हैं ( राइगीरों का चछना बन्द हो जाता दै), तो वद्द शोक 
से अपने एक पैर को घर की ओर बढ़ाती है, लेकिन इसी क्षण वह प्रोषितपतिका पान्थवधू यह 
सोचकर कि कहीं वह आ न गया हो, अपनी गरदन को जरा टेढ़ी करके फिर पीछे ( रास्ते ) की 
ओर देख ळेती RI 

जो नायिका कामपीड़ित होकर या तो स्वयं नायक के पास अभिसरण करे, या 
नायक को अपने पास जुळावे, वह अभिसारिका कहलाती है । 

जैसे अमरुकशतक में-- 

अपनी सम्पूर्ण साज-सच्जा सै विभूषित होकर कोई नायिका प्रिय के पास अभिसरणार्थ जा 
रही है । डर के मारे वह श्थर-उघर काँपती नजर से देख लेती है कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा 
दै । नायिका की इसी दशा को देख कर कवि उससे कह रहा है । हे मोली रमणी, तू बड़े ठाट 
दाट से प्रिय से मिलने जा रही हे । तुमने उरःस्थल पर सुन्दर हार पहन रक्खा दै, घने जघनस्थळ 
पर सशग्द करधनी पहन रक्खी है ओर तुम्हारे पैरों में मणिनूपुर झणझणायमान हो रहे हैं । 
इस प्रकार तुम्हारे दार, करघनी व नूपुरों का कलर तुम्हारे जाने की सूचना लोगों को दे रहदा दै। 
है मोडी, जब तुम इस तरह ढिढोरा पीटती हुई ( खुळे आम ) प्रिय के पास अमिसरणाथे जा रही 
हो तो फिर डर के मारे काँपती हुई चारों ओर क्यों देख रही हो । 
. ( यहाँ प्रथम उदाहरण में नायिका का वह रूप बताया गया जव वह स्वयं अभिसरण कर रही 
है । अब दूसरा उदाहरण शिशुपालवध के नवम सर्ग से दिया जा रहा दै, जहाँ नायिका नायक 
को अपने पास बुझाने के लिए दूती मेज रही है। ) और जैते-- 


“हे सखी, तुम उसके समीप जाकर इस दङ्ग से इस कुशलता ते बातचीत क | 
ae रना कि वह मेरी _ 
रुघुता का अनुभव न करे तथा मेरे प्रति दया का भाव भी बरते ।? कोई नायिका अपनी दूती | 


को इस तरह संदेश दे रदी थी ! - 


१. अवडोककार धनिक इस पद्य की नायिका को अभिसारिका मानते है, 
माघ के टीकाकार मछिनाथ इस पथ की टीका में नायिका को कलद्वान्त रेता स्वी 
“नायिका तु कलहान्तरिता | “क्रोधात्कान्तं पराणुष पश्चात्तापसमन्विता? 
TR मतानुसार इसे अभिसारिका ही मानना ठीक होगा । 


यह स्पष्ट ही दै । 
कार करते हैः 
इति लक्षणात्‌ ।? ( ९५६ ) 


r | 
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हितीयः प्रकाराः ११९ 


निपुणं तथेनसुपगम्य वदेरभिदूति काचिदिति संदिदिशे ॥? 
तत्र— 
चिन्तानिःश्वासखेदाशर वैवण्यंग्लान्यभूषणेः । 
युक्ताः षडन्त्या È चाद्ये क्रीडीज्ज्वल्यप्रहर्षितः ॥ २८॥ 
परञ्जियौ तु कन्यकोढे संकेतात्पूवं विरदोत्कण्ठिते पश्चाद्विदूषकादिना सद्दाभिसर- 
न्त्यावभिसारिके कुतोऽपि संकेतस्यानमप्रासे नायके AA इति व्यवस्था व्यवस्िते- 
वाऽनयोरिति-अस्वाधीनप्रिययोरवस्यान्तरायोग़ात्‌ | 
यत्तु मालविकाभिमित्रादौ asad धीरः सोऽपि इष्टो देव्याः पुरत” इति मालविः 
कावचनानन्तरम्‌ , राजा-- 
“दाक्षिण्यं नाम बिम्बोष्ठि नायकानां Feary | 
तन्मे दीर्घाक्षि ये प्राणास्ते त्वदाशानिबन्धनाः ॥? 
इत्यादि, तत्र न खण्डितानुनयाभिप्रायेण, अपितु सवथा मम देव्यघीनत्वमाशङ्कथ 
निराशा मा भूदिति कन्याविश्रम्मणायेति | 
तयाऽनुपसज्ञातनायकसमागमाया देशान्तरव्यवधानेऽप्युत्कण्ठितात्वमेवेति न प्रोषि- 
तप्रियात्वम्‌-अनायत्तम्रियत्वा देवेति । 


इस सम्बन्ध में इन आठौं नायिकाओं के सामान्य भूषणों का उल्लेख करना आवश्यक 

है। इनमें अन्तिम छः ( विरहोस्कण्ठिता, खण्डित, कलहान्तरिता, fre, गो घित- 
प्रिया तथा अभिसारिका ) नायिकाओं में चिन्ता, निम्ास, खेद, “सञ्च, ब्रेवण्यं तया 
च्छानि ये अमूषण ( दीनताजनक चिह्न ) पाये जाते हैं । आरम्मिक दो नायिकाओं- 

स्बाधीनपतिका तथा घासकसजा में कीड़ा, उज्ज्वलता तथा हर्ष विद्यमान रहते दें । 

स्वकीया नायिका के आउ प्रकार वताने के बाद यहाँ परकीया का एस प्रकार रूप वताना 
जरूरी है । कन्या तथा परोढारूप परकीया नायिका संकेतस्थळ पर प्रिय से मिळले के पूव 
विरहोत्कण्ठिता की तया बाद में विदूषक, दूती, सखी आदि के साथ प्रिय के पास छिपकर जाने 
,के कारण अभिसारिका की कोटि में आती है। कमी नायक संकेतस्थळ पर नहीं आ पाता, तो वह 


विप्रलब्धा हो जाती है। इस तरह परकीया नायिका कौ तीन ही अवस्थाएँ होती हे (आठ अबस्थाएँ . 


नहीं), क्योंकि इनका प्रिय स्वाधीन न होने के कारण दूसरी अवस्थाएं इनमें नदी पाई जा सकतीं। 
माळविकाझ्िमित्र नाटक में एक स्थान पर मालविका के यह कहने पर कि “तुम इतने धीर 
हो, पर देवी (महारानी) के आगे तुम्हारी हालत क्या थी, यह हम देख चुके हे? राजा अभिमित्र 
मालविका को मनाते तथा विश्वस दिखाते हुए कहता है :--'हे बिम्ब के समान ओठ वाली 
माळविके, उच्चकोटि के नायकों का कुछम्रत दक्षिण रहना (सब नायिका के साथ सहदयतापूणे 
बर्ताव करना ) है । दे बढी आँखों बाली, मेरे प्राण तो तुम्हारी हो आशा से निवड EE 
इस स्थल पर मालविका में खण्डितात्व कौ आन्ति करना अनुचित होंगा। यह कभी ,नहीँ 
सोचना चाहिए कि यहाँ मालविका राजा के देवी के प्रति प्रेम के कारण aig होकर खण्डिता 
हो गई दै। यह स्थल तो कवि ने इसलिए सन्निविष्ट किया है, कि राजा मालविका को ग्रह विश्वास 
दिखा देना चाहता है, कि मैं देवी के विलकुळ अधीन हूँ, ऐसी आशङ्का करके निराश मत होना । 
परकीया नायिका के प्रिय के समागम न होने के पूवे हौ प्रिय के दूर-देशस्थ होने पर sa 
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१२० दशरूपक स्‌ 


अथासां सहायिनः- 
दूत्यो दासी सखी कारूधोत्रियी प्रतिवेशिका | 
लिङ्गिनी शिल्पिनी et च नेतृ मित्रगुणान्विता: ॥ २॥ 
दासी = परिचारिका । सखी = स्नेहनिबद्धा । कारूः = रजकोप्रभ्नतिः । धात्रयी >, 
उपमातृसुता । प्रतिवेशिकास्प्रतिएदिणी । लिङ्गिनी-मिक्षुक्यादिका | शिल्पिनो=चित्र~ 
कारादिल्रो । स्वयं चेति दूतीविशेषाः नायकमित्राणां , पोठमर्दादीनां निसरष्ा्थत्वादिना 
गुणेन युक्ताः | तथा च माळतोमाधवे कामन्द्को प्रति-- 
“शास्त्रेषु निष्ठा सहजश्च बोधः प्रागल्भ्यमभ्यस्तगुणा च वाणी | 
कालानुरोधः प्रतिभानवच्वमेते गुणाः कामदुघाः क्रियाछु Ww 
तत्र सखी यथा-- Á 
'सगशिशुद्शस्तस्यास्तापं कथं कथयामि ते 
दहनपतिता दृष्टा मूर्तिमेया नहि वेधवी | 
इति तु विदितं नारीरूपः स लोकदशां सुधा 
तव शठतया शिल्पोत्कषो विधेविघरिष्यते 0? 
यथा च-- 


‘aa जाणइ eg सरिसम्मि जणम्मि जुजए राओ | 
मरउ ण तुमं भणिस्सं मरणं पि सलाहणिज्न से wv 


ओषितप्रिया नहीं माना जायगा, क्योंकि वहाँ उसका उत्कण्ठित रूप ही है, अतः वह उत्कण्ठिता 
ही मानौ जायगी, क्योंकि अभो तक प्रिय उसे प्राप्त नहीं हो'सका है, तथा उसके अधीन नहीं दै । 

इन नायिकाओं का नायक के साथ समागम कराने वाळे सहायक ये लोग हैंः-- 
दूतियाँ, दासी, सखी, नीच जाति की औरतें, धाय को. बेटी, पडोसिन, संन्यासिनी, 
शिल्पिनी, स्वयं नायिका ही ( स्वयं दूती के रूप में ), ये सभी दूतियों आदि नायक के 
मित्र--पीठमदे, विट, विदूषकादि के गुणो से युक्त होतीहँ। - oe 

इसी के उदाहरण-ूप में प्रथम उदाहरण मालतीमाधव से कामन्दको ( लिक्लिनी-तपस्विनी ) 
का दिया गया है जो माधव के प्रति मालती को आकृष्ट करने का प्रयल् करती दै :-- 

शाखं में निष्ठा होना, सहज ज्ञान, प्रगल्मता, गुणवती बाणी, समय के अनुरूप प्रतिमा का 
होना, ये गुण समो क्रियाओं में इच्छानुसार सफलता दिलाने. वाळे aia हैं । ( यहाँ भगवती 
कामन्दकी माधव के युणों का वर्णन सामान्य उक्ति के द्वारा कर रही है । ) १ 

att मालतीमाधव में सखी दूती रूप में माधव के पास जाकर मालती की विरइजनित अवस्था 
का कन कर रहो है । हे माधव, उस हिरन के शावक के संमान आलो व [लौ मालती के विरहताप 
को किते बहू, उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं । अगर कही मैंने चन्द्रमा 
की मूर्ति को आग में पड़ी देखा होता, तो में बता पाती; पर मैंने वैधबी मूरति ( चन्द्रकला) को 
कमी अझि में पड़ी देखा नहीं । हाँ में इतना भर जानती हूँ, कि मालती बड़ी सुन्दर है, में मालती 
का वह रमणीरुप सारे संसार की दृष्टि के लिए अमृत के समान है, पर ऐसा मालूम पड़ता है, कि 
तेरी le ee a p बह य सुन्दर कलाकृति योंही बरबाद हो जायगी। 

काड दूती Beale ) नायक के पास आकर नायिका की विरहजनित cat का 

वर्णन करती है--यह बात देखने में टोक है, कि योग्य व्यक्ति के प्रति प्रेम करना उचित है eet 
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( सत्य जानाति द्रष्टं सदृशे जने युज्यते रागः | 
च्रियतां न त्वां भणिष्यामि मरणमपि श्लाधनोयमस्याः ॥' ) 
स्वयं दूती यथा 
‘ag एहि कि णिवालअ हरसि ret वाउ जइ वि मे सिचअम्‌ । 
साहेमि कस्स सुन्दर दूरे यामो अहं एक्का ॥? 
( 'मुहुरेह्दि किं निवारक हरसि' निजं वायो यद्यपि मे सिचयम्‌ | 
साधयामि कस्य सुन्दर दूरे ्ामोऽहमेका ॥' ) 
INIRA | 
अथ योषिदलझाराः--- 
यौबने सत्त्वजाः ख्रीणामलङ्कारास्तु विंशतिः | 
यौवने cea विंशतिरळट्टाराः aot भवन्ति | 
a सावो gaa हेला च त्रयस्तत्र शरीरजाः ॥ 3o ॥ 
शोभा कान्तिश्च Aa माधुयं च प्रगल्मता | 
ओदाय घेयेमित्येते सप्त भाषा अयन्रजाः।। ३१ ॥ : 
तत्र RRAS, शोभा कान्तिर्दाप्तिमाधुय प्रागल्भ्यमोदाये AAAA- 
क न लीला विलासो विच्छित्तिविश्वमः किलकिख़ितम्‌ | 
मोट्टायितं कुट्टमितं बिब्चोको ललितं तथा ॥ ३२ Ul 
विहृतं चेति विज्ञेया दश भावाः स्वभावजाः | 


MO, SS EE a न टसफ व ियिनन 
योग्य व्यक्ति के प्रति प्रेम किया, ae अच्छा È ) अगर वह मर जाय, तो मर जाय, मैं तुम्हें कुछ 
न कहूँगी । क्योंकि योग्य व्यक्ति से प्रेम करके उसके विरइ में उसका मर जाना भी प्रशंसाह 
हो होगा । 

स्वयं दूती जैह-कोई नायिका किसी पान्थादि के साथ उपभोग की इच्छा से उसे सुनाकर FE 
रही है। हे निगोड़े वायु, तुम बार बार आते दो, मेरे वख को ( आंचल को ) क्यों हर रहे att 
यद्यपि तुम आँचल को इर रहे हो, फिर मी हे सुन्दर, मैं किसे प्रसन्न करूँ, गाँव तो दूर है, और 

बिलकुल अकेली हूँ । 

My a स्थल sa के साथ की गई रतिक्रीडा को कोई न देख पायेगा, इस बात को 
व्या स्वरं दूती की उक्ति कर रही है । आँचलको हिलाकर वह चेष्टा ते भी पान्थ को आमन्त्रित 
कर रही दै--यइ सद्ददयदददयसंवेय तत्त्व है )। डच 

[यों में यौवनावस्था में सरवज ( स्वाभाविक ) बीस अलङ्कार माने जाते ई :- 

भाव, हाच, हेला ये.तीन शरीरज ( शारीरिक ) अलक्कार हैं। शोमा, कान्ति, atfa, 
माधुर्य, प्रगल्भता, औदायं, थैय ये सात सत्तज भाव के अलङ्कार हैं, जो खिर्यो सें अयल 
रूप से पाये जाते हैं, अर्थात्‌ इन्हें प्रकटित करने में नायिकाओं को कोई यत्न नहीं करना 
पद्धता | लीला. विलास, विच्छित्ति, विश्रम, किलकिञ्चित, सोड्टायित, कुट्टमित) facata, 
ललित, विहृत ये दस भाव स्वभावज भाव हैं; अर्थात स्वभाव से ही खिर्यो सं स्थित 
रहते हें । इन्हीं का आगे एक पक को लेकर SIT च उदाहरण दिया जाता है 
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१२२ दुशरूपकम्‌ 


तानेव निदिशति-- 1 
निर्विकारात्मकात्सत्त्वाद्वावस्तत्राद्यवविक्रिया । ३३ ॥ 
तत्र विकारहेतौ सत्यप्यविकारं सत्त्वं यथा कुमारसम्भवे-- 
“श्रुताप्सरोगीतिरपि क्षणेऽस्मिन्हरः प्रसंख्यानपरो बभूव | 
आत्मेश्वराणां नहि जातु विध्नाः समाधिभेदप्रभवो भवन्ति ॥? 
तस्मादविकाररूपात्सत्त्वात यः प्रथमो विक्रारोऽन्तविपरिवर्ती बीजस्योच्छूनतेव स 
भावः | यया-- ; 
“दृष्टि: सालसतां विभर्ति न शिशुक्रोडास बद्धादरा 
aa प्रेषयति प्रवतितसखीसम्भोगवार्तास्वृपि | 
पूंसामइमपेतशइमधुना नारोहति प्राग्यथा 
बाला नूतनयोवनव्यतिकरावष्टभ्यमाना शनेः ॥? 


समता समाल सासा सा नल यायी 
निर्विकारात्मक सत्त्व से जब विकार का सर्वप्रथम विस्फुरण पाया जाता हे, तो इसी 
प्रकार के प्रथम स्फुरण को 'भाव' कहते है । 
मानवप्रकृति में सत्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ ये तीन गुण माने जाते हे । इन शुणों में ते सत्त्व 
को ay विशेषता है, कि विकार को उत्पन्न करने वाळे कारण के विद्यमान होने पर भी विकार 
नहीं हो पाता ( विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः) । इसी को पहले 
नायक के गुणों में 'गास्मीये! कहा गया है । इस सत्त्व का उदाहरण कुमार सम्भव का यह पद्य 
दिया जा सकता है-- ; 
अप्सराओं के सङ्गीत को सुनकर भी महादेव उसी क्षण समाधि में स्थित हो गये । जितेन्द्रिय 
तथा जितात्मा व्यक्तियों कौ समाधि को कोई मी विघ्न भङ्ग नहीं कर सकता । 
इस प्रकार सत्त्व वह अवस्था है, जब कि व्यक्ति सर्वथा निर्विकार रहता है । इस अवस्था के 
वाह Bhs की जो सर्वप्रथम अवस्था पाई जाती है, जिसमें विकार बड़ा अस्फुट रूप से रद्दता दै 
प कइलाती है । यह विकार शरीर के अन्तस्‌ में ही छिपा रहता है, और cast तुळना बीज 
say सं की जा सकती दै । जिस तरह पानी, मिट्टी आदि संयोग से अङ्कुरित होने के 
पहऊ बाज कुछ उच्छून हो जाता हे । इस समय बीज में विकार तो होता है, पर ag विकार बीज 
के अन्तस्‌ में हौ होता है, इसी प्रकार नायिका के अन्तस में पाया जाने वाला ( खङ्गार ) विकार 
“भाव? नाम से अभिहित होता है । ; 
इस 'माव? नामक शारौरिक अलङ्कार का उदाहरण यो दिया जा 
T सकता हे । यिका 
में सर्वप्रथम विकार का स्फुरण हो रहा है । कवि उसी का वर्णन कर रहा i i TURN 
पहले बड़ा चञ्चल थी, लेकिन अव बहु अलसाई-सी नजर आती है ( उसकी दृष्टि ने अलसता 
see È una THE ae बह छोटे बच्चों के खेलों से आनन्द प्राप्त करती थी, लेकिन 
भव छोटे नें वह कोई स्पी नहीं छे र 
पहले उते क मजा नहीं आता था, लेकिन अ Se लिग tar ied 
कर वह अपने कान उन वार्तो की ओर छगाती हे । सम्भोग 
[की बातों को 
कुछ कुछ दिलचस्पी होने लग गई है। बच्ची होने पर 
र वह बिना किसी 
में बैठ जाया करती थी, लेकिन अब पहले को तरह पुरुषों की गोद में कप व 
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यथा चा कुमारसम्भमे- 
“हरस्तु किश्चित्परिलुपैर्यथन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः | 
उमासुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि ॥” 
यथा वा ममेव 
“तं Past वञ्जणं ते चश्च लोअणे जोव्वणं पि तं च्च । 
अण्णा अणङ्गळच्छो अण्णं Res fs पि साहेइ ॥? 
( "तदेव वचनं ते चेव लोचने यौवनमपि तदेव | 
झन्यानङ्गलक्मोरन्यदेव किमपि साधयति wv’ ) 
अथ हावः 


अल्पालापः PLATA दाबोउक्षिश्रुविकारकत्‌ | 


प्रतिनियताइविकारकारी ARTT स्वभावविशेषो दावः, यथा ममेव-- 
“जं कि पि पेच्छमाणं भणमाणं रे जहातहचेआ | 
णिज्ञाञ Teyad वअस्स सुदूधं णिअच्छेह ॥' 
( “यत्किमपि प्रेक्षमाण भणमानां रे यथा तथेव | 
निर्ध्याय स्नेहसुग्धां वयस्य मुग्धां पश्य ।" ) 

Stes rs te EASES STS डन क य > MMSE 
यह बाला धीरे-धीरे नवीन यौवन के आविर्भाव से युक्त हो रदी इं । अथवा aq नायिका नवीन 
यौवन के द्वारा अवलम्बित या अवरुद्ध ( अवष्टभ्यमान ) दो रद्दी दै । 

अथवा जैसे कुमारसम्भव में महादेव में विकार का प्रथम स्फुरण पाया जाता है । इसी का 
वर्णन कालिदास ने यो किया हँ: 

कामदेव कें बाण मारने पर महादेव का घैय कुछ कुछ उसी तरह उप्त दो गया, जेते चन्द्रोदय 
की आरम्भिक दशा में समुद्र चञ्चल हो उठता है । उन्होंने बिम्बाफल के समान अधरोष्ठ वाळे 
सुन्दर पार्वती के मुख की ओर अपने नेत्रों को डाला । 

अथवा जैसे धनिक की बनाई हुई निम्न प्राकृत गाथा में भी नायिका के 'भाव? नामक शरीरज 


॥ _ आलङ्कार का वर्णन है: 


उस नायिका की बातचीत ( वचन ) मो वही दै, नेत्र भी वही हैं, यौवन भी वही दै; इनमें 
कोई भी cicada दिखाई नहीं देता । लेकिन उसके शरीर में भिन्न प्रकार की काम-शोभा दिखाई 
पढ़ती है, जो दूसरे ढङ्ग का प्रभाव ( छोगों पर ) डालती है। 

नायिका में बातचीत कम करने की अवस्था का होना तथा श्‍ङ्गार का होना हाव? 
कहलाता है । यह ‘gra’ आँख, wig आदि में विकार उत्पन्न करता है। 

निश्चित अङ्गो में विकार करने वाला श्रङ्गार 'दाव? कहलाता है, यह (हाव स्वाभाविक तथा 
शरीरज अलङ्कार दै । जैसे थनिक की ही यह गाथा नायिका के “हाव? को व्यक्षना करती है :— 

हे मित्र, उस नायिका के देखते हुए या बोलते हुए, दोनों का जो कुछ असर दोता है, वह ' 

` एक-सा ही होता दै । या नो तुम स्नेइमुरधा भोली नायिका को दृष्टिपात करती देखो, या बोलती 

देखो, एक-सा अनुभव दोगा | यहाँ नायिका का इष्टिपात भी आह्वाददायक है। इस प्रकार उसमें 
“हाव? की स्थिति सूचित की गई È | 
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झथ हेला-- 
स एव हेला सुब्यक्तशङ्गाररससूचिका ॥ २४॥ _= 
हाव एव स्पष्टभूयोविकारत्वातसुन्यक्तःङ्गाररससूचको हेला | यथा समच 
ag झत्ति से पश्चत्ता ae विब्भमा यणुब्मेए । 
संसइअबालभावा होइ चिरं जह सहीणं पि ॥? 
( “तया झटित्यस्याः प्रवृत्ताः Tale विभ्रमाः FATS । 
संशयितबालभावा भवति चिरे यथा सखीनामपि ॥ ) 
TIAA: सप्त | तत्र शोभा-- 
रूपोपभोगतारुण्यैः शोभाज्ञानां विभूषणम्‌ | 
यथा कुमारसम्भवे 
‘at प्राङ्मुखी तत्र निवेश्य बाळां क्षणं व्यलम्बन्त पुरो निषण्णाः | 
भूतायशोमाहियमाणनेत्राः प्रसाधने सन्निहितेऽपि नायः ॥? 
इत्यादि | यथा च शाकुन्तले 
“अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं ERR- 
रनाविदूधं रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम्‌ | 


यही 'हाव' जब अङ्गार रस को प्रकट रूप में अच्छी तरह अभिव्यक्त करने लगे, तो 
“हेला? नामक शरीरज् अळङ्कार बन जायया | ‘Bar में नायिका के चिकार स्पष्ट रूप में 
परिळक्षित होते हैं, तथा प्रकट रूप में चेष्टा के द्योतक होते हैं । 

जैसे धनिक कौ स्वयं की इस गाथा में-- 

ज्योही इसके स्तन उद्भिन्न होने लगे, त्याही इस नायिका के सारे अज्ञों में इस ढङ्ग से विछास 
ब विभ्रम प्रवृत्त होने र्गा, कि इसकी सखियाँ मो एक वारगी इसके बालमाव के बारे में संशय 
करने लग गई । 

अयक्षज अछङ्कार सात माने TAS | इनसे प्रसङ्गप्रा्त शोभा अलङ्कार का वर्णन पहले 
किया जा रहा हे । रूप, विछास तथा यौवन के कारण जव नायिका के अङ्ग विभूषित हो 
उठते हँ, तो उस अलङ्कार को शोभा? नामक अयक्षज अलङ्कार कहते हें | 

कुमारसम्मव के सप्तम सगे में पावनो को विवाह के लिए सजाया जा रहा है। उसी का 
वर्णन करते समय कविकुल्युरु कालिदास कहते है :-- 

उस बाला पार्वती को पूर्व दिशा कौ ओर मुँह करके बिठा कर अन्य खियाँ उसके सामने बैठ 
कर एक क्षण के लिए ठिठक सो गई--पाव॑ती का प्रसाधन करने से रुक सौ गई । पारवती की 
नैसगिक शोमा को देख कर वे स्तब्ध हो गई, उनके नेत्र लब्जित हो गए कि इस नैसर्गिक सौन्दर्य 


धा 


के लिए इन बाह्य प्रसाबनों की क्या जहरत ? और इस तरह प्रसाधन सामग्री के समीप रहने , 


पर मी वे एक क्षण के लिए पाव॑ती का प्रसाधन न कर सकी | 
भोर जैते शकुन्तला के स्वाभाविक सौन्दर्य रूप शोभा अलङ्कार का वर्णन करते हुए :-- 


इस सम्मुख स्थित बाला को शोमा देख कर ऐसा कहा जा सकता है, कि यद्द वह फूल दै, 


जिसे अब तक किसी ने नहीं सूँघा है, यह वह कोमळ किसल्य है जिसे किसी के नखों ने नहीं 
सोडा ह-नहों खरोंचा है; यह वह रल है जिसको अमी वेधा भौ नहीं गया है, तथा यह वइ नया 
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अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं 
न जाने भोक्तारं कमिइ समुपस्थास्यति विधिः ॥? 
अथ कान्तिः: 


मन्मथावापितच्छाया सेब कान्तिरिति स्मृता ॥ ३५॥ 
शोभेव रागावतारघनीकृता कान्तिः | यथा-- 
'उन्मौलद्रदनेन्दुदीस्िविसरेदूरे ममुत्सारितं 
भिन्नं पोनकुचस्पलस्य च रुचा हस्तप्रभाभिहतम्‌ | 
एतस्याः कळवि इकण्टकदलीकल्पं मिलत्कोतुका- 
दग्रापताङ्ग मं रुपेव सहसा केशेषु लम तमः ॥? 
यथा हि मदाश्चेतावणनावसरे भइवाणस्य | 
अथ मायम्‌ 
agana माधुयेम्‌- 


शहद है जिसके रस को किसी ने नहीं चखा है । इसका यह अकलप रूप--अनिन्थ सोन्दर्य-- 
जैसे पुण्यों का अखण्ड फल है । पता नहीं ब्रा इस फल का उपभोक्ता किते बनायेगा ? 

शोभा में नायिका में कामचिकार नहीं होता। जव कामाविर्भाव के बाद इसकी कान्ति 
और अधिक बढ जाती है, तो वह शोभा राग ( काम ) के उत्पन्न होने से सघन होने के 
कारण कान्ति नामक अलंकार होती R I 

जैसे निम्न पथ में नायिका में मन्मथ का अवतरण होने से उसकी मनोह्वारिता और सधन 
हो गई है । उसकी इस कान्ति को देखकर मानव या चेतन प्राणी तो क्या अन्धकार भी उसके SRT 
के स्पशंसुख को प्राप्त करना चाहता हैं , लेकिन नायिका उसे अपने पास मौ नहीं फरफने देती । 
वह अपने प्रफुल्लित मुख रूपी चन्द्रमा को प्रकाश-किरणों से उसे ( अंधेरे को ) दूर भया देती है; 
उसे अपने मोटे भारी वक्षोजों की कान्ति से फोड़ देती है, आर हाथ की कान्ति से खूब पौटती 
हे । इस तरद वह अपने अङ्गां का सुख प्राप्त करने वाले कामुक अन्धकार को दूर से मार भगाती 
है । उद्ण्ड,कामी की भाँति चोट खाने पर भी अन्धकार पीछे नहीं इटता, वह एक बार नायिका 
के अङ्गस्प् का सुख पाना हौ चाहता है, ओर इस बार वह क्रोध से नायिका के पीछे पड़ हो तो 
जाता है। भला एक वार तो उसका अपमान करने वाली नायिका को मजा चखा दिया जाय | 
इसलिए कलविद्ठ पक्षी के कण्ठ के समान सघन काला अन्धकार; कौतुक के साथ एक दम उस 
नायिका के बालों में आकर मानो रोष से चिपट गया है । 

भाव यह है, कि उस नायिका का मुख अपूर्व कान्ति से युक्त है जेसे पूर्ण चन्द्रमा हो, उसके वक्षोज 
पूर्णतः उन्नत हैं, उसके हाथ भी सुन्दर हैं, तथा उसके वेश अन्धकार के समान घने काले हे ।' 

कान्ति का दूसरा STITT इम बाण की कादम्वरौ के मह!श्वेतावर्णन में देख सकते हैँ । 

नायिका सं agana या रमणीयता का होना माधुयं नामक भाव कहलाता है। 

१. जब कोई व्यक्ति जबदस्ती पीछे पढ़ता दै, तो मगाने कौ कोशिश की जाती है, मोरी चोज, 
पत्थर, सोरे आदि से उसे फोड़ा जाता है, और हाथों से मारा-पीटा जाता है; नायिका ठीक यही 
बरताव अन्धकार के साथ करतौ है, यहद स्पष्ट दे । 


——— 


१. 'मन्मथाध्यासित-? इति पाठान्तरम्‌ | 
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१२६ दृदारूपकस 
यया शाकुन्तले 
सरसिजमतुविदूधं शेवलेनापि रम्यं 
मलिनमपि हिमांशोलदम oat तनोति | 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी 
Rite हि मधुराणां मण्डनं नाङतीनाम्‌ wv 
अय दीप्तिः 
दीप्तिः कान्तेस्तु विस्तरः | 
यथा 


देआ पसि णिअन्तस मुहस सिजोण्हाविलुत्ततमणिवहे | 
अहिसारिआणं fare करोसि अण्णाण वि हआसे ॥? 
( “प्रसीद पश्य Racer सुखशरिज्योत्स्राविलुप्ततमोनिवहदे | 
अभिसारिकाणां fet करोष्यन्यासामपि हताशे ॥? ) 
अथ प्रागल्भ्यम्‌ 
निस्साध्वसत्वं प्रागल्भ्यम्‌ 
'मनःक्षोभपूरवकोषहृसादः साध्वसं, तदभावः प्रागल्भ्यम्‌ , यथा समैव-- 
“तथा ater विधेयापि तथा मुग्धापि सुन्दरो । 
कलाप्रयोगचातुयें सभास्वाचार्यकं गता ॥? 
अथोदायम्‌-- 
f --औदाय प्रश्रयः सदा ॥ ३६॥ 


जेसे शकुन्तला के वणेन में शाकुन्तल नाटक में-- ; 

Jas से युक्त होने पर भी कमल सुन्दर ही लगता है । चन्द्रमा का काला कलङ्क भौ 
उसकी शोमा ही बढ़ाता दै ! यह ( शकुन्तला ) वल्कल पहनने पर मी बढो सुन्दर लग रही है। 
मधुर आकृतिर्यो के लिए कुछ भी मण्डन बन जाता है। 

कान्ति नामक साव का विस्तार--उसका विशेष पाया जाना; दीप्ति नामक भाव 
कहलाता है । जेसे-- 

दे रमणी, खुश हो जाओ, देखो तो तुम्हारे मुख रूपी चन्द्रमा की ज्योत्स्ना से अन्धकार 
नष्ट हो रहा है । wl चलो, दे मूर्ख ( इताशे ); तुम दूसरी अभिसारिकाओं-अन्धकार में प्रिय का | 
अभिसरण करती हुई कृष्णामिसारिकाओ--के मी प्रियामिसंरण में विघ्न eat कर रही दो ! 

मन के छोभादि का न पाया जाना प्राराएभ्य नामक भाव कहखाता है। 

जैसे धनिक का स्वयं का यह पथ-- 


यद्यपि वह सुन्दरी उतनी अधिक लज्जापूर्ण तथा मोली है; फिर मौ समा में कलाप्रयोग की न 
चतुरता का प्रदशन करते समय भाचायंत्व को प्राप्त हो गई । 


सदा प्रेम से युक्त रहना; नायक के प्रति अनुकूल रहना, औदार्य कहलाता है। जैसे- | 
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तथा-- RAE खु दुक्खिआए TAS काऊण गेहवावारम्‌ | 
गरुएवि मण्णुदुक्खे भरिमो पाअन्तमुत्तस्स ॥' 
( ‘दिवसं खलु दुःखितायाः सकल कृत्वा गृहव्यापारम्‌ । 
युरुण्यपि मन्युदुःखे भरिमा पादान्ते सुप्तस्य ॥? ) 
यथा वा--श्रूभङ्ग सहसोद्वता” इत्यादि | 
अथ धेयम्‌ 
चापलाऽविहता धेय चिद्वृत्तिरविकत्थना | 
चापलानुपहता मनोइृत्तिरात्मगुणानामनाख्यायिका FIA | यथा मालतीमाधवे-- 
“ज्वलतु गगने रात्रो रात्रावखण्डकलः शशी 
दहतु मदनः किंवा शृत्योः परेण विधास्यति । 
मम तु दयितः श्लाष्यस्तातो जनन्यमलान्वया 
कुलममलिन न त्वेबायं जनो न च जीवितम्‌ ॥ 
अथ स्वाभाविक्रा दश, तत्न-- 
प्रियानुकरणं लीला मधुराङ्गविचेष्टितेः॥ ३७॥ 
प्रियकृतानां वास्वेषचेष्टानां *ङ्गारिणीनामङ्गनाभिरनुकरणं लीला | 
यथा ममेव-_दिदठं तह भणिअं ताए free तहा तहासीणम्‌ | 
अवलोइअं सइण्हं सबिब्मसँ जह सवत्तीहि ॥? 
( “तथा es तथा भणितं तथा नियतं तथा तथासीनम्‌ | 
अवलोकितं सतृष्णं सविभ्रमं यथा सपल्नीभिः ॥? ) 
दिम भर घर का कामकाज करके थकी हुई, नायिका के मारी क्रोध व दुःख प्रिय के चरण- 
पतित होने पर शान्त दो गये । 
अथवा जेते aR सहसोद्गता? ( AE टेडी होते हुए उठ खड़ी हुई ) इत्यादि उदाहरण में । 
चञ्चलता से रहित तथा अपने स्वयं के गुणों की प्रशंसा से रहित मनोवृत्ति को 
नामक भाव कहते हैं । 
जेते मालतीमाधव की मालती में धैयं भाव पाया जाता है :-- 
हर रात आकाश में पूर्ण चन्द्रमा प्रकाशित होकर मुझे जलाया करे ( जला करे ) । कामदेव 
( मुझे ) जलाया करे, वह Rg से बढकर अधिक क्या विगाड़ सकता है ? मुझे तो अपना प्रिय, 
अपने पिता, पवित्र वंश में उत्पन्न अपनो माता, तथा अपना निमल कुल अभीष्ट है, यह जन 
( अपने आप ) तथा यह अपना जीवन प्रिय नहीं है । 
अब दस स्वाभाविक भावों का उल्लेख करते हं। नायिक्ता के मधुर अङ्गं की चेष्टाओं 
के द्वारा प्रिय ( नायक ) के वाग्वेषचेष्टादि की शङ्गारिक अनुकरण करना लीला नामक 
भाव कहलाता है । 
जैसे थनिक की स्वयं कौ इस गाथा में-- 
उस नायिका का प्रेक्षण, बोलचाल, नियन्त्रण, तथा बैठना इस ढंग का है, कि उसको सौते 
विलास व तृष्णा के साथ उसे देखती हैं । 
अथवा जैते, “जैसे वह बोलता है, बैसे ही aq वो :तो दै, तथा जैसे वह चलता है, वेते ही यह 
चलती है ।' आदि । 
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यथा वा--तेनोदितं बदति याति तथा यथाऽसौ’ आदि | 
अथ विलासः 


तात्कालिको विशेषस्तु बिलासो5क्ञक्रियोक्तिषु | 
दयितावलोकनादिकालेऽजे क्रियायां वचने च सातिशयविशेषोत्पत्तिविलासः | यथा 
मालतीमाधवे 
“झत्रान्तरे किमपि वाग्विभवातिवृत्त 
वेचित्र्यमुल्लसितविश्रममायताच्याः ! 
तदूभूरिसा त्त्विकविकारविशेषरम्य- 
माचायक्रं विजयि मान्मथमाविरासौत्‌ ॥? 
अध विच्छित्तिः 
आकल्परचनाऽल्पापि विच्छित्तिः कान्तिपोषकृत्‌ ॥ ३८॥ 
स्तोकोऽपि वेषो बहुतरकमनीयंताकारो विच्छित्तिः | यथा कुमारसम्भवे 
'कर्णा पितो रोध्रकषायरुचे गोरोचनामेद्‌नितान्तयौरे । 
TEN: कपोले परभागलाभाद्वबन्ध चक्षुषि यवप्ररोहः ॥? 
अथ विश्रमः 
विश्रमस्त्वरया काले भूषास्थानविपयेयः | 
यबा-- 
“अभ्युद्गते शशिनि पंशलकान्तदूती- 
संखापसंबलितलोचनमानसाभिः । 


INNS SA 1501 TPR teu So! $3. सा 
प्रिय के दृशनादि के समय नायिका की अङ्गचेष्टाओं तथा बोलचाल सें, जो चिशेष 
प्रकार का तास्काछिक विलास पाया जाता है, उसे विलास कहते हैं। 

Ha मालतीमाधव में- 

इसी बीच में welt आँखो वाली मालती का कामदेव सम्बन्धी विजयी आचार्यत्व प्रकट हुआ, 
जिसकी विचित्रता वाग्विळास से बढ़ गई थी; जो विलास व विभ्रम से युक्त था; तथा जो अत्यधिक 
सात्विक भावों के कारण विशेष रमणीय हो गया था । 

थोड़ी सी वेषभूषा व साज-सज्जा भी जहाँ कान्ति को अधिक क 
Sees ताने | धिक पुष्ट करती है, वहाँ 

जेते कुमारसम्भव में पार्वती के वर्णन में- 

प्रसाधन करते समय पार्वती के कान में लगाया गया यव का प्ररोइ; 
रूख तथा गोरोचन की पत्रावळी से अत्यधिक गोरे उसके कपोछ पर बिशेष 
( लोगों को ) इष्टि को अपनी ओर आकृष्ट कर रहा था । 2 

जल्दी क कारण समय पर आभूषणों का उळट-पलट पहन लेना fana कहलाता È । 


चन्द्रमा के उदय होने पर; प्रिय नायक की दूतियों के सुन्दर वचनों ते उल्लसित नेत्र व मन 


लोध-चूणं के कारण 
सुन्दरता प्राप्त कर 
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अग्राहि मण्डनविधिविपरीतमूषा- 
विन्यासहासितसखीजनमङ्गनाभिः ॥7 
यथा वा ममेव 
“श्रु्वाऽऽयातं बहिः कान्तमसमाप्तविभूषया | 
भालेऽञ्ञनं इशोर्लाक्षा कपोले तिळकः कृतः ॥? 
अथ किलकिञ्चितम्‌ 
को धाश्रुहषभीत्यादेः सङ्करः किलकिञ्चितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
` यथा ममेव 
रतिक्कीडाङते कथमपि समासाद्य समयं 
सया लब्धे तस्याः कणितकलकण्ठार्मधरे । 
कृतभ्रूभङ्गासौ प्रकरितविलक्षार्थसदित- 
स्मितकोधोद्श्रान्तं पुनरपि बिदध्यान्मयि सुखम्‌ ॥? 
अथ मोशयितम्‌-- 
मोट्टायितं तु तद्भावभावनेष्टकथादिषु | 
इष्ठ कथादिषु प्रियदमकथाइकरणादिषु ्रियानुरारे.ण भावितान्तःकरणत्वं मोशयितम्‌ | 
यथा पश्मगुप्तत्य-- | 
“चित्रवतिन्यपि FI तत्त्वावेशेन चेतसि । 
बरीडार्घवलितं चक्रे सुखेन्दुमवशेच सा ॥२ 


वाली नायिकाओं ने आभूषण-मण्डन इस ढङ्ग से किया; कि उनेके आभूषणों को विपरीत प्रकार से 
पहना देखकर ( उनका विपरीत विलास देखकर ) सखियाँ हँस vet । 
अथवा जैसे धनिक का स्वयं का यह पथ-- 
प्रिय नायक को बाहर आय जान कर, VIE करती हुई नायिका ने, जिसका अङ्गारकाय 
समाप्त नहीं हुआ था, ललाट में अञ्जन, आँखो में लाक्षारस ( अलक्तक ) तथा कपोल पर तिलक 
लगा लिया | i ट 
नायिका सें एक साथ क्रोध, अथु, इषं तथा भय का साङ्कर्यं पाया जाना किळकिश्चित 
कहलाता है। 
जेते धनिक के इस पद्य में -- 
रतिक्रीडा के समय, जुआ खेलते समय किसी तरह समय पाकर मेरे द्वारा उसके अधर को 
जीत लेने पर, टेढ़ी मौहों वाली उस नायिका ने कळकळ कण्ठ से अर्थस्फुर आवाज करते हुए, 
SH, रुदन, मुसकराइट तथा क्रोध के अरफुट मिश्रण से उद्आन्त मुख को मेरी ओर कर दिया । 
प्रिय की कथादि का श्रवण मननादि करते समय उसके भाव से प्रभावित हो जाना 
पुकतान हो जाना मोट्टायित कहलाता है। 
राजा के चित्रित होने पर मी-उसके चित्र को देखते समय चित्र में राजा के प्रेमावेश से 
युक्त होकर परवश sat हुई उस नायिका ने अपने सुखरूपी चन्द्रमा को ख्ख्जा के कारण कुछ 
टेढ़ा कर लिया । ` 


e दश० 
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यथय वा-- 
‘aa: क॑ हृदये निधाय सुचिरं रोमाच्चिताज्गी gg- 
जुम्भामन्थरतारकां दुललितापाङ्गां दधाना दशम्‌ । 
सुप्तेवालिखितेव शून्यहृदया लेखावशेषीभव- 
स्यात्मद्रोहिणि कि हिया कथय मे गूढो निहन्ति स्मरः ॥? 
यथा वा ममेव 
«स्मरदवथुनिमित्त गृढमुन्नतुमस्याः 
सुभग तव कथायां प्रस्तुतायां सखीभिः | 
भवति विततपृष्ठोदस्तपीनस्तनाग्ा 
ततवळयितबाहुजुम्मितेः साङ्गभङ्गैः ॥ 
अय कुट्टमितम्‌ 
सानन्दान्तः कुट्टमितं कुप्येस्केशाघर'प्रद्दे ॥ ४० ॥ 


यया-- 
“नान्दोपदानि रतिनाटकविश्रमाणा- 
माज्ञाक्षराणि परमाण्यथवा स्मरस्य । 
दष्टेऽधरे प्रणयिना विघुताग्रपाणेः 


सोत्कारशुष्करुदितानि जयन्ति नायाः ॥? 
अय बिन्वोकः-- 


गबोभिमानादिष्टेऽपि बिग्बोकोऽनादरक्रिंया | 


—— ला 
अथवा, - 


हे सखी ( माई ), तुम किसे हृदय में बैठाकर बढ़ी देर से रोमा ब्रित होकर अपनी इष्टि को, 
जिसकी पुतछियाँ Sarg के कारण निश्चल हो गई हैं, तथा जो सुन्दर अपाङ्ग वाली है-धारण 
ह heel eth ददय होकर केवल मूतिमती बन गई हो । हे आत्म- 
» क्या कामदेव गुप्त रूप से तुम्हें परेशान कर रहा दै, लड 
inie € जा wat करती हो मुझे 
अथवा जेते धनिक के इस पद्य में-- 


कोई दूती या सखी नायक के पास जाकर नायिका की दशा का 
है :-हे सुन्दर युवक, जब सखियाँ उस नायिका की कामपीड़ा के ee a 
Faq तुम्हारी बातचीत छेडती हैं, तो वह अपनी पीठ को भरोड़ कर पीन स्तनों को ऊँचा करती 
दुई; yua nr sy Bie तथा जँभाई से युक्त हो जाती है । 

नायक क॑ द्वारा केश तथा अधर को ग्रहण 

पर भी अब नायिका बाहर से क्रोध करे, तो ag इत नि daa 

भ्रियतम के द्वारा अधर-दंशन करने पर हाथ को फटकारती नायिका का सीत्कार ते युक्त 
वह सूखा रोना विजयी है ( सर्वोत्कृष्ट है ), जो रतिक्रीडा के नाटकीय विलासों का नान्दीपद 
९ सङ्गलाचरण ) है, तथा कामदेव ( स्मर ) के परम आश्चाक्षर-आदेश हैं । 

जब नायिका गावं तथा अभिमान के कारण 


- है, तो उसे बिब्योक नामक भाव कहते हैं । दटवस्त के प्रति भी अनादर दिखाती 
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यथा ममेब-- 
सव्याज [तलकालकान्विरलयंज्ञोलाइुलिः ATM 
वारं वारमुद्खयन्कुचयुगप्रोदखिनोलाधलम्‌ 
यदूश्रूभङ्गतरङ्गिताश्चितदशा सावज्ञमालेकित॑ 
तदूर्वादवधीरितोऽस्मि न पुनः कान्ते कृताथीकृतः ॥ 
अथ ललितम्‌-- 
सुकुमाराङ्गविन्यासो मस्रणो ललितं भवेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
यथा ममेव 
“सभ्रूभङ्गं करकिसल्यावतंनेरालपन्ती 
सा पश्यन्ती ललितळलितं लोचनस्याञ्चलेन | 
विन्यस्यन्ती चरणकमले लीलया स्वेरयाते- 
निस्सङ्गीतं प्रथमवयसा नर्तिता पडडजाक्षी ॥' 
अथ विहतम्‌-- 
पादाङ्गुष्ठेन भूमिं किसळ्यरुचिना सापदेशं लिखन्ती 
भूयो भूयः क्षिपन्तो मयि सितशबले लोचने छोलतारे | 


जैसे धनिक के स्वरचित निम्न पद्य में नायिका की इस चेष्टा में *- 

हे प्रिय, तुम्हारे तिलकालको का कपट से स्पशे करते हुए, तथा चञ्चल अज्जुलियों से कुचयुगल 
पर उठे हुए नीले अञ्चल को वार-वार छूकर उठाते हुए, मेरी ओर तुमने जो. टेढ़ी भौंशों वाली 
दृष्टि ते अवज्ञा के साथ देखा; उस गवं से तुमने मेरी अवहेलना ही की मुझे सफल न किया । 
( अथवा, तुमने उस गर्व से मेरी अवहेलना करना चाहा, लेकिन वास्तव में मेरी अवज्ञा न हुई, 
बरन्‌ तुम्हारे विव्वोक भाव के कारण उस शोमा को देखकर में सफल हो गया । ) 

कोमळ तथा ज़िग्ध प्रकार से अङ्गां का विन्यास ललित नामक भाव कहलाता है । 

जैसे धनिक के et निम्न पद्य A— 

उस कमल--से नेत्रवाळी नायिका को जैसे विना सङ्गीत ही यौवन के प्रथमाविमांव ने नचा 
दिया है ।-दूसरा आचारय तो किसी कलाभिनेत्री को सन्गीत व ताळ पर नचाता है, लेकिन यह 
नायिका यौवन के आविर्भाव दोने पर इस तरह का आचरण कर रही है, जैसे बिना ताल के ही 
नाच रद्दी दो । वह AE टेढी करके, दाथरूपी किसळयों को फेलाती हुईं वात करती है; आँखो के 
अपाङ्ग से बढी मधुर-मधुर ढङ्ग से देखती दे, ओर चलते समय अपने चरणकमलों को बड़ी लीला 
( भाव ) के साथ उठाती है । एक कुशल नतेकी जेते ताळ व सङ्गीत के आधार पर अङ्ग, उपाङ्ग 
तथा अपाङ्ग का विक्षेपादि करती है, वैसे दी यह मी कर रदी दै । उस पर मौ बड़ाई यह कि यद 
नायिका विना सङ्गीत व ताळ के ही नृत्यकला का प्रदर्शन कर रही है। 

जहाँ नायिका समय आने पर भी तदुनुकूळ वाक्य का प्रयोग जब के कारण नहीं 
कर पाती; वहाँ विहृत नामक भाव माना जाता है । जेसे, 

alae के समान कान्ति वाळे पैर के अँगूठे से पृथ्वी को किसी बहाने से कुरेदती हुई ओर 
मेरी ओर बार-बार चन्चल कनोनिका वाले सफेद व भूरे नेत्रों को फेकती हुई, उस नायिका ने 
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वक्त्रै हीनम्रमीषत्सफुरदधरपुटं वाक्यगर्भ दधाना 
यन्मां नोवाच किशित्स्यितमपि हृदये मानसं तद्‌ दुनोति wv 
अथ नेतुः कार्यान्तरसहायानाह-- 
मन्त्री स्वं वोभयं वापि सखा तस्यार्थेचिन्तने ॥ ४२ ॥ 
तस्य नेतुरर्थंचिन्तायां तन्त्रावापादिलक्षणायां मन्त्री वाऽऽत्मा वोभय वा सहायः। 
तत्र विभागमाह-- 
सन्त्रिणा ललितः, शेषा मन्त्रस्वायत्तसिद्धयः | 
- उत्तलक्षणो ललितो नेता मन्त्र्यायत्तसिदिः । शेषा धोरोदात्तादयः अनियमेन मन्त्रिणा 
स्वेन वोभयेन वाष्झीकृतसिद्धय इति | 
धमसहायास्तु-- 
ऋत्विक्पुरोहितो धर्मे तपस्वित्रह्ममादिनः ॥ ४३ ॥ 
ब्रह्म = वेदस्त वदन्ति व्याचक्षते वा तच्छीला ब्रह्मवादिनः, आत्मज्ञानिनो चा । शेषाः 
प्रतीताः । 
दुष्टदमनं दण्डः । तत्सहायास्तु-- 


सुहृत्कुमाराटबिका दण्डे सामन्तसैनिकाः | 
स्पष्टम्‌ । 


EE OD _ 
जिसका मुँइ अपने आप में किसी वचन को छिपाये था, जिसके ओठ कुछ-कुछ wea रहे थे, 


ote Ass रहा था; मुझ से ढृदय में स्थित वात मी न कद्दा; यह बात मेरे मानस 
नायक के Tet सहायकों का चर्णन किया जा 1 कार्यों 
के सहायकों का वर्णन करते हैं :-- Sal ahbabi 

यदि नायक राजा होता है तो उसके अर्थादि-राजनीति आदि की चिन्ता करने में मन्त्री 
या वृह स्वयं सहायक होता है । कभी-कभी मन्त्री व नायक स्वयं दोनों हौ इन राजनीति 
ee ( eel आदि कौ ) चिन्ता में व्यस्त रहते हैं । 

क्त चादि नायका में धीरललित के समस्त कार्यों की faf 
द्ध मन्त्री के ही 

आधीन होती है; अन्य नायको की सिद्धि मन्त्री तथा स्वयं दोनों पर निर्भर रहती है। 

oe x aes शेक के सम्वन्ध में यह बात लागू नहीं दो सकेगी। ) 

धर्माचरण स्क ( यज } 

महात्मा सहायक बनते = ।. यजनं), पुरोहित, तपस्वी तथा महाज्ञानी 

नायक के राजा होने पर उसके द्रण्डविधान में सहायता करने चाले मित्र ( राजा ), 


असल बिड ( ब्रनविभांग के छोग; अथवा अरण्यनिवासी ) सामन्त तथा सैनिक 


विर क न E 
i मिलाश्ये 
१. भपने राष्ट्र की 1 “तन्त्र ठा पह्राष्ट को चिन्ता 'आवाए? कहलाती - है । 


माघ का यह पथ-- 
तन्याबापविदा योगेमेण्डळान्यथितिंद्ता | 
झुनिभक्‍्रक्षा नरेण फणीन्द्रा इव: शत्नवः ॥ (२.८८) 
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अन्तःपुरे बषेबराः किराता मूकवामना;ः ॥ ४४॥ 
न्लेच्छाभीरशकाराद्याः स्वस्वकार्यापयोगिनः | 

शकारो राज्ञः श्यालो होनजातिः । 

विशेषान्तरमाह-- 

व्येष्ठमध्याधमत्वेन सर्वेषां च त्रिरूपता ॥ ४५ ॥ 
तारतम्याद्यथोक्तानां शुणानां चोत्तमादिता | 

एवं प्रागुक्तानां नायकनायिकादूतदृतीमन्त्रोपुरोहितादीनासुत्तममध्यमाधमभावेन 

त्रिरूपता, उत्तमादिभावश्च न गुणसंझ्ययोपचयापचयेन किं तहि. युणातिशयत्तारतम्येन 2 । 


एवं नाटये विधातव्यो ane सर मात सपे रच्छदः ॥ ४६॥ \ 
उक्तो नायकः, तद्व्यापारस्तूच्यते-- 


तद्वयापारास्मिका वृत्तिश्वतुघी, तत्र केशिकी | 
गीतनृत्यविला साद्येसदुः ARARA: ॥ ४७ I 


00010 PPS य a eh et" 
इस प्रकार नाटक की रचना करने वाले कवि को तत्सम्बन्ध में उन-उन सहायको का नियोजन 
करना उचित दै । जैसे कद्दा गया दै-- ; 
राजा के रनिवास में वर्षवर ( नपुंसक व्यक्ति ), किरात, गूँगे तथा ata व्यक्ति, आदि 
का सन्निवेश किया जाना चाहिए । ग्लेच्छ, आभीर, शकार (राजा का नीच जाति में 
उत्पन्न साळा ) ये सभी अपने-अपने कायं में राजा के लिए उपयोगी हैं । 
इन नायकों के भेद को पुनः बताते कहते हे--न सभी नायकादि ज्येष्ठ, मध्यम तथा 
अधम के भेद से तीन तरह के होते El इनमें उपर्युक्त गुणों के तारतम्य के आधार पर 
ही इनकी यह उत्तमता, मध्यमता या अधमता निर्धारित की जाती दै। 
इस प्रकार नायक, नायिका, दूत, दूती, मन्त्री, पुरोहित आदि तारे ही नाटकीय पात्र उत्तम, 
मध्यम व अधम रूप से तीन प्रकार के माने जाते हैं । यद्द उत्तमत्वादि-कोटिनिर्थारण aot की 
संख्या कौ कमी या अधिकता के कारण न द्दोकर युणों की विशेषता के तारतम्य के आधार 
पर स्थित है । द 
इस प्रकार नायक का वर्णन करने पर नायक के व्यापार तथा तत्सम्बन्धिनी वृत्ति का उल्लेख 
करना जरूरी है, अतः उसे दी बताते है । 
नायक के व्यापार की चार तरह की वृत्तिर्यो पाई जाती हैं-[ कशिकी, सात्वती, 
आरभरी तथा भारती ]। इनमें से केशिकी वृत्ति गीत, नृत्य, विलास आदि अङ्गारमयी 
सेष्टाओं के कारण कोमळ होती है । 


१, असा कि रलावली के अन्तर्गत उदयन के अन्तःपुर का वर्णन दै :-- 
नष्ट वर्षवरैसंनुष्ययणनाभावादपास्य त्रपा- 
मन्तःकन्रुकि कञ्चुकस्य विशति त्रासादयं वामनः । 
पर्यन्ताभयिमिर्निजस्य सश नाम्नः किरातैः इतं, 
कुब्जा नीचतयेव यान्ति शनकैरात्मेक्षणाशङ्किनः ॥ 


१. 'सपरिग्रहः? इत्यपि पाठः 1 
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१३४ दशरूपकम्‌ 


प्रवृत्तिस्पो नेतृव्यापारस्वभावो बृत्ति» सा च कॅशिकी-सात्वती-आरभटी-भारतीभेदा- 
ऋतुविधा, तासां गौतनृत्यविछासकामोपभोगाह्युपलक्ष्यमाणो we AAT कामफला- 
वच्छिनो व्यापारः केशिकी | सा तु-- 
नमंतस्स्फिञ्जतत्स्फोटत्भेश्चतुरङ्गिका | | 
तदित्यनेन सवत्र नमं WAT । | 
तत्र— | 
बैदग्ध्यक्रीडितं नमे प्रियोपच्छन्दनात्मकम्‌ ॥ ४८ ॥ | 
हास्येनैव सश्चङ्गारभयेन विहितं त्रिधा । । | 
आत्मोपच्तेपसम्भोगमानेः erate त्रिधा ॥ ४६ ॥ 
gang अयं द्वेधा त्रेधा वाग्वेषचेष्टितेः | 
सब सहास्यमित्येवं नमोष्टादशधोदितम्‌ ॥ ५०॥ 
अग्राम्य इष्टजनावजनरूपः परिहासो नर्म, तञ्च शुद्धददास्येन सश्शज्ञारहास्येन सभय- 
हास्येन रचितं त्रिविधम्‌, serach स्वानुरागनिवेदन-सम्भोगेच्छाप्रकाशन-सापराध- 


) वृत्ति का तात्पय नायक का वह ब्यापार या स्वभाव है, जो नायक को किसी विशेष की ओर 
प्रवृत्त करता है । ये प्रवृत्तियाँ चार हैं :--कैशिकी, सात्त्वती, आरभटी तथा मारती । इनमें से 
गीत, नृत्य, विलास, कामक्रीडा आदि से युक्त कोमल तथा भृङ्गारी व्यापार, जिसका फल काम 
( पुरुषार्थ ) है, केशिकी वृत्ति कइलाता है । | 

इस केशिकी वृत्ति के चार अङ्ग माने जाते हैं —ad, नर्मस्फि् नमंस्फोट 
तथा AAT | 

कारिका के 'तत्‌? शब्द से सभी जगह नमे का अन्वय अभोप्सित दै । 

प्रिय नायिका [या नायिका पक्ष में प्रिय] के चित्त को प्रसन्न करने चाळा 
विलासपूर्ण ब्यापार “नमं? कहळाता है । यह तीन प्रकार का होता दै- हास्य से युक्त 
नमं, अङ्गार से युक्त नमं तथा भय से युक्त नमं । इनमें प्रथम भेद हास्य से युक्त 
होता है; दूसरा शङ्गारी नमे तीन प्रकार का होता है, १. आत्मोपक्षे पपरक, जहाँ नायक | 
था नायिका स्वयं के प्रेम को प्रकट करते हैं; २. सम्भोगपरक, जहाँ सम्भोग की इच्छा | 
प्रकट की जाय; तथा ३. मानपरक, जहाँ प्रिय के अनिष्ट करने पर नायिका मान करती | 
है। भययुक्त नमे दो तरह का होता है-शुद्ध तथा अङ्ग । ये छः प्रकार के नर्म वाक, 

वेष तथा चेष्टा के त्रिविध प्रकार के अनुसार १८ प्रकार के हो जाते हैं । इन सभी नम॑ 

प्रकारों में हास्य का समावेश तो रहता ही है । 

नमे उस हंसी मजाक ( परिहास) को कहते है जो प्रियजन को प्रसन्न करने वाशा 
सम्यतापूर्णे ( अग्ाम्य ) व्यवहार दै । इसका प्रमुख तत्त्व हास्य है, अतः यह हास्य कमी तो 
केवळ रूप में, केवल ag से युक्त होकर तथा कमी भय से युक्त होकर पाया जाता है । इस 
तरह नमे के तीन प्रकार होते हैं :--१. शुद्ध हास्य, २. खङ्गारी हास्य, ३. wage हास्य । 
दूसरे CH का श्रज्ञारी हास्य- १. स्वानुरागनिवेदन, २. सम्मोगेच्छाप्रकाशन, तथा ३. मान इस 
अकार तीन तरह का होता है। भय वाळा हास्य भी २. शुद्ध तथा २. रसान्तरङ्ग ( किसी दूसरे 

'रस का अज्ञभूत होकर ) इस तरह दो तरद का होता है।इस तरह शुद्ध हास्य (१) BERT 


a 
A 


कि; 
a 
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प्रियप्रतिभेद नैज्निविधमेव, भयनर्मापि शुद्धरसान्तराष्गभावाद्‌ द्विविधम्‌ , एवं षड्विधस्य 
प्रत्येक वाग्वेषचेष्टाव्यतिकरेणा टादशविधत्वम्‌ | 


तत्र वचोहास्यनर्म यथा-- 


“पत्युः शिरशन्द्रकलामनेन स्पुशेति सख्या परिहासपूवंम्‌ | 
सा रजयित्वा चरणौ कृताशीर्माल्येन तां निर्वेचनै जघान ॥? 


Goad नागानन्दे विदूषकशेखरकव्यतिकरे । कियानम यथा मालविकामिमित्र 
उत्स्वप्नायमानस्य विदूषकस्योपरि निर्पाणका सर्पश्रमकारणं दण्डकाष्ट पातयति । एवं 
वक्त्यमाणेष्वपि वाग्वेषचे शापरत्वमुदाहायेम्‌ | 


श्ज्ञारवदात्मोपक्षे यथा-- 
“सध्याहं गमय त्यज श्रमजळं स्थित्वा पयः पीयतां 
मा शून्येति विमुञ्च पान्य विवशः शीतः प्रपामण्डपः | 
तामेव स्मर घस्मरस्मरशारत्रस्तां निजभ्रेयसीं 
त्वद्धित्त तु रञ्जयन्ति पथिक प्रायः प्रपापालिकाः ॥? 


न डा 


हास्य के तीन भेद ( ३) व अययुक्त हास्य के दो भेद (२) कुछ ६ भेद नमे के माने जाते हैं । 
नमै का प्रकाश करने के साधन वाणी, वेषभूषा या चेष्टा ये तीन तरह के है-शस तरह इनके 
आधार पर नर्म के मेद ३१८६० १८ हो जाते हैं । 

१. इन नम॑भेदों में से वचोद्दास्य रूप नमे का उदाहरण ( कुमारसम्भव के सप्तम सगे से ) 
यों दिया जा सकता है। 

चरणों में अलक्तक लगा देने पर जब सखी ने पार्वती ते परिहास के साथ यह आशीस 
दी कि “इस पैर से पति के सिर की चन्द्रकला का स्प करो? तो पाव॑ती ने कुछ न कहते हुए उसे 
फूल माला से पीट दिया । 

वेषनमे जैसे नागानन्द नाटक में विदूषक तथा शेखरक के सम्बन्ध में। चेष्टानमे ( क्रियानमे ) 
जैसे माळविकासिमित्र में ऊंघते हुए विदूषक के ऊपर दण्डकाष्ठ डाळ कर निपुणिका साँप का अम 
उत्पन्न कर देती है। इसी तरह दूसरे भेदो में भी वाक्‌, वेष तथा चेष्टा के उदाहरण दिये जाने 
चाहिए । ( यहाँ मोटे तौर पर छः ही प्रकार के नमें के उदाहरण दिये जाते g1) 

२. आत्मोपक्षेप रूप शङ्गारी नमे का उदाहरण-- 

कोई प्रपापालिका किसी पथिक के प्रति अपना अनुराग निवेदन करती हुई कहती है-- 

हे राइगौर, जरा ठहरो, दुपद्दरी काट लो, पसीना सुखा लो, और दहर कर पानी पी छो। 
यह प्याक सूनौ है, यह समझ कर छोड़ न जाओ । हे पथिक, यहाँ तो बड़ा ठण्डा प्रपामण्डप 
विद्यमान है । ( अरे तुम तो ETA हौ नहीं ) अच्छा, कामदेव के तीईण घातक बाणों से डरी 
अपनी उसी प्रेयली ही को याद करो । ठीक है, तुम्हारे चित्त को प्रपापालिका प्रायः प्रसन्न नहीं 
कर पाती हैं । 
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सस्भोगनर्म यया-- 
'सालोए Pest सूरे घरिणी घरसामिअस्स घेत्तूण ! 
णेच्छन्तस्स वि पाए घुअइ हसन्ती हसन्तस्स ॥' 
( 'सालोके एव सूर्ये ग्रहिणी गृहस्वामिकस्य ग्रह्ीत्वा-। 
अनिच्छतोऽपि पादौ धुनोति हसन्तौ हसतः ॥? ) 
साननर्म यथा-- 
“तदक्तियमवादीर्यन्मम त्वं प्रियेति 
प्रि्र॒जनमरिभु्तं यद्दुकूलं दधानः । 
मदधिवसतिमायाः कामिनां मण्डनश्री- 
asta हि सफळत्वं वल्लभालोकनेन ॥7 
अयनर्म यथा रल्नावल्यामालेख्यदर्शनावसरे “ुसङ्गता-जाणिदो मए एसो सब्बो 
वुत्तन्तो समं चित्तफलएण ता देविए णिवेदइस्सम्‌? ( “ज्ञातो मयैष सर्वा बृत्तान्तः सह 
चित्रफळकेन तद्ये निवेद यिष्यामि  ) इत्यादि । 
ANT भयनमं यथा ममेव-- 
“अभिव्यक्तालोकः सकलविफलोपायविभव- 
खिर ध्यात्वा सद्यः कृतक्ृतकसंरम्भनिपुणम्‌ । 


३. सम्मोगनर्म का उदाहरण-- 
सूये के इष्टिगोचर रहते हुए मी ( दिन में हो ) गृहिणी हँसते हुए गृहस्वामी के पैरों को पकड़ 
कर, उसके इच्छा न करते हुए भी, हसती हुई दिला cet है। 
४. आतम का abe ( माघ के एकादश सग में )-नैप्े-- 
अपराधी नायक से नायिका व्यंग्य में कह रही है। तुम जो कहा करते थे कि मैं 
तुम्दारी 
प्यारी हूँ, नइ Regs सच है। क्योंकि तुम अपनी प्यारी के द्वारा पहने दुकूल को पहन कर 
ak rai । है, कामो व्यक्तियों की वेशभूषा का झार वमाओं (प्रियाओं) 
ets MRI यदि मैं तुम्हारी प्यारी न होती, तो तुम यह शृद्गार बताने 
९ नायक भूल से दूसरी नायिका के दुकूल को पहन कर 
| र प्रातः काल ज्येष्ठ 
है । वह बड़े मोठे तथा व्यंग्य भरे ढक ते मानपूवक परिहास कर रद्दी दै । ) is 
५. सयनम, जैसे रल्ावली नाटिका में चित्रदरान के अवसर पर सुसङ्गता की यह उक्ति 
अच्छा | मैंने यह सारी बात जान छी है। मैं इस यात को इस चित्रफलक के : देवी 
वासवदत्ता को निवेदित करूंगी ।? oe 
६. मयनमे का दूसरा भेद वह है, जहाँ भय किसी रः 
अङ्गभूत भयन का उदाहरण धनिक ने स्वरचित पद्य के Š बिह ला 
नायक का अपराध प्रकट हो गया है, इसलिए नायिका बडा कि 
Ra हा मान किये है। नायक कई 
[य करता है, लेकिन वह असफल ही होता है। इसके बाद वह उसे 


बड़ी देर तक सोच-विचार करता है, फिर युक्ति 


R 
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इतः पृष्ठे पछ किमिदमिति सन्त्रास्य सहसा 
कृताश्लेषं धुतः स्मितमधुरमालिङ्गति वधूम्‌’ ॥ 
अथ नमंस्फिजः-- 
नमस्फि्ञः सुखारम्भो अयान्तो नवसङ्गमे | 
यथा मालविकार्निमित्रे Tee नायकमभिसतायां नायकः 
‘fas सुन्दरि सङ्गमसाध्वसं aa चिरात्प्रदृति प्रणयोन्सुखे | 
quam गते सहकारतां त्वमतिमुक्तलताचरितँ मयि ivr 


“"मालविका--भद्या देवीए भयेण अत्तणो वि Ast काउं ण पारेमि ।? ( भत्तेः देव्या 
भयेनात्मनोऽपि प्रियं क्तु न पारयामि ।” ) इत्यादि । 
अथ नम॑स्फोटः-- 
नर्मस्फोटस्तु आवानां सूचितोऽल्परसो लबैः ॥ ५१ ॥ 
यथा साळतीमाधवे-मकरन्दः- 
गमनमलसं शून्या इष्टिः शरोरमसोष्ठवं 
श्वसितमधिकं कि न्वेतत्स्यात्क्रिमन्यदितोऽयवा | 


ee नि निधन न s 
सोच लेने पर एकदम झूठे डर का बढी निपुणता से बहाना करके वह “यह पीछे क्या है, 
यह इधर क्या है? इस तरह नायिका को एकदम डरा देता है। इससे डर कर नायिका उसको ओर 
झुकती है, वह मुस्कराइट व मधुरता के साथ आइलेप कर नायिका का आलिङ्गन कर लेता है । 

नर्मस्फिन्ज उसे कहते हैं, जहाँ नायक च नायिका को प्रथम समागम के समय 
पहले तो सुख होता है, किन्तु बाद में भय होता है कि कहाँ कोई ( पित्रादि व 
देव्यादि ) उसके भेद को न पा छे । 

जैसे माळविकाझ्निमित्र नाटक में संकेतस्थळ पर नायक के प्रति अमिसरणाध आई हुई 
मालविका से अग्निमित्र कहता है :-- 

R gak माळविके, नवसङ्गमजनित मय को छोड़ दो | बड़ी देर से मैं तुम्हारे प्रेम के 
प्रति उन्मुख हूँ । इसलिये सहकार ( आम ) बने हुए मेरे रिए तुम अतिमुक्त लता के सइश 
ज्यवहार का आचरण करो । जैसे अतिमुक्त लता आम्रवृक्ष का आलिङ्गन करती है, aa ही तुम 
मौ मेरा आलिन्गन करो ।' 

मालविका--*स्वामिन्‌ , महारानी ( देवी ) के डर से मैं अपने लिए मौ प्रिय बात नहीं 
कर पाती हूँ |? x 

नर्मस्फोट पह है, जहाँ सास्विकादि भावों के लेशमात्र से किञ्चित्‌ मात्र रस की 
सूचना कर दी जाय | र ; 

जैसे मालतीमाधव में मरकन्द निम्न पथ के द्वारा माधव के अलस गमनादि सात्विक-मावलेश 
का बर्णन कर उसके मालती बिषयक अनुराग को सूचित करता दै-- i 

इसकी चाल अलसाई है; दृष्टि सूनी-सी है शरीर में सुन्दरता व स्वस्थता नहीं दिखाई 
पड़ती, साँस वडे जोरों से चलती है, इन सब बातों को देखते हुए ऐसा अनुमान होता दै 
कि क्या यदद ( कामपौड़ा ) कारण हो सकती है; इसके अतिरिक्त और कारण हो हो क्या सकता 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. * ae ES 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१३८ दुशरूपकस्‌ 


भ्रमति भुवने कन्दर्पाज्ञा विकारि च यौवन 
ललितमधुरास्ते ते भावाः क्षिपन्ति घीरताम्‌ ॥ 
इत्यत्र गमनादिभिर्भावलेशेमाधवस्य मालत्यामचुरागः स्तोकः प्रकाश्यते । - 
अथ ATA — 
छन्ननेतृभ्रतीचारो नमंगभोऽथेद्वेतवे | 
BTS: सहास्यनिहोस्ये रेभिरेषाउन्र BATA ॥ XR II 
यथा5मरुशतके-- 
“इृश्वेकास नसंस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्यादरा- 
देकस्या नयने निमील्य विहितक्रीडानुबन्धच्छलः | 
ईषद्वक्रितकन्धरः सपुलकः प्रेमोल्लसन्मानसा- 
मन्तहासलसत्कपोलफछकां धूर्ताऽपरां चुम्बति ॥? 
यया ( च ) प्रियर्दाशकायाँ गर्भाङ्क वत्सराजवेषसुसङ्गतास्थाने साक्षाद्वत्सराजप्रवेशः | 
अथ सात्त्वती ` 
बिशोका सात्त्वती सत्त्वशौयेत्यागदयाजंबे: | 
संलापोत्थापकाबस्यां साङ्घात्यः परिबतेकः ॥ ५३ ॥ 


है १ सारे संसार में कामदेव को आशा प्रसारित है, फिर यौवनावस्था बड़ी विकारशील द्वोती दै । 
नाना प्रकार के रमणीय व मधुर TENT भाव युवकों के पैय को समाप्त कर ही देते हैं । 
जहाँ किसी प्रयोजन के लिये नायक छिप कर प्रवेश करे, उसे नर्मगर्भ कहते 


| शिरी के ये अङ्ग सहास्य तथा fagia ( हास्यरहित ) दोनों ढङ्ग के हो | 


जेते अमरुकशतक के इस पद्य में-- 
नायक ने देखा कि उसको ज्येष्ठा तथा कनिष्ठा दोनों नायिकाएँ एक ही आसन पर बैठी हैं। 
इसलिए बह आदर के साथ (या कुछ भय से ) धीरे-धीरे पीछे से वहाँ पहुंचता है। वहाँ जाकर 
बह क्रोड़ा करने के ढोंग से ज्येष्ठा नायिका के Ast को दोनों हाथों से बन्द कर लेता है । उसके 
4 = ane अपनी गरद्वन को जरा टेढ़ी करके, रोमाञ्चित होकर, उस कनिष्ठा नायिका 
चूम लेता ह, जिसका मन प्रेम के कारण उछसित हो cer दै, के कपोळफलक | 
आन्तरिक इसी के कारण सुशोभित हो रहे दे । ue 
` अथवा जेते प्रियदशिका ( इपंकृत ) नायिका के vate में वत्सराज के ता के 
प्रवेश होने के स्थान पर वत्सराज स्वयं हो रङ्गमन्न पर आ जाता है। हळ क | 
जक साध्वती वृत्ति बह है, जहाँ नायक का व्यापार शोकहीन होता है, तथा उसमें सपव) | 
य, त्याग, दया, कोमळता, हषं आदि भावो की स्थिति होती है । सारवती वृत्ति के 
संछाप, a शाल तथा परिवतंक ये चार अङ्ग होते हंत. | 
संळाप ( संछापक ) aradt बृत्ति का वह सङ्ग है जहाँ रो परस्पर नाना. 
भाव व रसयुक्त गम्भीर उक्ति पाई जाती है। | oe है 
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शोकहीनः सत्त्वशौयेत्यागदयादर्षादिभावोत्तरो नायकव्यापारः सात्वती, तदह्ञानि 
च संलापोत्यापकसाद्वात्यपरिवर्तकाख्यानि । 
तत्र 
संलापको गभीरोक्तिनीनाभाबरसा मिथः | 
यथा घचीरचरिते--'रामः--अर्य स॒ यः किल सपरिवारकातिकेयविजयावजितेनः 
भगवता नीललोहितेन परिवत्सरसहखान्देवासिने तुभ्यं प्रसादीकृतः परशुः ! परशुराम 
राम राम दाशरथे | स एवायमाचायंपादानां प्रियः परशु 
शस््प्रयोगखुरलीकलहे गणानां 
AAI विजित एव मया SATE | 
एतावतापि परिरभ्य कृतप्रसादः 
प्रादादसुं प्रियगुणो भगवान्गुरुसे ॥? 
इत्यादिनानाभ्रकारभाबरसेन रामपरशुरामयोरन्योन्यगभोरवचसा संलाप इति | 
अथोत्यापक 
` उत्थापकस्तु यत्रादौ युद्धायोत्थापयेत्परम्‌ ॥ ४३ ॥ 
यथा वौरचरिते-- 
“नन्दाय च चिस्मयाय च मया इष्टोऽसि दुःखाय वा 
वैतृष्ण्यं नु कुतोऽद्य सम्प्रति मम त्वदशने ABT | 
त्वत्सापत्यसुखस्य नास्मि विषयः कि वा बहुव्याहते- 
रस्मिन्विशुतजामदग्न्यविजये बाहौ धबुर्जम्भताम्‌ ॥? 
अथ साद्दात्यः--- 


चैते मद्दाबीरचरित में राम और परशुराम की परस्पर गम्मीरोक्ति में संलापक पाया जाता हैः-- 

राम--ससैन्य स्वामिकातिकेय के विनय से प्रभावित भगवान्‌ शङ्कर ने सेकड़ों वर्षौ तक 
शिष्य बने आपको जो परशु प्रसाद रूप ( पुरस्कार रूप ) में दिया है, यह वही परशु दे । 

परशुराम--राम, राम, यह वही पूज्य गुरुवर का प्रिय परशु है- 

शस्त्र प्रयोग कौ क्रीड़ा का युद्ध करते समय मैंने देवगर्णो की सेना से युक्त कुमार कार्तिकेय : 
को जीत लिया था । इस विजय ते et प्रसन्न होकर मेरा आलिज्ञन कर गुणों से प्रसन्न होने वाळे 
मेरे गुरु भगवान्‌ शङ्कर ने यह परशु मुझे दिया है। 

जहाँ एक पात्र दूसरे पात्र को युद्ध के लिए उत्तेजित ( उत्थापित ) करे, wet उत्थापक 
नामक सारिवकी-भङ्ग होता है । ; 

बढौं महावीरचरित में परशुराम रामचन्द्र से कह रहे हैं :-- 

“तुम मुझे आनन्द के लिए दिखाई दिये हो, या विरमय के लिए, या दुःख के लिए--मैं नहीं 


कह सकता हूँ । आज तुम्दें देख कर मेरी आँख तृप्त कैसे हों सकती हैं । तुम्हारी cafe (समागम) ` | 


के सुख का तो मैं विषय नहीं हूँ। अधिक क्या कहूँ । जमदभि के पुत्र परशुराम के विजय से 


प्रसिद्ध इस ( तुम्हारे ) हाथ में यइ धनुष जम्मित हो । si 
ag ( प्रतिनायक ) के सङ्घ का जहाँ मन्त्रशक्ति, अर्थशक्ति, देवर्शाक्त आदि के द्वारा 
_ भेदन किया जाय, वहां arena नामक सारिवकी--अज्ञ होता हे 
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मन््रार्थदेबशक्त्यादेः साङघात्यः सङ्घभेदनम्‌ | 
मन्त्रशक्त्या यथा मुद्राराक्षसे राक्षससद्दायादीनां चाणक्येन स्ववुद्धथा भेद्नम्‌। 
अर्थशक्त्या तत्रेव यथा पर्वतकाभरणस्य राक्षसहस्तगमनेन मळयकेतुसहोत्यायिभेद्नम्‌ | 
देवशक्त्या तु यथा रामायणे रामस्य दैवशक्त्या रावणाद्विभीषणस्य भेद इत्यादि । 


अथ परिवतंकः-- 
प्रारब्धो स्थानकायीन्यकरणात्परिबतेकः ॥ ५५॥ 
प्रस्तुतस्योद्योगकार्यस्य परित्यागेन कार्यान्तरकरणं परिवर्तकः | यथा वीरचरिते 
“हेरम्बदन्तमुसलोल्लिखितेकमित्ति 
वक्षो विशाखविशिखत्रणलाउछन॑ मे । 
रोमाथकश्ुकितमद्भुतवी राभादू 
यत्सत्यमय परिरन्धुमिवेच्छति त्वाम्‌ ॥? 
रामः---भगवन्‌ ! परिरम्भणमिति प्रस्तुतप्रतोपमेतत्‌ ।? इत्यादि । 
सात्त्वतीनुपसंहरज्ञारभटीलक्षणमाह--- 
एमिरक्ञेश्वतुर्घेये सात्त्वत्यारमटी पुनः | 
मायेन्द्रजालसंप्रामक्रोधोद भ्रान्तादिचेष्टिते: ॥ ५४ ॥ 
संक्षिप्तिका स्यात्संफेटो वस्तूत्यानाबपातने । 


(यहाँ नायक या नायक के साथी किन्ही शक्तियों से प्रतिनायक के साथियों को फोड़ कर 
उसकी शक्ति कम कर देते हैं । ) 
जहाँ मन्त्रणा या बुद्धिबळ के आधार पर भेदन हो वह भेदन मन्त्रशक्ति के द्वारा होता है। 
जैसे मुद्राराक्षस नाटक में चाणक्य अपनो बुद्धि से राक्षस के सहायकों को फोड़ लेता दै । अर्थशक्ति 
के आधार पर अर्थादि ( द्रव्यादि ) के आधार पर भेदन किया जाता है । ` जैसी उसी नाटक में 
 पर्वेतक के आभूषण के राक्षस के हाथों पहुँचने से मलयकेतु के साथ उसका.मेदन हो जाता है। 
दैवशक्ति, जैसे रामायण में रामचन्द्र की अलोकिक शक्ति ( अथवा दैवशक्ति ) के कारण ही 
विमीषण का रावण मेद हो जाता है । 
जहाँ किसी पुक कायं का आरम्भ किया गया है, किन्तु उस कार्य को छोड़ कर जहाँ 
दूसरे ही कार्य को किया जाय, वहाँ परिवर्तक नामक अङ्ग होता है। - 
जेते मदावीरचरित में राम की वीरता से चकित होकर परशुराम उनसे युद्ध न कर उनका 
आलिङ्गन करना चाहते हैं, यह परिवर्तक ही है :-- 
परशुराम--यह बात बिलकुल सच है, कि गणेशजी के दांतरूपी मुसळों के द्वारा चिहित, 
तथा कार्तिकेय के अनेकों बाणों के घावों ते युक्त वक्षःस्थल, तुम जेते न वीर के मिलने से 
` रोमाञ्चित होकर तुम्हें आलिङ्गन करना चाहता दै । 
अब सास्वती का उपसंहार करते हुए, आरभटी बृत्ति का लक्षण बताते हैं । इस 
सरह सारवती के चार अङ्ग हैं। आरभटी वृत्ति में माया, GAs, संग्राम, कध, 
उद्चान्त आदि Vers पाई जाती हैं। इसके संडिसिका, सम्फेट, चास्तूत्थापन तथा 
अघपातन ये चार अङ्ग होते हैं । 
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साया=मन्त्रवलेनाविद्यमाननस्तुप्रकाशनम्‌ , तन्त्रबला दिन्द्रजाळम्‌ । 
) तत्र 
संक्षिष्ववस्तुरचना संक्षिप्तिः शिल्पयोगतः ॥ ५७ ॥ 
पूवेनेतृनिवृत्त्या5न्ये नेत्रन्तरपरिग्रहः | 
मदशदलचमांदिद्वव्ययोगेन वस्तूत्यापनं संक्षिप्ति, यथोदयनचरिते किलिज्ञहस्ति- 
योगः । पूर्वनायकावस्थानिशृत्त्यावस्थान्तरपरिग्रहमन्ये संक्षिप्तिकां मन्यन्ते । यया वालिनि- 
वृत्या eile, यथा च परशुरामस्योद्धत्यनिद्ृत्या शान्तत्वापादनम्‌ 'पुण्या ब्राह्मण- 
जातिः इत्यादिना 
अथ संफेटः | 
संफेटस्तु समाघातः क्द्धसंरव्धयोद्वेयोः ॥ xe ॥ 
यथा माधवाऽघोरघण्डय मालतीमाधवे । इन्द्रजिल्नच्मणयोश्व रामायणप्रतिबद्धवस्तुषु t 
अथ वस्तूत्यापनम्‌-- 
सायाद्युत्थापित वस्तु वस्तूत्थापनसिष्यते | 
यंथोदात्तराघवे-- 
जीयन्ते जयिनोऽपि सान्द्रतिमिरत्रातेवियदूव्यापिभि- 
भास्वन्तः सकला रवेरपि रुचः कस्मादकस्मादसी | 


माया वह है, जहाँ अवास्तव वस्तु को मन्त्रवल से प्रकाशित किया जाय, यदी कार्ये जब तन्त्र 
बळ से किया आय तो वह इन्द्रजाल कहलाता है । 

संक्षिसिका में नाटककार शिप का प्रयोग कर संक्षिप्त वस्तु की रचना करता दै। 
कुछ लोगों के मत से संक्षिप्तिका वहां होती है, जहां एहळा नायक निवृत्त हो जाय तथा 
दूसरा नायक आवे. या फिर नायक की पक अवस्था छोड़कर दूसरी अवस्था का ग्रहण 
किया wa | 

मिट्टी, बाँस, पत्ते, चमड़े आदि से किसी मकान आदि वस्तु का निमाणसंक्षिप्ति या संक्षिप्तिका 
कहलाता है, जैसे उदयनचरित में किलिज्ञहस्ति का प्रयोग । कुछ लोग नायक की पहली अवस्था 
को छोड कर दूसरी अवस्था का ग्रहण करना संक्षिप्तिका मानते है। जैते-वालो की निवृत्ति पर 
gata नायक के रूप में गृदीत दोता दै भोर जैसे परशुराम को उद्धतता की निवृत्ति पर “ब्राह्मण 
जाति पवित्र दै! इस तरद्द शान्तत्व का ग्रदण किया जाता है। 

जहाँ दो ga पात्रो का परस्पर समाघात-एक दूसरे का अधिक्षेप, पाया नाता है, 
बह सम्फेट कहलाता है । 

जैसे माळतीमाधव में माधव तथा अघोरघण्ट का एक दूसरे के प्रति क्रुद्ध होकर ala 
करना और, जैसे रामायण के आधार पर बनाई कथाबस्तुओं में मेघनाद व लक्ष्मण का परस्पर 
अ्धिक्षेप सम्फेट के अन्तर्गत भाता है । 

मन्त्रबळ के द्वारा माया से किसी वस्तु की उत्थापना करना वस्तृत्थापन कहलाता ड्डै। 

जैसे उदात्तराधव के इस वर्णन में-- * 

ae क्या बात है, कि सारे संसार के अन्धकार को जीतने वाळी, प्रकाशमान सूर्ये की किरणे 
ait आकाश में व्याप्त होते हुए सघन अन्धकार-समूइ से एकदम जीत लौ गई दै, ओर कबन्धों के 
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एताश्वोप्रकबन्धरन्ध्ररुधिरेराध्मायमानोदरा 
मुवत्याननकन्द्रानलमितस्तांत्रा55रदाः फेरवाः ॥? 


इत्यादि । 


अयाष्वपातः-- 
अवपातस्तु निष्कामप्रवेशत्रा सबिद्रबैः ॥ १६ ॥ 
अथा रत्नावल्याम्‌ 
कणठे FAST कनकमयमवः TESA कर्षन्‌ 
कान्त्वा द्वाराणि हेलाचलचरणवकत्किङ्किणोच कवालः । 
SIGH गजानामनुखुतसरणिः सम्म्रमादश्वपालैः 
अ्रष्टोऽयं प्लवङ्गः प्रविशति नृपतेम॑न्दिरं मन्दुरातः ॥ 
नष्ट वर्षवरेमनुष्यगणनाभावादङृत्वा त्रपा- 
सन्तः कघुकिकघुकस्य विशाति त्रासादयं वासनः । 
पर्यन्ताश्रयिभिर्निजस्य सदशं नाम्नः किरातैः कृते 
कुब्जा नोचतयैव यान्ति शनरैरात्मेक्षणाशङ्किनः ॥ 
यया च प्रियदशनायां ( प्रियद्‌ शकायाम्‌ ) प्रथमेऽङ्के विन्ध्यक्रेत्ववस्कन्दे । 
उपसंदरति-- 
एभिरङ्गेश्चतुर्धेयम्‌ , नाथेवृत्तिरतः परा | 


ऊँचे छिरो से निकले खून के पोने से पेट को खूब मरे हुए, जोर ते चिद्याती हुई ये सियारनियाँ 
इधर अपने मुखविवर की आग छोड़ रहो हैं । 
किसी सी पात्रादि के रङ्गमञ्च पर प्रवेश करने से या रङ्गमञ्च से चळे जाने से दूसरे 
पात्रों में जो अय तथा भगदड़ मचती है, वह अवपात कहलाता है। 
जते रत्नावली नाटिका में मन्दुरा ( घुड्साल ) ते बन्दर के BER पर अन्तःपुर के लोगों की 
अगदड़ का निम्न वणेन-- 
कण्ठ को सोने की जज्ञीर को तोड़ कर, बचो हुई जज्ञोर को घसोटता हुआ, अपने पैरों की 
किङ्किणी को लौला से फेंके हुए पेरों से बाता हुआ यह बन्दर, शतदा = कर भाग 
कर कई द्वारों को पार ह्य हुआ, महाराज के महल की ओर घुस रहा है । इसे देखकर 
हाथी आतङ्कित दो गये हैं, ओर भय से घबड़ाये हुए घोड़ों के स 
oe st के ata ( अश्वपाळ ) इसके मार्ग का 
बन्दर को छुटा देख कर वषेवर ( हिंजड़े ) लज्जा को छोड़ कर माग नका 
Š g खडे --उनका 
* खज्जा त्याग कर मग जाना ठीक है, क्योंकि उनको गिनतो मनुष्यों (खी या ड र नहीं 
होती । यह बौना डर कर कंचुकी के बढे जामे ( कंचुक ) में छिप रहदा है । इथर-डथर कोनों 
में जाकर छिपे किरातों ने अपने माम के अनुरूप कार्य ( किरम्‌ अतति, जो कोनों में घूमते हे ) 
ah heehee ds देखे जाने के डर से नीचे होकर धीरे-धीरे चल रहे हे । 
जेते ह यदर्शिका नाटिका के पह छे ; 
an a इले अङ्क में बिन्ध्यकेतु के आक्रमण के समय 
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चतुर्थी भारती सापि बाच्या नाटकलक्षणे ॥ ६०॥ 
केशिकी aradi चार्थवृत्तिमारभटीमिति | 
पठन्तः पञ्चमी बृत्तिमौद्भटाः प्रतिजानते N ६१॥ 
सा ठु लक्ष्ये कचिदपि न इश्यते, न चोपपद्यते रसेषु, हास्यादीनां भारत्यात्मकत्वात्‌ „ 


- नीरसस्य च काव्यार्थस्याभावात्‌ । तिस्र एवैता अर्थवृत्तयः । भारती तु शब्दबृत्तिरामु- 


Sraa वाच्या | 
बृत्तिनियममाह--- 3 
शङ्गारे केशिकी, बीरे सात्त्वत्यारभटी पुनः | 
रसे रौद्रे च बीभत्से, बृत्तिः ada भारती ॥ ६२॥ 
देशभेदभिन्नवेषादिस्तु नायकादिव्यापारः प्रबृत्तिरित्याह-- 
देशआषाक्रियावेषलक्षणाः स्युः प्रवृत्तयः | 
लोकादेवावगस्येता यथौचित्यं प्रयोजयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 


T 
इस प्रकार आरभटी वृत्ति में चार अङ्ग होते हैं। इन तीन वृत्तियो--केदिकी, aradt 


तथा आरभटी के अतिरिक्त और कोई भी अर्थवृत्ति नहीं होती । नाटक के सम्बन्ध में 
भारती नामक चौथी वृत्ति का भी उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है। उसका उल्लेख 
नाटक के लक्षण में किया जायगा । वेसे अर्थवृत्तियाँ तीन ही हैं--केशिकी, सारवती, तया 
आरभटी। उद्धट के मताचुयायी नाव्यशासत्री एक अलग से पाँचवों वृत्ति मानते हैं; 
( वह हमें स्वीकृत नहीं ) । 

मारतोदृत्ति का अर्थरूप रस (लक्ष्य ) में कहीँ भो सन्निवेश नहीं होता; वह cat में नदी 
पाई जाती । हास्यादि भारतीपरक होते हैं; तथा कोई मौ काव्यार्थ नोरस नहीं होता । अतः 
सारे हौ काव्यार्थो का समावेश रसपरक कैशिक्यादि दृत्तित्रय में हो जाता हे । मारती में पात्र 
संस्कृतमाषाभाषी होते हैं. तथा वीथी आदि उसके aama अङ्ग होते हैं । वस्तुतः भारतीवृत्ति 
नाटक के आमुख का अङ्ग है, इसलिए वह लक्षण में पाये जाने के कारण शब्दवृत्ति है । अतः 
उसका वर्णन यहाँ रसपरक अर्थवृत्तियों में न कर नाटक लक्षण के अवसर पर करना योग्य है । 
अर्थवृत्तियाँ तो ये तीन हौ मानौ जा सकती हें । 

बृत्ति का सम्बन्ध नायक के व्यापार से दै, अतः रसपरक होने के कारण उनका 
किस किस रस में प्रयोग होता है यह बताना उचित होगा । 

कैशिकी का प्रयोग #ंगार में, सात्त्रतो का वीर में, तथा आरभरी का रोद्र एवं वीमत्स 
रस में किया जाता है । भारती वृत्ति का (शब्दवृत्ति होने के कारण) समी रसों में प्रयोग होता है। 

[ यहाँ श्रज्वार से हास्य, बीर से अद्भुत, रोद्र से करुण, तथा बीभत्स से भयानक रस का 
तत्तत्प्रकरण में भाव लिया जा सकता है, जो क्रमशः शङ्गारादि से घनिष्ठतया सम्बड हैं । ] 

वृत्ति के साथ ही साथ नारकीय प्रबृत्ति का भी sede कर देना आवश्यक है। देश 
तथा काळ के अनुसार नायक की भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न वेष, भिन्न भिन्न क्रिया 
प्रवृत्ति कहलाती हैं। इनका ज्ञान नाटककार ( कवि) लोक से ही प्राप्त कर सकता है कि 
किस देश में केसी भाषा, केसा वेष ब केसी क्रिया-चेष्टा पाई जाती हे । इसका ज्ञान 
Se कर कवि उनका तदनुरूप सन्निवेश अपने नाटक में करे । 
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तत्र पाठ्यं प्रति विशेषः-- 
Wed तु संस्कृतं नणामनीचानां छृतात्मनाम्‌ | 
लिङ्गिनीनां महादेव्या सन्त्रिजावेश्ययोः कचित्‌ ॥ ६४ ॥ 
क्वचिदिति देचीप्रभ्रतीनां सम्वन्धः | 
St तु प्राकृत प्रायः सौरसेन्यघमेघु१ च । 
प्रकृतेरागत॑ प्राकृतम्‌ = प्रकृतिः संस्कृतं TRS तत्समं देशीत्यनेकप्रकारम्‌ | सौरसेनी 
मागधी च स्वशास्रनियते | 
पिशाचात्यन्तनीचादौ पैशाच सागधं तथा ॥ ६५ || 
यदुदेशं नीचपात्रै यत्तदूदेशं तस्य भाषितम्‌ | 
कायतश्रोत्तमादीनां कार्यो भाषाव्यत्तिक्रमः ॥ ६६ I 
स्पधार्थमेतत्‌ | 
झामन्त्र्यामन्त्रकोचित्येनामन्त्रणमाह-- 
भगवन्तो salsa विद्वदुदेंवषिलिङ्गिनः | 
बिप्रामात्याम्रजाञ्चार्या नटीसूत्रश्वतौ मिथः ॥ go I 
आर्याचिति सम्बन्धः | 


जहाँ तक उनकी भाषा के नाटक में बोलने ( पाठ्य ) का प्रश्न है, इस बिषय में एक 
Bere यह i are से का कृतात्मा पुरुषों की भाषा संस्कृत ही होनी 
र तरपार्स्वानया, महारानी, मंत्रिपुन्नी तथा वेश्याओं के सम्बन्ध में कहीं कहीं 
संस्कृत mA की सन्निवेश किया जा सकता है। : 
Ani का पाव्य प्रायः प्राकृत--शौ m के 
i कृत-होता Bl और अधम जाति के 
अङुलीनपात्र भी प्राकृत ही बोलते हैं। Ri : 
आइत शब्द at व्युत्पत्ति ae है कि जो स्वभाव ते आया 
त शब्द ६ हो ( प्रश्‍तेरागतम्‌ ), अथवा इसकी 
दूसरी ERR अर्थात संस्कृत से उत्पन्न! (agfa: संस्कृतं तद्भवम्‌ ) हे । ये प्राकृत शब्द 
तद्धव, तत्सम, देशी इस प्रकार अनेक प्रकार के होते हे । 
i a हं । शोरसेनी तथा मागधी अपने अपने 
Š fu तथा अत्यन्त अधम पार्त्रो (चाण्डाळादि) की भाषा पैशाची या मागधी हो | 
जो नीचपाच्र जिस देश का रहने वाटा है, उसी देश की बोली के भनुसार उसकी पाव्य 
भाषा नाटक में नियोजित की जाय XA कभी उत्तम आदि पात्रों की भाषा में किसी _ 
कारण से व्यतिक्रम भी पाया जा सकता है कि उत्तम पात्र आकृत NS या अघम पात्न 
संस्कृत बोलें, ( पर यह सदा नहीं हो सकता 91 
अब कोन पण किस पात्र को किस तरह सम्बोधित करे इसे बताते हैं :-- 
उत्तम पात्रों के द्वारा विद्वान्‌ , देवाच तथा तपस्वी पात्र "भगवन! 
a पात्र “भगबन्‌? faa 
किये जाने ज । विग्र, अमात्य तथा गुरुजनों या ae भाई (aia ) को sip | 
इस तरह सम्बोधित कर । नटी वः सूत्रधार आपस में एक दूसरे को 'आर्य' व आये 


१. “थरतेनी? “शौरसेनी? इत्यपि पाटे | 
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रथी सूतेन चायुष्मान्पूज्येः शिष्यात्मजानुज्ञाः | 
वत्सेति तातः पूञ्योऽपि सुग्रहीताभिधस्तु ते ॥ ६८॥ 
अपिशब्दात्पूज्येन शिष्यात्मजान्जास्तातेति वाच्याः, सोऽपि तैस्तातेति सुग्रहो- 
तनासा चेति । 
आाषोऽचुगेन सूत्री च मार्षत्येतेन सोऽपि च | 
सूत्रधारः पारिपाश्वकेन भाव इति वक्तव्यः । स च सूत्रिणा मार्ष इति | 
“देवः स्वामीति नृपतिश्वृत्येभट्टेति चाधमैः ॥ ६६ ।! 
आसमन्त्रणीयाः पतिबष्ययेष्ठमध्याधमैः fer: | 
विद्वदेवादिज्रियो भतृंचदेव देवरादिभिर्वाच्याः | 
तत्र fet प्रति विशेषः 
समा इलेति, प्रेष्या TES, वेश्याऽच्जुका तथा || ७०॥ 
कुंट्टिन्यम्बेत्यनुगतेः पूज्या वा जरती जनैः | 
विदूषकेण भवती राज्ञी चेटीति शब्द्यते॥ ७१ ॥ 
पूज्या जरती अम्बेति । स्पष्टमन्यत्‌ | 
चेष्टाशुणोदाहृतिसत््तभाबा- 
नशेषतो नेतृदशाबिभिज्ञान्‌ | 


सारथी अपने रथी वीर को आयुष्मान्‌ कहे; तथा पूज्य छोग शिष्य, पुत्र या छोटे 
आई आदि को भी 'आयुष्मान्‌? ही कहें, अथवा “वत्स' तंथा' ‘ara’ कहें । शिष्य, पुच, 
छोटे भाई आदि पूज्यां को ‘ara’ या 'सुशृहीतनामा' आदि कह सकते हैं । 

पारिपार्थिक सूत्रधार को 'भाव! कहे तथा सूत्रधार पारिपार्थिक को Ard! ( मारिष ) 
के नाम से सम्बोधित R 

उत्तम नौकर राजा को Sa? या 'स्वामी' कहें और अधम सत्य उसे "मह? ( अतँ: ) 
कहे । ज्येष्ठ, मध्यम या अधम पात्र feat को टीक उसी तरह सम्बोधित करें, जैसे 
उनके पतियों को । 

विद्वानों, देवताओं आदि at Peat को देवर आदि उनके पति के अनुरूप सम्बोधित 
करें । जैसे ऋषिपलियों, तपस्विनियों या देवियों को 'मगवति? कहें; जाक्षणियों या पूज्या Raat 
को “आये? कहें । 

रियो के सम्बोधन में जो विशेषता पाई जाती है, उसका उल्लेख करते हैं :-- 
सखियाँ एक दूसरे को “हला” कहें। नौकरानी ( प्रेष्या ) 'हओ” कहे, वेश्या को 'अज्जुका' 
कहा जाय | कुट्टिनी को लोग “अम्ब? SE, तथा पूज्य वृद्धा खी को भी 'अम्ब? ही कहें। 
विदूषक रानी व सेविका दोनों को "भवति? शब्द से सम्बोधित करे | 

नायक की faire दशाओं के अनुरूप चेष्टा, गुण, उदाहरण ( उक्ति), सरव तथा 
सावा का निःशेष वर्णन कोन व्यक्ति कर सकता है, जो नाठ्याचायं महर्षि भरत या देव 
चन्द्रशेखर नहीं। अर्थात्‌ इसका निःशेष सर्वाङ्ग वणन करने में तो महर्षि भरत सथा 


2. 'कुडिन्यनुगतेः पूज्या अम्बेति जरतीजनैः इति पाठान्तरम्‌ | 
१० दश० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१७६ दुषारूपकस्‌ 
को बक्तुमीशो भरतो न यो बा 
यो बा न देवः शरिखण्डमौलिः ॥ ७२॥ 
दिङ्मात्रं दरशितमित्यर्थः । चेष्टा Sera, गुणा विनयाद्याः उदाद्दतयः संस्कृत 
प्राकृताया उक्तयः सत्त्वं निर्विकारात्मक मनः, भावः सत्वस्य प्रथमो विकारस्तेन हावादयो 
ह्यपलक्षिताः। 
॥ इति घनज्ञयकृतदशरूपकस्य द्वितोयः प्रकाशः समाप्तः ॥ 


—F-0<o—— 


देषाधिदेव महादेव ही समर्थ हैं। अतः मेरे जेसा अएपछुद्धि तो केवळ ema वर्णन 
कर सकता है । 

Jak चेष्टा, विनयादि गुण, संस्कृत-प्राहत आदि उक्तियाँ, निविकारात्मक मन, तथा, 
सत्त्व का प्रथम विकार भाव इन नायक की विशेषताओं कै उल्लेख के द्वारा कारिकाकार ने हाव 
आदि दूसरी विशेषताओं का सक्केंत किया है, जो उपलक्षण से इस प्रसङ्ग में गृहीत होंगी । यहाँ | 
घनशय ने नायक की इन विशेषताओं का संक्षिप्त ( दिकमात्र ) वर्णन et किया दै । 


द्वितीयः प्रकाशः समाप्त 


हिमालया 
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बहुवक्तव्यतया रसविचारातिलइनेन ATATA विभज्य नाटकादिषूपयोगः 
प्रतिपाद्यते 
प्रकृतित्वादथान्येषां भूयोरसपरिग्रद्दात्‌ | 
सम्पूर्णलक्षणस्वाश्च पूर्व नाटकमुच्यते ॥ १ ॥ 
उद्दि्टधर्मकं हि नाटकमनुदिष्टधर्माणां प्रकरणादीनां प्रकृतिः शेषं प्रतीतम्‌ | 
तत्र-- 
gave विधायादी ga बिनिगेते | 
प्रविश्य तद्ददपरः काव्यमास्थापयेन्नटः॥ २॥ 
पूर्व रज्यतेडस्मि्िति पूर्वरङ्गो नाव्यशाला तत्स्यप्रथमप्रयोगव्युत्यापनादौ पूर्वरक्षता 


प्रथम प्रकाश में नाटकीय कथावस्तु का विवेचन किया । तदनन्तर द्वितीय, प्रकाश में 
दूसरे नाटकीय तत्त्व "नेता! ( नायक ) का सपरिग्रह वर्णन किया । अब नाटक का तीसरा 
अङ्ग प्रसङ्गोपात्त है । किन्तु रस के विवेचन में दशरूपककार धनज्ञय को कई बातें कहनी है। 
अतः विस्तारी विषय होने के कारण उसका TIGA कर वस्तु, नेता तथा रस के भेद के आधार 
पर नाटकादि रूपकों का वर्णन तथा उनमें इनके विभाग का उपयोग किस प्रकार दोता है, इसका 
प्रतिपादन किया गया है । 

( यहाँ 'सूचीकटाइन्याय? से रस के विस्तारी विषय को छोड़ कर पहले संक्षिप्त व अल्प विषय 
का विवेचन आरम्भ किया गया दै। ) . 

यहाँ सर्वप्रथम हम नाटक ( रूपकमेद ) का विवेचन कर रहे हैं। इसके तीन 
कारण हैं :--पहले तो नाटक ही अन्य रूपकमेदों की प्रकृति अथवा मूल है, उसीमें 
वस्तु, नेता या रस के परिवर्तन करने से प्रकरणादि रूपकों की सृष्टि हो जाती है। 
दूसरे, नाटक में रस का परिपाक पूर्ण रूप से तथा अनेक रूप से पाया जाता है-- 
उसमें ER या वीर कोई भी रस अङ्गी रस हो सकता है, तथा अन्य सभी रस अङ्ग 
रूप में सबन्निविष्ट किये जा सकते हैं। तीसरे, वस्तु व नेता के जो लक्षण हम कह 
चुके हैं, तथा रस के जिन लक्षणो का वर्णन हम आगे करने जा रहे हैं, वे सभी छक्षण 
नाटक में पाये जाते हैं। 

नाटक के लक्षण का उद्देश हो चुका दै, उनसे युक्त नाटक ही उन प्रकरणादि रूपकों का मूल 
कारण है, जिनका अभी वर्णन नहीं किया गया है । कारिका का शेष अंश स्पष्ट ही है । 

जब सूत्रधार पूर्वरङ्ग का विधान करने के बाद रङ्गमञ्च से चला जाता है, तो उसी 
की तरह ( की वेशभूषा वाळा ) दूसरा नट मञ्च पर प्रवेश कर काव्य की प्रस्थापना करे | 

पूवेरज्ष शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है--'पूर्व रज्यते$स्मिन्‌र-जिसर्मे सामाजिकों को 
पहले आनन्द मिळे । इस प्रकार पूर्वरङ्ग का तात्पये नाट्यशाला ते है । नाय्यशाला में नाटकादि 
रूपक के आरम्भ में जो औपचारिक क्रियाएँ (प्रयोग, व्युत्थापनादि)-मञ्गलाचरण, देवतास्तबनादि- 
की जाती हैं, उन्हें पूर्वरज्ञता ( पूर्वरङ्ग का काम ) HET इस मङ्गछाचरणादि के कर छेने पर 
जब सूत्रधार लोट जाता है, तो उसी की तरह के वैष्णवबेश में आकर कोई दूसरा नर नाट्कादि. 
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तं विधाय विनिगते प्रथमं सूत्रधारे तद्वदेव वैष्णवस्थानकादिना प्रविश्यान्यो नटः काब्याय 
स्थापयेत्‌ | स च काव्याथंस्थापनात सूचनात्स्थांपकः | 


दिव्यमर्त्य स तद्रूपो मिश्रमन्य रस्तयोः | 
सूचयेद्वस्तु बीजं वा मुखं पात्रमथापि वा ॥ ३ ॥ 
स स्थापको दिव बस्तु दिव्यो भूत्वा मत्ये च मत्यरुपो भूत्वा मिश्रं च दिव्यमर्त्ययो- 
रन्यतरो भूत्वा सूचयेत्‌- वस्तु बीजं मुख पात्रं वा । 
वस्तु यथोदात्तराघवे- | 
“रामो मूध्नि निधाय काननमगान्मालामिवाज्ञां गुरो- 
SIRF भरतेन राज्यमखिलं मात्रा सहेवोज्झितम्‌ । 
तौ सुग्रीवविभीषणावनुगतौ नोतौ परां संपदं 
Mea दशकन्धरप्रसतयो ध्वस्ताः समस्ता द्विषः ॥? 
बोजं यथा रलावल्याम्‌-- र 
“होपादन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिधेद्शोऽप्यन्तात्‌ | , 


कथावस्तु के काब्याथे कौ स्थापना या सूचना करता है । यह नट काव्याथे की स्थापना या सूचना | 
करने के कारण स्थापक कहलाता है । 9 
यह स्थापक कथावस्तु के अनुरूप ही वेशभूषा बना कर प्रवेश करे । यदि वस्तु 
देवतासम्बन्धी ( दिव्य ) हो तो चह दिव्य रूप में मञ्च पर प्रवेश करे । यदि वह 
मानवसम्वन्धी ( मत्य) हो तो वह नट मत्यं रूप में आवे। कथावस्तु के मिश्र 
( दिष्यादिष्य ) होने पर ( जैसे रामादि की कथा में) वह या तो दिव्य रूप में या. 
रूप में आ सकता है। मञ्च पर आकर काम्यार्थ की स्थापना करते समय वह काव्य 
( रूपक ) की कथावस्तु, उसकी बीज नामक अर्थप्रकृति, सुख ( श्लेष के द्वारा ) या प्रमुख 
पात्र की सूचना दे । 
इस प्रकार काव्याथे कौ स्थापना सूच्य के भेद ते ४ प्रकार कौ हो जाती है । इन्हीं चारों 
प्रकारो को वृत्तिकार धनिक मिक्ष-मिन्न नाटकों के स्थापना-प्रकारोको लेकर उदाद्वत करते हैं । 
( १) वस्तुसूचना, जेते उदात्तराधव नाटक में निम्नलिखित पद्य के द्वारा नाटक कौ समस्त 
कथावस्तु का संक्षिप्त GHA देता दै :-- | 
अपने पिता की वन जाने कौ आशा को माला को तरह सिर पर धारण कर TATA 
2404 डिये रवाना डी i ean भक्ति के कारण मरत ने माता केकेयी के साय दी. 
राज्य का परित्याग कर दिया । रामचन्द्र ने अपने अनुचर सुग्रीव तथा विभीषण 
ला सम्पत्ति से विभूषित कर दिया, तथा रावण आदि समस्त aai को न. 
1 : | 
(२) बीजसूचना, जैसे रखावली नाटिका में स्थापक नाटकीय कथावस्तु के बीज कौ. 
सूचना देता दै :-- ; 3 


RE SN 2 MH a 
२. उदात्तराषन नाटक अनुपम्य है। इसके रचयिता कवि मायुराज थे, इसका पता 


RT चलता है । ` 


i 
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आनीय झरिति घटयति विधिरभिमतभिसुखीभूतः ॥? 
मुख यथा-- 
“आसादितप्रकटनिमलचन्द्रह्यसः 
प्राप्त शरत्समय एष विशुद्धकान्तः | 
उत्खाय गाढतमसं घनकालमुअं 
रामो दशास्यमिव सम्मृतबन्दुजीवः ॥? 
पात्रं यथा शाकुन्तले 
“तवास्मि गोतरागेण हारिणा प्रसभं हृतः | 
एष राजेच दुष्यन्तः सारङ्गेणातिरंहसा ॥? 


अनुकूल होने पर देव अपने अमीष्ट अर्थ को: किसी दूसरे द्वीप से, समुद्र के बोच ते, या | 
दिशाओं के अन्त से भी लाकर एकदम मिला देता È | 

( यहाँ देव की अनुकूलता के कारण समुद्र में खोई रलावली भौ योगन्धरायण को मिल 
जाती है, इस बीज की ओर संकेत किया गया दै । इस प्रकार योगन्धरायण के अभीष्ट रल्ावली 
उदयन समागम रूप फल के बीज की सूचना दी गई है। ) 

(2) सुखसूचना-दशरूपक के रचयिता या वृत्तिकार ने यहाँ मुख-शब्द को स्पष्ट 
नहीं किया है । साहित्यद्पणकार के मतानुसार मुख में इलेष के द्वारा वस्तु की सूचना दी जाती 
है ( “मुखं इलेषादिना प्रस्तुतबृत्तान्तप्रतिपादको वाग्विशेषः' ) | यहाँ दिये गये उदाहरण ते भी 
विश्वनाथ मद्दापात्र का मत पुष्ट होता है । सुखसूचना में वस्तु का वर्णन इछेष के द्वारा किया 
जाता दै । यहाँ निम्नोक्त प में स्थापक भारती वृत्ति में शरत्काल का वर्णन कर रहा है। यह 
शरत्कार का वर्णन हिलष्ट शब्दों से हुआ है, जिससे साथ दी रामचन्द्र की तथा उनकी नाटकीय 
यस्तु की भो सूचना होती है । 

विशुद्ध तथा सुन्दर यदद शरत्काल, जिसमें चन्द्रमा का fade प्रकाश प्रकटित हो गया 
हे, तथा जिसने बन्धुजीव ( दुपहरिया ) के फूलों को धारण कर छिया है ( जिसमें दुपहरिया 
के फूल फूरूते है ), सघन अन्धकार वाळे प्रचण्ड वर्षाकाल को उखाड़ कर ठोक उसी तरह 
प्राप्त हुआ है, जेते चन्द्रमा के fada डास से युक्त ( अथवा जिन्होंने रावण के निमेल चन्द्रः 
हास खड्ग को ध्वस्त कर दिया है), विशुद्ध तथा सुन्दर रामचन्द्र, बान्धवों के जीवों को 
फिर से लौटाते हुए; अत्यधिक अज्ञान ( तम ) वाले, उप्र तथा सघन काले राक्षस रावण को 
मारकर प्राप्त हुए है । 

(४ ) पात्रसूचना-इसमें स्थापक किसी पात्र की (नेता या अम्य किसी पात्र को) 
सूचना देते हुए प्रथम अङ्क में उसके भावी प्रवेश का संकेत देता है जैसे शाकुन्तल में, ( नट 
कह रहा है। ) :-- 

हे नरो, तेरे गीत की सुन्दर राग से में ठोक set तरह आइ्ृष्ट हो गया हूँ, जेते शस तेन 
वेग वाले हरिण के द्वारा यह राजा दुष्यन्त आकृष्ट किया गया है। 

( शाकुन्तल के प्रथम अङ्क में धूचना के बाद रथ पर बैठे दौड़ते इरिण का पीछा करता 
हुआ राजा दुष्यन्त मन्च पर प्रविष्ट होता है।इस प्रकार स्थापक नट कौ यह स्थापना-पात्रस्थापचा 
९ पात्रसूचना ) कहलायगी । ) र 
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रंगं प्रसाद्य मधुरेः छोकेः काव्याथसूचकः | 
कब्िदुपादाय भारती वृत्तिमाश्रयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
रहस्य प्रशारित काव्यार्थाजुगताथे' शोकैः कृत्वा 

geet कृतत्वरा सहभुवा व्यावतमाना हिया 
तेस्तैबन्धुवधूजनस्य वचनरनीताभिसुख्य पुनः । 

दष्टा$्मे वरमात्तसाध्वसरसा गौरी नवे सङ्गमे 
संरोहत्पुलका हरेण हसता eer शिवा पातु वः ॥? 

इत्यादिभिरेव भारती वृत्तिमाश्रयेत | 
सा तु— 


भारती संस्कृतप्रायो वाग्व्यापारो नटाश्रयः | 
भेदे: प्ररोचनाुक्तवीथीभ्रहसनाझुखः।। ॥ 
पुरुषविशेषप्रयोज्यः संस्कृतबहुलो वाक्यप्रधानो नटाश्रयो व्यापारो भारती प्ररोचना- 
वीथीप्रहसनाऽऽसुखानि चास्यामङ्गानि । 
wae et लक्षणमाह | 
उन्मुखीकरण TA प्रशंसातः प्ररोचना | 
प्रस्तुताथेप्रशंसनेन श्रोतृ णां प्रवृत्त्युन्मुखीकरणं प्ररोचना । यथा रत्नावल्याम्‌ | 


स्थापक नट सर्वप्रथम काब्य के अर्थ की सूचना देने वाले मधुर छोर्को के द्वारा रङ्गस्य 
सामाजिकं को प्रसन्न कर, किसी ऋतु को वर्णित करते हुए भारती बत्ति का प्रयोग करे | 

सबसे पहले काव्याथ॑ से युक्त इछोकों ते रङ्गप्रशस्ति कर, स्थापक निम्न पद्य के सदृश 

- भारती बृत्ति का प्रयोग करे । जैसे रत्नावली नाटिका में निम्न पथ में भारती वृत्ति का 

आशय लिया गया है: . 

नववधू पावंती के इृदय में अपने पति शङ्कर ते मिलने की उत्पुकता है, इसलिए ae तेजी 
के साथ पति के पास जाना चाहती है, पर दूसरी ओर नारीसइज 'च्जा उते वापस लोटा 
रही है। इस दशा को देखकर पावती के बान्थव-सखियाँ आदि उसे अनेक प्रकार के वचनों 
से शङ्कर के प्रति उन्मुख करते हैं, और उन वचनों के द्वारा वह फिर से शङ्कर के सम्मुख ढें 
भाई जाती है । जब वह आगे बढ़ती है, तो अपने पति को देखकर भय तथा प्रेम दोनों से युक्त दो 
जाती हे । इस नब सङ्गम के समय उते.रोमाज्ञ हो जाते हैं । शक्कर पावती को सामने देख 
कर हँसते इए उसका आछिन्गन कर छेते हैं | हंसते इए शङ्कर के द्वारा इस तरद्द आदिलष्ट शम 
हुई पावती सामाजिकों की ( आप लोगो की ) रक्षा करे । 

नट के द्वारा प्रयुक्तसंस्कृत भाषा वाळा वाग्ब्यापार' भारती. वृत्ति कहळाता दै । उसके 
ग्ररोचना, बीयी, प्रहसन तथा आझुख ये चार भेद पाये जाते हैं | 

अब नाम के साथ उंनकी परिभाषा भी देते ऐ:-- ४ 1 

काम्यार्थादि की प्रशंसा के द्वारा सामाजिको को उसकी ओर उन्मुख करना, उनके 
अन को आक्ृष्ट करना कहलाता दै : 

जैसे रस्नावढी नाटिका में निम्न पथ में नर अपने नाटक की प्रशंसा कर सामाजिकों को 
आकृष्ट करना चाहता है: - 
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“भ्रोहर्षा निपुणः aR: परिषदप्येषा गुणग्राहिणी 
लोके हारि च वत्सराजचरितं नाठ्ये च दक्षा वयम्‌ | 
चस्त्वेकेकमपीह वाञ्छितफलग्रासेः पदं कि पुन- 
मेद्वाग्योपचयादयं ससुदितः Tat गुणानां गणः ॥? 
वीथी प्रहसनं चापि स्वप्रसङ्गेऽभिधास्यते॥ ६॥ 
वीथ्यज्ञान्यामुखाज्ञत्वादुच्यन्ते5त्रैब, तत्पुनः | 
सूत्रधारो नटीं श्रते मार्ष बाथ विदूषकम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्वकायं प्रस्तुताच्ञेपि चित्रोक्त्या यत्तदामुखम्‌ | 
प्रस्तावना वा तत्र स्युः कथोद्धातः प्रवृत्तकम्‌ ॥ ८॥ 
प्रयोगातिशयश्चाथ वीथ्यङ्गानि त्रयोदश। 
तत्र कथोद्धातः 3 
सुवेतिवृत्तरूमं बाच्यमथ वा यत्र सूत्रिणः ॥ ६ ॥ 
गृहीत्वा प्रविशेत्पात्रं कथोद्धातो द्विधैव सः | 
वाक्ये यथा रल्लावल्याम्‌- “यौगन्धरायणः-दीपादन्यस्मादपि-? इति । 
वाक्यार्थं यथा वेणीसंहारे--'सूत्रधारः--- 


RR र न न्स मत समन 
इस नाटिका का कवि आदर दै, जो कविता में बड़ा निपुण है । सामाजिको को यह 


समा मो got का ग्रहण करने वाली है । नाटिका कौ कथावस्तु वत्सराज-उदयन के चरित्र 
पर आधृत दै, जो संसार में अतीव मनोहर (समझा जाता) है । साय ही इम छोग भी नाव्यकला 
में बढे दक्ष है । कहाँ तक कहें, एक-एक साधन से मौ ईप्सित फळ कौ प्राप्ति दो सकती है, तो 
फिर यहाँ तो मेरे सौमाग्य को वृद्धि से सारे ही गुणों का समूह एकत्रित दो गया है, इसलिए नाटक 
के सफल होने में कोई सन्देद हौ नहीं । हे 
प्रसङ्गोपात्त वीथी तथा प्रहसन का वर्णन हम आगे करेंगे। वैसे वीथी तथा जामुख 
दोनों भारती सेदों के अङ्ग एक ही हैं, इसलिए उन भेदो का वर्णन हम यहीं कर रदे 
हैं। आसुख उसे कहते हैं, जहाँ सूत्रधार नटी, माषं ( पारिपार्थिक ) A विदूषक के en 
` बात करते हुए विचित्र उक्ति के द्वारा प्रस्तुत का आक्षेप कर ( = sist 
हुए ) अपने कार्य का वर्णन करे। इसी आमुख को प्रस्तावना के नाम abo 
हैं। इसके को MTs तथा arm Ee पाये जाते हैं। बीथी के 
ते ते हैं“ € जिनका वर्णन इम इनक i 
sue ues घटना वाळे वाक्य को या वाक्याथ को लेकर तदलुकूलछ उक्ति s 
प्रयोग करते हुए जब कोई नाटकीय पात्र ञ्च पर ( प्रथम अङ्क म ) प्रवेश करता है, 
उस प्रस्तावना को कथोद्वात कहते हैं। उपयुक्त भेद क आधार यह दो तरह हो जाता 
--वाक्यमूल चाक्‍याथेमूळक। : 
i जैसे वाक्य ल में पाया जाता है, जहाँ योगन्धरायण सूत्रधार के ही 


रोता है। ` 
वाक्य~'द्वोपादन्यस्मादपिः-इस्यादि का प्रयोग अपनी उक्ति में करते हुए प्रविष्ट इ न 
aa का प्रयोग वैणीसंदार की प्रस्तावना ( भामुख ) में मिळता है । भीमसेन सूत्रधार के 
बाक्य के अर्थ को लेकर तदनुकूल उक्ति का प्रयोग करते हुए AME Cat ९१ ASS का प्रयोग करते हुए प्रविष्ट होता दै । जैसे निन स्थ से. 


३. “वाक्य वाक्यार्थमबवा प्रस्तुत यत्र सू्िणर इति पाठान्तरस्‌ | 
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१५२ दुशरूपकने 
निर्वाणवेरिदहनाः प्रशमादरीणां 
नन्दन्तु पाण्डुतनयाः सह केशवेन | 
रक्तप्रसाधितभुवः क्षतविप्रहाश् 
स्वस्या भवन्तु कुरुराजसुताः TAT ॥' 
ततोष्थेनाइ-- भीमः--- A 
लाक्षागदानलविषाज्सभाप्रवेशः 
प्राणेषु वित्तनिचयेषु च नः प्रहृत्य | 
आकृष्टपाण्डववधूपरिधानकेशाः 
स्वस्या भवन्तु मयि जीवति धातराष्ट्राः ॥? 
अथ अधृत्तकम्‌-- 


कालसाम्यसमाक्षिप्तप्रवेशः स्यात्मवृत्तकम्‌ ॥ १० ॥ 


प्रबृत्तकालसमानयुणवर्णनया सूचितपात्रप्रवेशः TATE , यथा-- 
“आसादितप्रकटनिमेलचन्द्रदासः 


प्राप्त शरत्समय एष विशुद्धकान्तः | 
उत्खाय गाढतमसं घनकालमुभर 
रामो दशास्यमिव सम्भ्रतबन्धुजीबः ॥? 


सूत्रधार :-- 

श्ुओों के शान्त होने से वे पाण्डव कृष्ण के साथ आनन्द करें, जिनके वैरियों की आग 
बुझ चुकी है । परिजनों ते युक्त कौरव, जिन्होंने लड़ाई-झगड़े को समाप्त कर दिया है, तथा सारी 
पृथ्वी को प्रसन्न तथा परिपुष्ट कर दिया है, स्वस्थ रहें । ( सपरिजन कौरव जिनके शरीर क्षतविक्षत 
हौ un हैं, खून ते पृथ्वी को रंगकर, स्वगे में निवास करे । ) : 


लाक्षाग्ृह में भाग लगाकर, विष के अन्न को देकर तथा समा में हमें बतक्रीडा में जीतकर, 
इमारे प्राण एवं सम्पत्ति पर प्रद्दार कर, क्या वे धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे जोते जी स्वस्थ रह सकते है, 
जिन्होंने पाण्डवों की वधू द्रौपदी के वख तथा ` को आकृष्ट किया है ? 

अवृत्तक नामक आझुख भेद वह होता दै, जहाँ ऋतु के वर्णन की समानता के आधार 
पर श्लेष से किसी पात्र के प्रवेश की सूचना दी जाय | 

जेते निम्न पच में झरत का वर्णन करने के साथ ही साथ शिष्ट शब्दों के द्वारा समान गुणो 
का वर्णन करते हुए राम के प्रवेश की सूचना दी गई दै । 

विशुद्ध तथा सुन्दर यह शरत्काल, जिसमें चन्द्रमा का निर्मल प्रकाश प्रकटित द्दो गया दै, 
तथा जिसमें बन्चुजीव ( दुपइरिया ) के फूल फूल गये हैं, सघन अन्धकार ते पूर्ण वर्षाकाल को 
उखाड़ कर ठोक उसी तरह आया है, जेते चन्द्रमा के निमेल हास से युक्त ( अथवा, जिन्होंने. 
रावण के निर्मल चन्द्रास खड्ग को ध्वस्त कर दिया है ) विशुद्ध तथा सुन्दर रामचन्द्र बान्धवो | 
के जीवों को फिर से छौटाते हुए, अत्यधिक अज्ञान ( तम ) वाळे उम्र तथा सघन काले राक्षस. 
रावण को मारकर भावे हैं । ३ 


Ce ee NIA =. 
२- निम्न पथ किस नाटक का है यह पता नहीं । धनिक ने भी यहाँ नारक का उललेख नही 


किया हे । वैते इस पद्य को धनिक ने दो स्थान पर इसी प्रकाश में उद्धृत किया है । 


a ee eee 
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l तृतीयः प्रकाशः ' १५३ 
अथ प्रयोगातिशयः-- 


एषोऽयभित्युपत्षेपातसुत्रधारम्रयोगतः | 
पात्रप्रवेशो BAT प्रयोगातिशयो मतः ॥ ११॥ 


यथा “एष राजेच दुष्यन्तः? | 


अथ वीथ्यङ्गानि 
उद्घात्यकावलगिते प्रपञ्नत्रिगते छलम्‌ | 
वाक्केल्यधिबले गण्डमवस्यन्द्तिनालिके ॥ १२॥ 
असऱप्रलापव्याहदारसृदबानि त्रयोदश | 


गूहाथपद्पयोयमाला प्रओत्तरस्य बा ॥ १३॥ 
यत्रान्योन्यं समालापो द्वेघोदूघात्यं यदुच्यते | 
qed पदं तत्पर्यायथ्षेत्येव॑ माला प्रश्नोत्तरं चेत्येवं वा माळा दयोसतिअत्युक्तो 
तदूद्विविधमुद्धात्यकम्‌ | caret विक्रमोदश्यां यया- विदूषकः भो वस्स को एसो कामो 
जेण तुमं पि दूमिजसे सो किं पुरीसो आदु इत्यिञ्ञ त्ति ( “भो वयस्य ! क एष कामो येन 
त्वमपि दूयसे स किं पुरुषोऽथवा alfa ।' ) राजा--सखे ¦ 
; मनोजातिरनाधीनां सुखेष्वेच प्रवतते । 
स्नेहस्य ललितो मागः काम इत्यमिधीयते ॥ 


‘ag वह आ रहा है! इस प्रकार के वचन को प्रयोग कर जहाँ सूत्रधार किसी पात्र 
का प्रवेश करता है, वह प्रयोगातिशय नामक आसुख È । 

जैसे शाकुन्तळ में “जैसे aq राजा दुष्यन्त' इस सूचना के कारण प्रयोगातिशय Ri 

at के जिन तेरह अङ्गां का संकेत ऊपर किया गया, वे ये हैं :-उद्ात्यक, 
अवळगित, प्रपञ्च, Am, छळ, वाक्केछी, अधिषल, गण्ड, अवस्यन्दित, नाछिका, 
असत्पलाप, व्यवहार और AAA! : 

जहाँ दो पात्रों की परस्पर बातचीत इस ढंग की पाई जाय, कि वहाँ या तो गूढाथ 
पर्दो तथा उनके पर्याय ( अर्थ) की माळा बन जाय, या फिर प्रश्‍न तथा उत्तर की 
माला पाई जाय । कभी कभी एक पात्र के द्वारा प्रयुक्त qer पर्दा को दूसरा पान्न नहीं 
समझ पाये, तथा वह उसका व्याख्यान करे, उसके पर्याय का प्रयोग करें, तो वह पहले 
ढङ्क का उद्धात्य या उद्धात्यक होता है। कभी कभी पात्र.अपनी उक्ति में किन्ही बातों 
पर प्रश्न THAT उसके साथ ही उत्तर देता जाता va प्रश्नोत्तर माला दूसरे ढङ्ग का 

तरह उद्धात्यक दो तरह का होता R । 

क्य Ls ae का उदाहरण निक्रमोवंशोय नाटक से नीचे दिया जा रहा है, जहाँ 
राजा 'काम! के विषय में यूढार्थ पदों का प्रयोग कर फिर उत्तका व्याख्यान करता इन. 

बिदूषक--ई वयस्य, वह 'काम कौन है, जिससे तुम दुःखी हो रहे हो; ag पुरुष ई या ली! 

राजा- भित्र, प्रेम का वह सुन्दर मागे जो केवळ सुख की आर हा प्रदत्त होता हँ, तथा 
मानसिक क्लेश से रहिर्तो के मन में उत्पन्न होता है, काम कहलाता ți 
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१५४ QUEPA 


व पि ण जाणे ( 'एवमपि न जानामि ।' ) राजा-वयस्य इच्छाप्रभवः 
स इति । 
विदृषकः--कि जो ज इच्छादि सो तं कामेदित्ति। ( “कि यो यदिच्छति स तत्कामय- 
तोति ? ) राजा--अथ किम्‌ | ; 
बिदूषकः- ता जाणिदं जह अहं सूअ्आरसालाए भोअणं इच्छामि । ( 'तज्ज्ञातं 
यथाऽहं सूपकारशालायां भोजनमिच्छामि ।” ) 
द्वितीयं यथा पाण्डवानन्दे- टु 
'का श्लाध्या गुणिनां क्षमा परिभवः को यः स्वकुल्यः कृतः 
किं दुःखं परसंश्रयो जगति कः श्लाध्यो य आश्रीयते | 
को मत्युव्यसन शुचं जहति के यैनिर्जिताः शत्रवः 
केविज्ञातमिदं विराटनगरे छन्नस्थितेः पाण्डवेः ॥' 
अथावलगितम्‌-- R 
यनकत्र समावेशात्कायंमन्यत्रसाध्यते ॥ १४॥ 
z प्रस्तुते$न्यत्र त्रान्यत्स्यात्तश्वाबलगितं द्विधा | 
तत्रायं ययोत्तरचरिते समुत्पन्नवनविद्दारगर्भदोहृदायाः सीताया दोहदकायँच्नु ( ण) 
अविश्य जनापवादाद्रण्ये त्यागः । द्वितीयं यथा छलितरामे--*रामः-लच्तमण तात- 
बियुक्तामयोध्यां विमानस्थो नाहं अवेष्डुं शक्नोमि तद्वतीर्य गच्छाम्नि | 
विदूषक मैं वह मौ नहीं जानता । 
Solid We काम इच्छा ते उत्पन्न होता है । 
षक--तो क्या, जो जिसकी इच्छा करता है, उसकी वह कामन 
राजा--ओर नहीं तो क्या ? | कीची 
विदूषक--तो समझ गया, जेते में इच्छा 
ह सूपकारशाला ( मोजनशाला ) में भोजन की इच्छा 
दूसरी तरह के उद्धात्यक का उदाहरण पाण्डवानन्द नाटक ते नि 
रदा हे, जहाँ प्रश्नोसर की माला है :-- Cn ति 
सबसे अधिक इछाच्य वस्तु क्या है ! युणियों की क्षमा । परि 
भव 
हँ! वह तिरस्कार जो अपने ही कुल के द्वारा किया गया 21 and E joto: 
रहना ही दुःख हे । संसार में प्रशंसनीय कोन दै ! जिसका आश्रय छिया जाता है, जिसकी 
शरण में दूसरा आता है। मोत किसे कहते है ! व्यसन को। शोक का त्याग कौन कर सकते 


हैं १ जो अपने ggi को जीत लेते है । ये सारी 
बातें 
रूप में छिपकर रहते हुए पाण्डवों ने 1? pT म ताय 


जहाँ एक ही क्रिया के द्वारा एक कार्य के समावेश से किसी दूसरे कार्य की भी सिद्धि. 


“हो जाय, वह पहले ढङ्ग का अबळगित होता है। अथवा एक कार्य के प्रस्तुत होने पर. 


वह न होकर दूसरा हो 
bh dll Ng चह अवळगित का दूसरा प्रकार है । इस तरह अवळगित दो 


जैसे पहले ढङ्ग के अबरूगित का उदाहरण उत्तर चरित (भवभूति के उत्तररामचरित) से दिया _ 


जां सकता है, जहाँ वनविद्वार की दोइद इच्छा वाली गर्भवती सौता के दोइद को पूणे करने के . 
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कोऽपि सिंद्दासनस्याधः स्थितः पादुकयोः पुरः | 
जटावानक्षमाळी च चामरी च विराजते ॥' 

इति भरतद्शंनकार्यसिद्विः | 

अथ प्रपश्चः--- 

असदूभूतं मिथः स्तोत्रं प्रपश्वो हास्यकुन्मतः ॥ A 

असदूमूतेनार्थन पारदार्यादिनैपुण्यादिनां याऽन्योन्यस्तुतिः स अपश्वः । यथा 

siaaa भैरवानन्द 
रण्डा चण्डा दिक्खिदा धम्मदारा मजा मंस पिजए सजए अ | 
भिक्खा भोजं चम्मखण्डं च Bar AA धम्मो कस्स णो होइ रम्मो । 
( “रण्डा चण्डा दोक्षिता धर्मदारा मयं मांसं पीयते खायते च | 
भिक्षा भोज्यं चर्मखण्डं च शध्या कोलो धर्मः कस्य न भवति रम्यः ॥' 
अथ त्रिगतम्‌- 

रति साम्यादनेकार्थेयोजनं त्रिगतं त्विह | 


no 
art से वन में ले जाकर जनापवाद के कारण वहाँ छोड़ = 21 oo एक कार्य के 
समावेश ( सीतादोह॒दपूर्ति रूप ) से दूसरा कार्य वनत्याग मी सिद्ध हो गया R । 
= a प्रकार हम छलितराम' नाटक में देख सकते है :--यहाँ राम श्सलिए पैदल जाना 
चाइते हैं कि पिता से वियुक्त अयोध्या में विमान से प्रवेश करना ठीक नहीं । यहाँ इस प्रस्तुत 
वस्तु के होते हुए उन्हें आगे भरत के दर्शन ( दूसरे कार्य ) की सिद्धि हो जाती है । 
(राम--लक्ष्मण, पूज्य पिताजी के द्वारा वियुक्त अयोध्या में मैं विमान पर बैठकर प्रवेश 
सकता | इसलिये उतर कर पैदल हो चलता हूँ | 
> जर सामने सिंहासन के नीचे, पादुकाओं के सामने कोई जटाधारी, अक्षमाला तथा चामर 
वाला व्यक्ति दिखाई पड़ रहदा है ।' £ 0 दद सि 
sqa चह वीथ्यङ्ग है, जहाँ पात्र आपस में एक दूसरे की ऐसी अनुचित प्रशंसा करे, 
जो हास्य उत्पन्न करने वाली हो। 
कारिका के असद्‌भूत अथे का तात्पर्य परखीलोपता आदि निपुणता से है, इस ढङ्ग कौ 
जहाँ होगी, वह प्रपञ्च कहलाता है। | 
ee के कर्पूरमञ्चरी सइक में कापाळिक भरवानन्द अपने विषय में द्वास्यमय अनुचित 
i ते हुए कहता है :-- 
ees तो at qe neyd किते अच्छा न eam, जहाँ विधवा दीक्षित feat 
धर्मपलियाँ बन जाती हैं, खाने-पीने को मांस-मध मिळता है, भिक्षा का मोजन प्राप्त दोता है, 
डे के टुकड़े कौ शय्या होती दै । ॥ 
5 ae की समानता के कारण अनेक अर्था ( चस्तुओं ) की एक साथ योजना की 
जाय, वह त्रिगत नामक वीध्यज्ञ होता दै। नट आदि तीन पात्रों के आळाप के कारण 
पूर्वरङ्ग में भी त्रिगत पाया जाता है । 


१. छकितराम नाटक अनुपलब्ध है तथा इसके रचयिता का भी पता नहीं । 
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नटादित्रितयालापः पूवरङ्गे तदिष्यते ॥ १६ ॥ 
यथा विक्रमोवश्याम्‌- १ 
'सत्तानां कुसुमरसेन षट्पदानां 
शब्दोऽयं पररतनाद एष धीरः | 
कैलासे सुरगणसेविते समन्तात्‌ 
किन्नयः कलमधुराक्षरं प्रगीताः ॥? 
अथ छलनम्‌ ; 
प्रियामैरप्रियेबोक्यैविंलोभय छलना छलम्‌ | 
यया वेणोसंहारे--'भीमा्जुनो-- 
कर्ता दूतच्छलानां जतुमयशरणोहोपनः सोऽभिमानी 
राजा डुःशासनादेशुसरनुजशतस्याङ्गराजस्य मित्रम्‌ | 
TIS पाण्डवा यस्य दासाः 
कास्ते दुयोधनोऽसौ कथयत पुरुषा द्रप्टुमभ्यागतौ स्वः ॥? 
अथ वाक्केली-- 


विनिवृत्त्यास्य बाककेली दिल्लि: प्रत्युक्तितो,पि बा ॥ १७ ॥ 


र यारा Sebel निम्न पद्य के रूप में दिया गया है । राजा, 
आधार 

कोकिळ कौ काकली कौ योजना करता है, अतः ae नियत है au MATR ENA 

फूछों के रस से मस्त भौरो का यह कलकल है, यह कोकिल की गम्भीर काकली है। 


देवताओं के के 
ला dos | दारा चारों ओर से सेवित कैलास पर्वन पर किक्षरियाँ रमणीय व मधुर 


जहाँ कोई पात्र बाहर से प्रिय कगने 
र्‌ चाळे, किन्तु वस्तुतः अग्रिय वार्क्यौ के द्वारा 
ह रिलेसन सक उनके साथ छल करे, बह छळ नामक वीथ्यङ्ग है । ep 
iene [र में भीमसेन तथा अजुन दुर्योधन को get हुए निम्न उक्ति का प्रयोग करते 
a य वाक्यों ते युक्त है, जो बाहर ते प्रिय-ते मालूम पढ़ते हैं :-- 
a 1 के समय छल करने वाला, छाक्षागृह को जलाने वाला, दुःशासनादि सौ छोटे 
oi = Sees) ह कर्ण s मित्र, वह अभिमानी राजा दुर्योधन; जो 
चतुर e. 
हे पुरुषो, हमें बता दो, हम उसे देखने को आये हैं । RR Ewi 
जहाँ वाक्य की विनिवृत्ति पाई जाय अर्थात्‌ 
हा ; साकाङ्क वाक्य को पूर्ण 
अधूरा ही कहा जाय तथा उसके भाव को गम्य रख दमा जाय; आना ते नवत 


चार उक्तिप्रत्युक्ति का प्रयोग पात्रो टे | 
होता हे । दारा किया जाय, वहाँ वाक्केली नामक deak 
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अस्येति वाक्यस्य प्रकान्तस्य साकाइक्षस्य ads वाक्केली Real उत्ति प्रत्युक्तयः 
तत्राया यथोत्तरचरिते--वासन्ती-- 4 
त्वं जोवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं 
त्वं कोसुदी नयनयोररूत॑ त्वमङ्गे । 
इत्यादिभिः प्रियशतेरनुरुष्य grat 
तामेव शान्तमयधा किमतः परेण ॥? 
उक्तिप्रत्युक्तितो यथा रज्लावल्याम्‌--“विदूषक--भोदि मअणिए मे पि एद्‌ चर्चरें 
RFR । ( “भवति मदनिके मामप्येतां चचरीं शिक्षय’ ) सद्निका--हदास--ण 
क्खु एसा Watt | दुवदिखण्डअ्रं ee एदम्‌ । ( 'इताश न खल्वेषा चचरी द्विपदी- 
खण्डकं खल्वेतत्‌ ।? ) विदूषकः--भोदि किं एदिणा खण्डेण aes करीअन्ति । 
( 'भवति किमेतेन खण्डेन मोदकाः क्रियन्ते: ? ) मदनिका--णहि, पढीअदि क्खु 
एदम्‌ । ( “नहि पठ्यते खल्वेतत्‌ ।' ) इत्यादि । 
अयाधिवलम्‌ 
अन्योन्यवाक्याधिक्योक्तिः स्पर्घयाऽधिबलं भवेत्‌ | 


( इस तरह वाक्केलो दो तरह की होती है। ) 

पहले प्रकार की वाक्केली का उदाहरण उत्तरचरित के तृतीय अङ्क से दिया गया है, जहाँ 
सौता के साथ किये गये राम के बर्ताव का वर्णन करते हुए वासन्ती ( वनदेवता ) राम से कह 
रही है :-- 

तुमने सीता से कहा था कि तुम मेरा जीवन हो, मेरा दूसरा हृदय हो, मेरे नेत्रो को तृप्त. 
करने वाडी चन्द्रिका हो, मेरे oat को जीवन देने वाला अमृत हो, इस तरह के सैकड़ों प्रिय 
वाक्यों से उस मोली सीता को सुळावे में डालकर, हाय, तुमने उसी को" ( बनवास दे 
दिया ; अथवा शान्त दो, इससे आगे के विषय में कहना व्यथ है । 

दूसरे प्रकार की वाककेलो में दो-तीन बार उत्तिप्रत्युक्ति पाई जाती हे; जेते रत्नावली नाटिका 
के निन्न स्थल में : ' 

विदूषक - हे मइनिके, मुझे सी यह राग ( चर्चरी ) सिखा दोना। 

मदनिका--मूखं यह चर्चरी नहीं है, यह द्विपदीखण्डक R | 

विदूषक--अरी क्या इस खण्ड ( शकर ) से लड्डू बनाये जाते हैं ! 

मदनिका--नहाँ, इसे तो पढ़ा जाता दै-गाया जाता है! 

जहाँ नाटकीय पात्र एक दूसरे के प्रति चाक्यों का प्रयोग करते समय स्पर्धा से अपने 
आधिक्य की उक्ति कहें उसे अधिबल कहते हैं । 

जैसे बेणीसंदार के निम्न स्थल पर अर्जुन, भौम व दुर्योधन का परस्पर वार्तालाप इस ढक का 
पाया जाता है कि वे एकं दूसरे की स्पर्धा करते हुए अपने आधिक्य कौ सूचना करते हैं । 
Rp aL ee ह RAE HEE 


१. चेरी, दिपदोखण्डक आदि गौतों की दैलिय हैं, जैसे भुपद, ख्याल, मरी आदि È । 
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यया बेणीसंहारे- “अर्जुन vs 
सकलरिपुजयाशा यत्र बद्धा सुतस्ते 
तृणमिव परिभूतो यस्य गर्वेण लोकः | 
रणशिरसि निहन्ता तस्य राधासुतस्य 
प्रणमति पितरो वां मध्यमः पाण्डुपुत्रः ॥ 
इत्युपक्रमे 'राजा- अरे नाइँ भवानिव विकत्थनाप्रगल्भः | किन्तु 
प्रच्यन्ति न चिरात्सुप्तं बान्धवास्त्वां रणाङ्गणे | 
मद्रदाभिन्नवक्षोस्थिवेणिकाभङ्गभोषणम्‌ ॥' 
इत्यन्तेन भीमदु्योधनयोरन्योन्यवाक्यस्याधिक्योक्तिरधिबलम्‌ । ` 
अथ गण्डः 
रण्डः प्रस्तुतसम्बन्धिभिन्नार्थ सहसोदितम्‌ ॥ १८॥ 
यथोत्तरचरिते--रामः- 
इयं गेहे लच्मोरियमग्तवर्तिनयनयो- 
रसावस्याः स्पशो वपुषि बहलश्चन्दनरसः | 
अयं बाहुः कण्ठे शिशिरमखणो मौक्तिकसरः 
किमस्या न प्रेयो यदि परमसह्यस्तु विरहः ॥” 


अजुन- हे पिता-माता, ( प्रतराष्ट्र गान्धारी ), जिस कर्ण में आपके पुत्रों की समस्त 
शत्रुओं को जीतने की आशा Tut हुईं थी, और जिसने घमण्ड ते सारे संसार को तिनके की तरह 
नगण्य समझ रखा था, उसी राधापुत्र कणे को युद्धस्थल में मारनेवाला मध्यम-पाण्डव अर्जुन 
आप दोनों को प्रणाम करता है! | 

राजा-अरे, मैं तुम्हारी तरह आत्मप्रशंसा करने में चतुर नहीं हूँ । लेकिन मेरी गदा से टूटी 
वक्षःस्थल की हड्डियों के समूह के कारण भीषण दिखाई पड़ते हुए तुम्हे तुम्हारे बान्धव शीघ्र ही 
gofa H सोया पायेंगे । 

जहाँ प्रस्तुत विषय में सम्बद्ध अर्थं से भिन्न वस्तु एकदम उपस्थित हो जाय, वहाँ 
रण्ड होता है। 

( गण्ड वस्तुतः वह वाक्य है, जहाँ नाटककार भावी घट्ना का संकेत किसी भिन्न विषय पर 
दे जाता है । पाश्चात्य नाटकों की 'ड्रेमेटिक आइरनी? ते यह कुछ कुछ भिरूता-जुरूता है । ) 

जैसे उत्तररामचरित में राम के “इसका विरइ बड़ा असकष है? यह कहते ही 'देव qg उपस्थित 
है? इस वाक्य के द्वारा भिन्नार्थे की एकदम उपस्थिति पाईं जाती है । 

राम-यद सीता मेरे घर की लक्मौ है; मेरी आँखो को आनन्द देने वाळी अमृत की झलाका 
है । इसका स्पशे अहो को इतना Stow रूगता है जैसे सघन चन्दन का लेप हो । सौता का यह 
बाहु कण्ठ में इस तरह माळम देता है जेते शीतक तया कोमळ मोतियों की माळा हो । सीता की 
कोन वस्तु सुन्दर तथा प्यारी नहीं लगती, केवल इसका विरइ ete) | ; 

प्रतीहारी ( आकर )--महाराज, उपस्थित है। | 
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( प्रविश्य ) प्रतीहारी--देव उ्जत्यिदो । ( (देव उपस्थितः ? ) रामः यि 
कः १। प्रतौहारी--देवत्स आसण्णपरिचारओ gar ( देवस्यासन्ञपरिचारको 
ger)! 
अथावस्यन्दितम्‌-- 

रसोक्तस्यान्यथा:ठयाख्या यत्रावस्यन्दित हि तत्‌ । 
यथा छलितरामे--“सीता-जाद कल्लं FE Tee अजुज्ञाएं गन्तब्वै तहिं सो 
wen विणएण णमिद॒व्वो ( “जात ! कल्यं खलु युवाभ्यामयोध्यायां गन्तव्य तत्र स 
राजा विनयेन नमितव्यः ।? ) लवः--अम्ब किमावाभ्यां राजोपजीविभ्यां भवितव्यम्‌ 2 
सौता--जाद सो क्खु gent पिदा । ( “जात स खलु युवयोः पिता ।' ) लवः--किमा- 
वयोः रघुपतिः पिता ?।' सीता--( साशङ्कम्‌ ) जाद ण क्खु परं तुहाणं, सञलाए जव्व 
पुंहचोण ।? ( 'जात न खलु परं युवयोः, सकलाया एव एथिव्याः ? ) इति । 
अथ नालिका 

सोपहासा निगूढाथो नालिकेब प्रहेलिका ॥ १६ ॥ 
यथा सुद्राराक्षसे--“चरः-हंहो बह्मण मा कुप्प कि पि तुह उञज्ञाओ जाणादि 
कि पि अह्यारिसा जणा जाणन्ति । ( हंहो ब्राह्मण मा कुप्य, किमपि तवोपाध्यायो 
जानाति किमप्यस्मादशा जना जानन्ति? ) शिष्यः--किमस्मदुपाध्यायस्य सर्वेज्ञत्वमप- 
हतुमिच्छसि चरः--यदि दे उचज्झा्या सव्बं जाणादि ता जाणादु दाव कस्स चन्दो 


राम--भरे कोन । 

प्रतीहारी -महाराज, आपका सेवक gda | 

जहाँ arate ( रस ) के कारण किसी वाक्य का प्रयोग कर दिया जाय, और बाद 
उस वाक्य की व्याख्या दूसरे ही THA कर वास्तविकता को छिपा दिया जाय, उसे 
अवस्यन्दित कहते हैं | 
जैसे छरितराम नाटक के निल्न स्थळ में भावावेश में छव के सम्मुख सीता के सुँ से यह बात 
निकल जाती है कि “राम तुम्हारे पिता हैं; पर वह बाद में इसकी व्याख्या दूसरे ही se से कर 
देती है, कि वे तुम्हारे ही नहीं सारी पृथ्वी के पिता हैं । 
सीता--तात, कल तुम्हें अयोध्या जाना है, वहाँ राजा को नम्रता से प्रणाम करना | 
रूव--माता, क्या हमें राजा के नौकर बनना दै ! 
सीता तात, वे तुम्हारे पिता हैं । 
ळव-्र्या रघुपति हमारे पिता हैं ! 
सीता--( आशङ्का के साथ ) तात तुम्हारे दी नदीं, सारी पृथ्वी के । 
हास्य से युक्त, छिपे अर्थ वाळी पहेली अरी उक्ति को ही नाछिका कहते हैं । 
जैसे विशाखदत्त के मुद्राराक्षस नाटक में दास्य से युक्त तया Word पहेली “बताओ चन्द्र 
किसे अच्छा नहीं लगता' इसका प्रयोग बर के दारा किया जाता है जहाँ चन्द्र का गृढाये चन्द्रश 
(सोयं ) ते है । 
चर --अरे AIG, गुस्सा न करो, कुछ तो TE भावायं चाणक्य जानते हें, कुछ इम जेते 
रोग ही जानते हैं । 
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' अणमिप्पेदो त्ति । ( ae ते उपाध्यायः सर्वे जानाति तजानातु तावत्‌ , कस्य TAS- 


fra इति ।' ) शिष्यः--'किमनेन ज्ञातेन भवति ! इत्युपक्रमे 'चाणक्यः-चन्द्रगुप्तादप- 
रक्तान्पुरुषाजानामि ।” इत्युक्तं भवति । 
अथाऽसत्रलाप- 
असम्बद्धकथाप्रायो5सत्मलापो यथोत्तरः। 
ननु चासम्बद्ार्थत्वेऽसङ्गतिर्नाम वाक्यदोष उक्तः | तन्न--उत्स्वप्नायितमदोन्मादशेश- 
वादीनामसम्बद्धप्रलापितेच विभावो यथा-- 
'अचिप्मन्ति विदार्य बक्त्रकुदराण्यासक्कतो वासुके- 
Teen बिषकबुंरान्गणयतः संस्पृश्य दन्ताङ्कुरान्‌ | 
एकं त्रोणि नवाष्ट सप्त षडिति प्रध्वस्तसंख्याकमा 
वाचः कोश्वरिपोः शिशुत्वविकलाः श्रेयांसि पुष्णन्तु वः ॥' 
यत्रा च-- 
“हंस प्रयच्छ मे कान्तां गतिस्तस्यास्त्वया हृता | 


शिष्य--क्या तुम हमारे गुरु की सबंशता को चुनौती देने की इच्छा करते हो? 

चर--अगर तुम्हारे आचाये सारी बातें जानते हैं, तो ant कि किस व्यक्ति को चन्द्र 
( चन्द्रमा; चन्द्रयुप्त ) अच्छा नहीं लगता ? 

शिष्य--श्से जानने से क्या फायदा ? 

x x x x x 

चाणक्य--चन्द्रयुप्त से अप्रसन्न छोगों को मैं जानता हूँ । 

जहाँ उटपटांग असम्वद्ध उक्ति तथा प्राप पाया जाय, वह असत्मळाप नामक 
वीध्यङ्ग होता है । 

असम्बद्ध प्रलपित के बारे में यह शङ्का की जा सकती है, कि नाटक में इसका पाया जाना 


' दोष है, क्योंकि असम्बद्ध कथा में असज्ञति नामक वाक्यदोष आ जायगा । इस शङ्का का निरा" 


करण करते हुए वृत्तिकार धनिक कहते हैं कि उनीदे, मदमस्त, पागल तथा बाळक पात्रों की 
बातचीत में असम्बद्ध प्रलपित पाया जाना स्वाभाविक ही है । ; 


जैसे निम्न स्थळ में बालक कातिकेय का असम्बद्ध प्रलाप स्वाभाविक i 

बालक कार्तिकेय बाललीछा के कारण पिता शिव के गले में यी हुए वासुकि के 
प्रकाशमय Tet को भोठो पर से फाड़ देते है । उसके बाद वे उसके जहरीले तथा चित्रविचित्र 
दाँतों के अंकुरों को अङ्गुछी ते छूछू कर गिनते है :-प॒क, तीन, नौ, आठ, सात, छः। 
इस तरह कार्तिकेय की गणना में संख्या का कोई क्रम नहीं पाया जाता । क्रौन्न के शड 


कार्तिकेय की संख्या ब्यतिक्रमयुक्त बचपन से तुतलाई हुई 
तथा अभिवृद्ध करे | BR वाणी आप लोर्गो के कल्याण को पुष्ट 


और जैसे भ्रिया-विरह के कारण उन्मत्त पुरूरवा की इस उक्ति में-- 


है इंस मुझे मेरी भिया को छोटा दे, उसकी चाल तूने छीन छी है। मेरी प्रिया | 


१. “यथोत्तरम्‌? इत्यपि पाठः । 
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दृतीयः प्रकाशः १६१ 
विभावितेकदेशेन देयं यदभियुज्यते ॥ 


यथावा-- . 
भुक्ता हि मया गिरयः स्नातोऽहं वहिना पिबामि वियत्‌ । 
हरिहरहिरण्यगर्भा मत्पुत्रास्तेन नृत्यामि w 
अय व्याहाईः 
अन्यार्थमेव व्याहारो हास्यल्लोभकरं बच: ॥ Ro II 
यथा सालविकाभिमित्रे ळास्यप्रयोगाचसाने--( मालविका निर्गन्तुमिच्छति ) 
विदूषकः--मा दाव उचएससुद्धा गमिस्ससि ( “मा तावत्‌ उपदेशशुद्धा गमिष्यसि’ ) 
इत्युपक्रमे गणदासः--( विदूषकं प्रति ) आये उच्यतां यस्त्वया क्रमभेदो छक्षितः | 
विदूषकः पढमं पच्चूसे बह्मणस्स पूआ भोदि सा तए eer ( मालविका स्मयते yr 
( seat प्रत्यूषे ब्राह्मणस्य पूजा भवति सा तया लब्बिता  ) इत्यादिना नायकस्य 
विश्रब्धनायिकादर्शनप्रयुक्तेन हास्यलोभकारिणा वचनेन व्याहारः | ह 
अय सदवमू--- 
दोषा गुणा गुणा दोषा चत्र स्युसैदवं हि तत्‌ | 
यथा शाकुन्तले-- 
RITHM लघु भवत्युत्यानयोग्यं वपुः 
सत्वानामुपलच्यते विकृतिमच्चित्तं भयक्रोधयोः । 
Ct msn ee पनत 0000 
aes (गति ) को लेने वाले तेरे द्वारा मुझे जो कुछ लोटाने योग्य है, उसे लोटा देना ठीक 
T 1? 
rh निम्न उन्मादोक्ति में-- 
तों को खा चुका हूं, आग से नहा चुका हू, अ i १ विष्णु, 
महेश मेरे पुत्र हैं, इसर. नाच रदा हूं i १ 
जहाँ हँसी के छोभ को उत्पन्न करने वाळे ऐसे वाक्य का प्रयोग हो, जिसका अर्थ 


Bg और ही हो, वह व्याहार कहळाता दै। 
जेसे मालविकाशिमित्र में मालविका के द्वारा era के प्रदर्शन किये जाने के बाद वह जाना 
चाहती है। इस पर विदूषक कहता दै-- 
“तुम उपदेश से शुद्ध होकर ( हमसे यह सौख कर ) न चली जाना | 
, गणदास--( विदूषक से ) आयं कोई गलती हुई हो तो कहें । 
विदूषक--पहले पहल प्रातःकाल में ब्राह्मण की पूजा कौ जाती है। उसने उस पूजा का 


Saga किया दै । 
( माळविका सुसकुराती दै। ) 
यहाँ नायिका को विश्वास में डाळ कर नायक को उसका दशन कराने के लिए प्रयुक्त वचन 
का प्रयोग विदूषक ने किया दै, जो हास्यकारी दै । अतः यहाँ व्याहार नामक वौथ्यङ्ग दै । 
R कोई पात्र गुणा को दोष बता कर तथा दोषों को गुण बता कर कहे, वह सदव 
i l 


११ दश० 
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१६२ , दुशरूपकल 


उत्कर्षः स चे धन्विनां यदिषवः सिध्यन्ति wet चले 
ni मिथ्येव व्यसन वदन्ति सृगयामोहस्विनोद्‌ः कुतः wv 
iy इति सृगयादोषस्य गुणोकारः । 
यथा च-- 
'ततमनिब््तमानसमायाससदखसङ्खलक्किष्टम्‌ । 
गतनिद्रमविश्वासं जोवति राजा जिगोषुरयम्‌ ॥? 
इति राज्यगुणस्य दोषीभावः | 
उभयं वा-- 
“सन्तः सश्वरितोदयव्यसनिनः प्रादुर्भवद्यन्त्रणाः 
सर्वत्रेव जनापवादचकिता जीवन्ति दुःखं सदा । 
अव्युत्पन्नमतिः कृतेन न सता नेवासता व्याकुलो 
युक्तायुक्तवित्रेकशन्यहृदयो धन्यो जनः TFT ॥? 
इति प्रस्तावनाङ्गानि । 
एषामन्यतमेनार्थ पात्रं बाक्षिप्य GTA ॥ २१ ॥ 
प्रस्तावनान्ते निगेच्छेत्ततो वस्तु प्रपश्चयेत्‌ | 


जेते शाकुन्तल के इस पथ में राजा BATT के दोषों को युणों के रूप में रखता है :-- 

लोग इस मृगया को झूठ में ही व्यसन (बुरी आदत ) बताया करते हैं। warsa जैसा 
आनन्द कहाँ मिङ सकता है? देखो, मृगया ते शरोर को सारो चबा कम दो जातो दै, पेट 
पतला हो जाता है, तथा शरीर उठने बैठने के योग्य हो जाता दै।. दूसरो ओर सृगया खेडने 
से जङ्गलो पशुओं के चित्त व आकृति में मय तथा क्रोध के समय क्या-क्या विकार होते है, इसका 
शान प्राप्त होता है। तीसरे, मृगया खेलने. में awe wer को विद्ध करना पड़ता है, अतः उसके 
amama SET को. निड करने में सिद्द हो जाते हैं, ओर यह vaia की बहुत बढी 
विशेषता है । ; 

अथवा जेते निम्न पद्य में राज्य के got को दोष के रूप में वर्णित किया गया है-- 

TJÄRA जीतने की इच्छा वाळा यह राजा बड़े कष्ट के साथ जी रहा है-इसका मन 
कमी शान्त व स्थिर नहीं रहता, अनेक व्यथाएँ इसे क्लेश दिया करती हैं, इते न तो नींद दी 
आती है, न किसी के प्रति यह विश्वास हो करता दै । 
ex कमो दोनों-युणों का दोषोमाव तथा दोषों का गुणोमाव एक-एक साथ भो पाये जा 
। सञ्चरित्रता के उदय कौ इच्छा वाले तथा इसोलिए सदा दुःखी रहने वाळे सज्जन छोग, जो. 
इमेशा छोगों के दारा की गई निन्दा से डरा करते हैं, बढे 5 q E के साथ जीवनयापन 
करते है । वस्तुतः सौमाग्यश्चाली तो वह प्राकृत ( अन्नानो ) पुरुष है, जो मौके को बात को भी | 
नहीं सोच पाता, जो अच्छे या बुरे काम से कभी व्याकुळ नहीं होता और मले-चुरे के शान पे. 
जिसका हृदय शुन्य रहता दै । f 

सूत्रधार इस प्रकार प्ररोचना, वीथी, प्रहसन, आमुख आदि किसी के द्वारा ( आरती 
after आश्रय लेते हुए ) काम्यार्थं अथवा नाटकीय पात्र की सूचना दे । उसका न 


i 
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तृतीयः प्रकाशः १३३ 


तत्र— 
अभिगम्यणुणेयुक्तो dard: प्रतापवान्‌ RR 
कीर्तिकामो महोर्लाहख्जय्याख्राता महीपतिः | 
प्रख्यातवंशो राजर्षिदिव्यो वा यत्र नायकः॥ २३॥ . 
तत्प्रख्यातं बिघातव्यं बृत्तमत्राधिकारिकम्‌ | 
ARA सत्यवागसंवादकारिनीतिशाक्ञप्रसिद्राभिगामिक्रादिगुणेयुक्तो रामायण- 
महाभारतादिप्रसिद्धो घोरोदात्ता राजषि देव्यो वा नायकत्तत्मख्यातमेवात्र नाटक. आघि- 
कारिकं वस्तु विषेयमिति । 
यत्तत्रालुचितं किञ्भिन्नायकस्य रसस्य वा ॥ २४॥ 


आइेप तथा.परिचय दे देने पर प्रस्तावना के अन्त में वह रङ्गमञ्च से निष्क्रान्त हो जाय 
तथा तदनन्तर कथावस्तु को प्रपञ्चित करे । 

यहाँ नाटक ( रूपकदिशेष्.) ही का प्रकरण चल रहा है। अतः नाटक के ही नायक 
तथा तस्सम्वन्धी बस्तु का ही सङ्केत करते हुए कहते हैं :-नाटक का नायक या तो 
प्रसिद्ध कुछ में उत्पन्न राजर्षि भूपति होता है, ओ उत्कृष्ट गुणों से युक्त होता दै, 
धीरोदात्त प्रकृति का तथा प्रतापशाढी होता है । चह यश तथा कीर्ति की कामना किया 
करता है, उत्साह से युक्त होता है तथा तीनों वेदों ( वेदिक परस्परा) का रक्षक 
होता है । अथवा नाटक का नायक कोई दिव्य-देवता-हो सकता है, जो इन 
सभी विशेषताओं से युक्त होता है । उस नायक के विषय में इतिहास-पुराणादि में 
असिद्ध कथावस्तु को ही नाटक की आधिकारिक वस्तु रखना चाहिए। ( यदि कवि 
उसके सम्बन्ध में रसानुकूल कोई कल्पित वस्तु का सञ्चिवेश करना चाहता है, तो 
चह प्रासङ्गिक रूप सें ही की जानी चाहिए । ) जिस इतिहास-प्रसिद्ध ( प्रख्यात ) बृत्त 
में इस तर का, इत गुर्णो ब बिशेषताओं से सम्पन्न, नायक हो, वही वृत्त नाटक के 
उपयुक्त होता है । 

- जिस कथा ( trae) में सत्यवादी, नोतिश्ञाल में प्रसिदध उक्त गुणों से युक्त तथा अनुचित 
कार्य न करने वाळा रामायण-महामारतारि--दृदत्कथा आदि ग्रन्थों में भी प्रसिद्ध धौरोदात् 
कोटि का राजा या दिव्य नायक पाया जाता दै, उसी प्रसिद्ध कथा को यहाँ नाटक कौ आधिकारिक 

कथावस्तु वनाना ठीक होगा | 

` (जञेते शाकुन्तल की कथा का नायक दुष्यन्त धीरोदात्त राजिं दै, कया महाभारत में 
प्रसि. है। उत्तररामचरित की कथा मी रामायणादि में प्रख्यात है, तथा इसके नायक धीरोदात्त 
राजषि है, मैते अवतार के कारण उन्हें दिव्यशक्ति-सम्पन्न होने से दिव्य मी माना जा सकता 
है । सुद्राराक्षस का नायक चन्द्रगुप्त धीरोदात्त राजा अवश्य हे, यह दूसरी बात है कि उसमें- 
चिस रूप में वह aat चित्रित हुआ दै--उच्च अडोनता नहों मिलती है । फिर भी नन्द कौ मुरा 
दासी के पुत्र होने के कारण--प्रख्यातवंशत्व उसर्मे घटित हो दी जाता है । कथा मौ इृहत्कथादि 
में प्रख्यात है ही । 

aus uF (घीरोदाचता) तथा नाटक के प्रमुख रस ( चीर या शक्कर ) 

१. दशरूपककार पनजय शान्त को रस नहीं मानते, अतः यही हमने नहीं रिखा ददर दज are को रत नही मानते, भतः पदो हमने नहीं रिखा हे। एप 


नाटक में शान्त के oat रूप को भी स्वीकार करते हैं । | 
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विरुद्धं तत्परित्याच्यभन्यथा वा प्रकल्पयेत्‌ | 
यथा छग्नना बालिवधो मायुराजेनोदात्तराधवे परित्यक्तः । वीरचरिते तु रावण- 
सोहृदेन रामवधार्थमागतो रामेण हत इत्यन्यथा कृतः । 
आद्यन्तमेबं निश्चित्य पञ्चधा तद्विसब्य च. ॥ २५॥ 
खण्डशः सन्धिसंज्ञांश्च बिभागानपि खण्डयेत्‌ | 
अनौचित्यरसविरोधपरिद्दारपरिशुद्धीकृतसूचनीयदर्शनीयवस्तुविभागफळाननुस रे णोप क्ल- 
सबोजबिन्दुपताकाप्रकरोकायलक्षणाथंप्रकृतिकं पञ्चावस्थानुगुण्येन पञ्चधा विभजेत्‌ । पुनरपि 
चेकेकस्य भागस्य ढादरा त्रयोदश चतुर्दशेत्येवमज्ञसंज्ञान्‌ सन्धीनां विभागान्कुर्यात्‌ | 


के प्रतिकूल जो हाई यात उस इतिवृत्त में पाई जाती. दो, कवि को चाहिए कि उसे 
x तरह से परिवर्तित कर दे कि नायक के चरित्र का वह दोष न “रहे, या रस का चह 
अतिकूर तत्व हट जाय । इस तरह की जो कोई अनुचित वात हो या तो उसे छोड़ 
ही दे या परिवर्तित करके नये रूप में रख दे। +. है 
जसे मायुसज ने अपने नाटक उदात्तराबव में राम के द्वारा छल से बालि का वध सर्वथा 
छोड़ दिया है, उसने इस घटना का इवाढा ही नहीं दिया है। भवभूति के वीरचरित में 
रावण को मित्रता के कारण वाली राम.के वध के लिए आता है, और राम उसे मार देते हैं, 
इस तरह वह घटना वदल दी गई है। 
यहाँ ध्यान देने की बात है कि राम जैप्ते दिव्यावतार तथा dere राजर्षि के उज्ज्वल 
तथा सात्विक चरित्र में बाछि को छल से मारना qeg है। द 
( हम इसीका दूसरा उदाहरण भभिश्ञानश्चाकुन्तर ते ले सकते हैं । पद्मपुराण में जहाँ 
से यह कथा लौ गई है दुवांसा वाळी घरना-झाप-का उस्लेख नहीं । इस प्रकार शकुन्तला को 
se a त m SAN कासुकना य लम्पटता को सिद्ध कर उसके धीरोदाष्तत्व 
at दूषित कर देता दै । कविवर का ने धीरोदात्त gy अकलुषि 
के लिए दुर्वासा शाप कौ कल्पना को है :-- E ple ‘= 
स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन्‌ , क्या प्रमत्तः प्रथमं 
१ ४ प्रथमं कृतामिव ॥ 
नाटक के रचयिता को चाहिए कि उस प्रख्यात कथा फा. आदि य a काँ रखेगा 
इसका निश्चय कर छे। नाटक किस विशेष घटना से आरर्भ करेगा, और कहाँ जाकर 
समाप्त करेगा, इसे निश्चित कर जेने पर उसे सारी कथा को पाँच भागों में बॉट लेना 
चाहिए। ये पाँच खण्ड ही पाँच सन्धियाँ-झुख, पतिसुख, गर्भ, विमर्श, व निर्वहण हैं । 
इन सम्धियो को विभागों, अङ में भी विभाजित कर देना चाहिए] 
जब रस व नायक के अनोचित्य व विरोध के परिह्वार ते नाटकीय इतिवृत्त परिशुद्ध हो जाय 
तथा कवि इस वात का विभाग कर ले कि कथावस्तु में किन-किन बातों को सते रङ्गमञ्च पर 
दिखाना दै, किन-किन बातों को नहीं ( अर्थात्‌ किन-किन की विभ्कम्भकादि के द्वारा सूचना ही 
देना है )। इसके. अनुसार वह इतिवृत्त में बौज, १ पताका, प्रकरी तथा कार्य s अर्थः 
प्रकृतियों की कल्पना करे, इस प्रकार कौ उपक्र वस्तु को आरम्मादि पाँच अवस्थाओं के 
ox a 'डकड़ों में-झुखादि पाँच सन्धियों में--बॉट दें। फिर इसके वाद मुख व 
ग cA al बार! ? RE निवे 
Pr इ, मतिसुख व विमर्श को तेरह तथा निर्वहण सन्धि को चौदइ अङं मे. 
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चतुःषष्टिस्तु तानि स्युरङ्गानीत्यपर तथा ॥ २६॥ 
पताकावृत्तमप्यूनमे काद्येरनुसन्धिमिः । 
अङ्कान्यत्र यथालाभमसन्धि प्रकरीं न्यसेत ॥ २७ ॥ 
अपरमपि प्रासङ्गिकमितिदृतमेकाय्ैरनुसन्धिभिन्थूनमिति प्रधाने तिवृत्तादेकद्वित्रिचतु- 
मिरनुसन्धिभिन्यूंनं पताकेतिवृत्त न्यसनीयम्‌ | अङ्गानि च प्रधानाविरोधेन यथालाभं न्यस-. 
नौयानि | प्रकरीतिवृत्त त्वपरिपूर्णसन्धि विषेयम्‌ । 
aad विभक्ते 
आदौ बिष्कम्भकं कुयोदङ्कं वा कायेयुक्तितः | 


[ नाटकीय कथावस्तु के आरम्भ से लेकर अन्त के विभागों को इम एक रेखाचित्र के द्वारा 
ब्यक्त कर सकते हैं | 


सुख siga विमशे fadgn 

नाटकीय कथावस्तु एक सरल या सोधी रेखा की तरह एक हो दिशा में नहीं चलती । 
sga तक ae सीधी चलती है और फिर वह फलप्राप्ति कौ इच्छा में उन्नतिशील होतो है। 
miaka इसको चरम सोमा है जिसके अन्तर्गत ‘ag? की स्थिति पाई जाती है । तदनन्तर 
वह नोचे आती है । विमशै के बाद फिर वह सोधी होकर नायक के कार्य तथा फलप्राप्ति की ओर 
उन्मुख होती है । पाश्चात्य नाव्यशालियों में कुछ लोग श्सो.तरद्द को पाँच स्थितियों नाटक की 
कथावस्तु में मानते है । यह दूसरो बात है कि वहाँ अन्त सदा सुखान्त न होता हो। कुछ लोग 
तीन हो अवस्थाएँ मानते हैं--आरम्म (Begining). agt तथा उसको चरम स्थिति 
(Climax ) तथा अन्त ( Denovement ) | 

इस प्रकार आधिकारिक इतिवृत्त के ६४ अङ्ग होते हैं । दूसरा मासङ्गिक इतिवृत्त 
हे । इसके पताका नामक भेद में पाँचों सन्धियाँ हों we आवश्यक नहीं । वह प्रधान 
बृत्त at अपेक्षा, एक, दो, तीन या चार सन्धियों से न्यून हो सकता है । इसमें यथा- 
वश्यक रूप से अङ्गो का समावेश हो सकता है । प्रासज्ञिक कथा के प्रकरी नामक भेद 
में सन्धिसञ्चिवेश नहीं होना चाहिए | : 

दूसरा प्रासङ्गिक रय एकादि सन्धियों से न्यून हो अर्थात्‌ प्रधान इतिवृत्त से एक, दो, 
तीन या चार अनुसन्धियो से न्यून रूप में पताका इतिवृत्त का विन्यास करना चाहिए । इसके 
अङ्ग यथावश्यक रूप में रखे जा सकते है, इस तरद कि प्रधान इतिवृत्त से उनका विरोध न पड़े। 
प्रकरी नामक प्रासङ्गिक इतिवृत्त में सन्धि को परिपूर्णता की जरूरत नहीं अतः उसमें सन्धिका 
विधान नहीं होना चाहिए | 

इतिवृत्त का पाका विभाजन कर लेने पर कवि नाटक के आररल म aft 
युक्ति के अनुसार या तो विष्कम्मक की योजना करे या अक्क की व्यवस्था करे । यह 
योजना काय के आधार पर होगी | 
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इयमत्र कार्ययुक्तिः-- 
अपेक्षित परित्यज्य नीरसं वस्तुषिस्तरम्‌ ॥ रे८ ॥ 
यदा सन्दर्शेये च्छेषं कुयीद्विष्कम्भक तदा | 
यदा तु सरसं वस्तु मूलादेब प्रबतंते॥ २६ ॥ 
आदावेव aag: स्यादामुखाक्षेपसंश्रयः | 
स च 
रत्यक्षनेतृचरितो बिन्दुव्याप्रिपुरस्कृतः ॥ ३०॥ 
झङ्को नानाप्रकारार्थसंविधानरसाश्रयः | 
wA साक्षाणिर्दिश्यमानंनायकव्यापारो बिन्दूपचेपार्थपरिमितोऽनेकप्रयोजनसंविः 
घानरसाधिकरण उत्सङ्ग इवाङ्कः | 
तत्र च-- ; 
अनुभावविभावाभ्यां स्थायना व्यभिचारिभिः॥ ३१ ॥ 
गृहीतमुक्तेः कर्तव्यमङ्गिनः परिपोषणम्‌ | 


यदि आरम्मिक कथांश नीरस है किन्तु उनकी आवश्यकता नाटक की वस्तु क 
3 स्तु को गतिविधि देने 
के लिए होती ही है, तो ऐसी दशा में कवि को चाहिए कि नौरस किन्तु आवश्यक वस्तु-विस्तार 
को छोड़कर जब वह कथावस्तु के शेषांश को रङ्गमञ्च पर दिखाना चाहे तो वद्द उस नीरस क्रमांश 
की सूचना देने के लिए विष्कम्मक का सन्नित्रेश करे । यदि कथावस्तु में आरम्भ से ही रसमय 
वस्तु cee हैं, a a दशा में विष्कम्भक का प्रयोग करना ठीक नहीं । ऐसी . स्थिति में 
शुरू अङ्क का सन्निवेश करना चाहिए तथा प्रयोगातिशय आरि Rat 
रर हो पात्रप्रवेश कर देना चाहिए । E स के भावा 
[जत्ते मालतीमाधव के आरम्म में नीरस वस्तु कौ र 
: गै सूचना कै लिए विष्कम्म योजना 
n As है, जहाँ ळे ( तापसी ) आकर भूत वस्तु की सूचना देती है, aie abe 
TE । शाकुन्तळ में आरम्म ते सरस कथाव ३ है; अतः 
Saas स्तु का सन्निवेश पाया जाता हैं; अतः नाटक 
र च अङ्क का भेद बताते हुए कहते हैं कि अछ्न सें नाटकादि के नायक का 
si प्रत्यक्ष रूप से पाया जाता है । या तो वह स्वयं मञ्च पर आता है या मञ्च पर 
>) उसके चरित्र से साक्षात्‌ सम्बद्ध होती है । उसमे बिन्दु नामक अर्थ प्रकृति 
यास पाई जाती हे तथा वह नाना प्रकार के नाटकीय प्रयोजन के सर्पादुन 
दोनों का आश्रय होता है । ae 
पात्र के (HAS पर प्रवेश करने पर जहाँ साक्षात रूप से 
नायक 
दिखाया जाता है, जहाँ बिन्दु का उपक्षेप पाया जाता है, अनेक प्रकार के “प्रयोजन का AGE 
रहता है तया जिसमें रस स्थित रहता है. उसे अङ्क कहते है । चूँकि इसमें बिन्दु, नायक का 
ब्यापार तथा रसादि ठोक उसी तरह रहते हैं जैसे गोद में--श्सोडिये इसे ‘sie ( गो उत्सङ्ग) 
( उपमान के आधार पर ) कहा जाता है। के 
वा बत प्रकार अक के बाद कवि को चाहिए कि नाटक के अङ्गी रस को पुष्ट | 
z Hadi n करे । यह रस की पुष्टि बह अनुभाव, विभाव तथा व्यभिचारी | 
च एव स्थायी भाव क द्वारा करे । इनमें से बह कुछ को छे सकता है, कुछ को छो | 
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तृतीयः प्रकादाः १६७ 


अङ्गिन इत्यप्षिरसस्थायिनः संग्रहात्स्यायिनेत रसान्तरस्थायिनो ग्रहणम्‌ । गहीत- 
मुक्तेः परस्परन्यतिकोणे रित्यर्थः | SE, 
न चातिरसतो वस्तु दूरं विच्छिन्नतां नयेत्‌॥ ३२॥ 
रसं वा न तिरोदध्याइस्स्बलङ्कारलक्षणैः | 
कथासंष्यज्गोपमादिलक्षणेभूषणादिभिः। | i 
एको रसोऽङ्गी कतेव्यो वीरः शृङ्गार एव बा ॥ ३३॥ | 
अङ्गमन्ये रसाः सर्वे कुयोशिबेहणेव्दभुतम । ` 
नजु च रसान्तरस्थायिनेत्यनेनेव रसान्तराणामन्गत्वमुः्तम्‌ , तन्न-यत्र रसान्तरस्थायी 
स्वानुभावविभावव्यभिचारियुत्तो भूयसोपनिवध्यत तत्र : रसान्तराणामङ्गत्वम्‌ , देवलस्या- 
य्युपनिबन्धे तु स्यायिनो व्यभि'चारितेच | SE 


सकता है, इस तरह उन विभिन्न अनुभारवो, famat तथा सञ्चारियों का मिश्रण व त्याग 
चह आवश्यकतानुसार कर सकता है। eat 
यहाँ मूलकारिका के ‘alga? इस पद से eat रस के साथ ही साथ उसके स्थायीमाव का 
भी ग्रहण हो जाता है; इसलिए कारिका में 'स्थायिना? पद से रसान्तरस्थायी-अश्विस्थायी ते भिन्न 
स्थायीभाव--का ग्रहण करना चाहिए | गृद्दीतमुक्त का अर्थ परस्पर अमिभ्रित दोने से है । 
रस का इतना अधिक परिपोष सी न किया जाय कि कथावस्तु ही विच्छित्न 
हो जाय; और न वस्तु, अछङ्कार या नाटकीय छक्षणों' से रस को ही तिरोहित कर 
दिया जाय । 
[ नाटक के सम्बन्ध में रस व वस्तु दोनों महत्त्वपूर्ण वस्तु दै, अतः दोनों में समुचित सन्तुलन 
करने से हो नाटक की परिपूर्णता होगी । ] 
नाटक में अङ्गी रस एक ही उपनिबद्ध होना चाहिए बह या तो शगार हो सकता है 
या ate’ । अङ्ग रूप में सभी रसों का निबन्धन हो सकता है । faden सन्धि में 
i रस का उपनिबन्धन किया जाना चाहिए | 
त्य दूसरे रसों के अङ्गत्व के विषय में इस कारिका में जो उस्हेख किया गया है, उसमें 
पूर्वपक्षी को पुनरुक्ति दोष दिखाई पड़ता है। इसी शङ्का को उठाते हुए वह कहता है । 
ऊपर की ३१ वीं कारिका में स्थायी ( भाव ) का रसान्तरगतत्व निर्दिष्ट हो चुका है। 
` स्थायी का et परिपाक रस है, अतः उससे ही अज्ञी रस में दूसरे रसों की अङ्गता स्पष्ट हो दौ 
जाती दै । ( फिर-फिर से रसान्तरं का अङ्गी रस में अङ्गत्व निर्दिष्ट करना,. पुनरुक्तिः नहीं है, 
तो और क्या १ ) 
इसी का उत्तर देते हुए सिद्धान्तपक्षी बताता है कि वस्तुतः यह वात नहीं है । ३१ वीं 
-कारिका के स्थायी के उल्लेख मे रस का समावेश नहीं होता | क्योंकि दोनों की अवस्था 
भिन्न है । जहाँ किसी दूसरे रस का स्थायी इस ढङ्ग से उपनिबद्ध किया जाय, कि aq अपने 
अनुकूल अनुभाव, विभाव तथा व्यभिचारी से युक्त हो, तथा उसका निवन्वन अच्छी तरह 
र जाग्यशाख मे अरत ने नाटकों कै सम्बन्ध में १२ लक्षण माने है, CE नाट्याल्कार भी 


कहते हैं । अलङ्कारों से तात्पये शब्दालक्कार व अर्थालक्वार ते है। 
२. घ्या न रॉख्ये धनअय शान्त रस को नहीं मानते, न उसका सन्निवेश अङ्गी रूप में नाटक 


में ही मानते हे । 
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१३८ दुशरूपकस्‌ 
दूरांध्वानं बघं युद्धं राड्यदेशादिविप्लवम्‌ ॥ ३४ ॥ 
संरोधं भोजनं खान सुरतं चानुलेपनम्‌ | 
अम्बरप्रहणादीनि प्रत्यक्षाणि न निदिशेत्‌ ॥ ३४ N 
अड्रेनॅंवोपनिबध्नीत, प्रवेशकादिभिरेव सूचयेदित्यर्थः । 


नाधिकारिवधं क्कापि त्याज्यमावश्यक न च | 
अधिक्रतनायकवधं प्रवेशकादिनापि न सूचयेत्‌ , आवश्यकं तु देवपितृकार्याद्यवश्यमेव 
कचित्कुयात्‌ | 
एकाहा चरिते कार्थमित्थ मासञ्ननायकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पात्रेखिचतुरेरडुं तेषामन्तेऽस्य निर्गमः | 


TR 
किया गया हो, वहाँ दूसरे Tat का अङ्गत्व माना जायगा | जहाँ केवळ (अनुभावादिहीन) स्थायी 
“का निबन्धन हो वहाँ स्थायी का अङ्गत्व है, तथा वहाँ स्थायी भाव एक प्रकार ते व्यभिचारी भाव 
का दी काम करता है। 

इस प्रकार रस का वस्तु में सन्निवेश कर लेने पर, कवि को इसे समझ लेना होया 
कि कछ बाते मञ्च पर बताने की नहीं हैं; यथा--लंग्वी सफर, वघ, युद्ध, राज्य व देश 
की क्रान्ति, पुरी का घेरा डाळ देना, भोजन, स्नान, सुरत, saza लगाना, चों का 
पहनना an sari को प्रत्यक्ष रूप से मञ्च पर नहीं बताना चाहिए ।' 
इन बार्ता का उपनिवन्धन महं के द्वारा कभो न करे, हाँ प्रवेशक्रादि 
i सूचको के द्वारा इनकी 
Fo नायक के ee की d प्रवेशकादि के द्वारा भी न दे, चेसे आवश्यक 
-पितू-काय आदि का निबन्धन अव अ 
र श्य करे, उस आवश्यक वस्तु की 
Ea का विभाजन, उसकी वस्तु की समय-सोमा तथा पात्र-संख्य़ा का IE 


एक अङ्क में वस्तु की योजना इस ढङ्ग की होकिव | 
हृ केवळ एक हो fea at घटना 
( चरित ) से सम्बद्ध हो, साथ ही प्रयोजन या एक ही अर्ध से हो K उसमें 


१. यहाँ यह बात याद रखने को है कि पाश्चात्य नाव्यञ्चाख सं 
वथ, युद्ध, संरोध आदि को 
मञ्च पर i 
be aT नहों समझते, बढ्कि त्रासद (Tragedies) नाटकों में तो वे इन्हें मन्न 


तथा एक हो प्रयोजन का सन्निवेश क्रमशः कालान्विति 
१ क्रमशः नवति ( यूनिरी आव्‌ टाइम) तथा 
कार्यान्विति ( यूनिटी आव्‌ एक्शन ) से सम्बद्ध हे । इसके अतिरिक्त भारतीय न कौ | | 


gagad ( जिनमें gaat 
भी पूरा करती हौ दै। का विभाजन नहीं होता है) स्थलान्विति ( यूनिटी आन्‌ प्लेस ) को 


rese 
“> ess tae 


१. 'भखस्य? इत्यपि पाठ: । 


. 
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तृतीयः प्रकादाः aaa 


एकदिवस प्रवृत्तेकप्रयोजनसस्वद्धमासन्ननायकमबहुपात्रप्रवेशमडं कुर्यात्‌ , तेषां पात्राणा- 
मवश्यमहस्यान्ते निर्गमः कार्यः । ह 
पताकास्थानकान्यत्र बिन्दुरन्ते च बीजबत्‌ ॥ ३७॥ 
एचमङ्काः प्रकतव्याः प्रदेशांदिपुरस्कृताः | 
पञ्चाङ्कमेतदवर दशाङ्कं नाटकं परम्‌ ॥ ३८॥ 
इत्युक्तं नाटकलक्षणम्‌ । 
अथ प्रकरणे TIA लोकसंश्रयम्‌ | 
अमात्यविप्रबणिजामेकं gate नायकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
घीरप्रशान्तं सापायं घसेकामाथतत्परम्‌ | 
शेषं नाटकंवत्सन्धिप्रवेशकरसादिकम्‌ || ४०॥ ) 
कविवुद्धिविरचितमितिवृत्त॑ लोकसंश्रयम्‌ = अनुदात्तम्‌ अमात्याद्यन्यतमं धोरप्रशाज्ञ्त- 
नायक विपदन्तरितार्थसिद्धि यात्‌ प्रकरणे, मन्त्री अमात्य एव । साथवाहो वणिग्चि- 
शेष एवेति स्पष्टमन्यत्‌ | 


“Grae का नायक आसज-समीपस्थ-हो तथा अधिक पात्रो की भीड़ का प्रवेश न कराया 
जाय, केवळ तीन या चार ही पान्न वहाँ प्रवेश करें। अङ्क के अन्त में इन सारे 
पाञ्नों का निर्गम कर लिया जाय-ये सारे ही पात्र अङ्क के समाप्त होते समय मञ्च से 
निष्क्रान्त हो जावें । 

इस नाटक में भावी भावों के सूचकों-पताकास्थानको का भी सन्निवेश होना 
चाहिए । इसमें बिन्दु नामक अर्थ प्रकृति का प्रयोग हो, तथा अन्त में बीज का परामर्श 
पाया जाय । इस प्रकार अङ्कों की योजना की जाय, जिनमें fee का प्रवेश व निर्गम 
समुचित रूप से किया जाय । नाटक के अङ्कां की संख्या पाँच agt या दश अङ्को की 
होती दै । इनमें पाँच अड्को का नाटक निम्न कोटि का होता है, दश अले का श्रेष्ठ। 

[ नाटकों को देखने पर पाँच से लेकर दश तक agt वाले नाटक पाये जाते हैं । अधिकतर 
संस्कृत-नाटक ATE हैं :--य था शाकुन्तल, उत्तररामचरित, सुद्राराक्षस । वेणीसंहार में छः अङ्क 
है, तथा विक्रमोव॑शीय में पाँच । वैसे इनुमन्नाटक में चोदइ तक अङ्ग पाये जाते हे । पर मोटे तौर 
पर नाटक में अङ्क संख्या ५ से १० तक पायी जाती है। ] : 

यहाँ तक नाटक के लक्षण कहे गये | = 

नाटक के बाद प्रकरण का लक्षण तथा विशेषाएँ बताते हैं 2 

प्रकरण का इतिवृत्त कक्षिपत तथा छोकसंशय होता है। लोकसंश्रय का तात्पय यह 
है कि यह राजा आदि की कथा न होकर मध्यम वग के सामान्य व्यक्तिकी कथा होती 
है । इसका नायक मन्त्री, ब्राह्मण या खनिये में से कोई एक हो सकता है। एक नायक 
धीरप्रशान्त कोटि का होता है, तथा विष्नों से युक्त होता है। यह नायक धर्म, अर्थ 
तथा काम ( त्रिवर्ग ) में तत्पर होता दै। इसके अन्द्र सन्धि, प्रवेशक तथा रसादि का 
समावेश टीक नाटक की ही तरह होता दै। 

इसका इतिवृत्त कवि-बुद्धिविरचित तथा 
आदि में से कोई एक इसका नायक होता है, 


सफलता विष्नों से अन्तित होतो हे । मन्त्री अमात्य 
सब स्पष्ट हं । 


लोकसंभ्रय अर्थात्‌ अनुदात्त होता दै । मन्त्री 
बह भीरप्रशान्त होता है, तथा उसके कार्यं की 
हो होता दै, adag बनिया 21 और 
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१७० दुशरूपकम्‌ 


नायिका तु द्विधा नेतुः कुलखी गणिका तथा | 
कथिदेकेव कुलजा वेश्या कापि इयं कचित्‌॥ ४१॥ 
कुलजाथ्यन्तरा, बाह्या वेश्या, नातिक्रमोऽनयः | 
आभिः प्रकरणं त्रेधा, सङ्कीणं धूतं सङ्कुलम्‌ ॥ ४२॥ 
वेशो शतिः सोऽस्या जीवनमिति वेश्या तद्विशेषो गणिका | यदुत्तम्‌-- 


“ाभिरभ्यःयता वेश्या रूपशोळगुणान्विता | 
लभते गणिकाशब्दं स्थानं च जनसंसदि ॥? 
एवं च कुलजा वेश्या उभयमिति त्रेधा अकरणे नायिका । यथा वेश्येच तरङ्गे, 
कुलजव पुष्पदूषितके, ते द्वे अपि मच्छकरिकायामिति । किसवयूतकादिधूतंसङ्कलं तु aw 
करिकादिचत्सङ्कीणेम्रकरणमिति | 
c EE EEE तत स्या 
[ सृच्छकरिक प्रकरण की कथा कल्पित है तथा लोकसंग्रय भी । इसका नायक चारुदत्त ब्राह्मण 
है, धीरप्रशान्त है, इसका रस wae है । मालतीमाधव की कथा भो कल्पित है । उसका नायक 
भी ब्राह्मण दै,. तथा धीरप्रशान्त है। दोनों में कार्य-सिद्धि विपदन्तद्दित है--एक में शकार कौ 


Seal के कारण, दूसरे में मालती के पिता के वैर तथा नियति की विडम्बना के कारण, जिसों 
मालती अधोरघण्ट कापालिक के फन्दे में फेस जाती है। ] 


प्रकरण के नायक की नायिका दो तरह की हो सकती दै--या तो वह | 

हो या गणिका हो । किसी प्रकरण में अकेली seat ही नायिका हो सकती है, कहीं 

अकेली वेश्या ही । किन्ही प्रकरणों में एक साथ दोनों-कुलओ व गणिका--नायिका रूप 

सं पाई जा सकती है । uel आभ्यन्तर नायिका होती है, वेश्या वाहरी नायिका । इस | 
अकार अकरण की नायिका या तो कुलखी या गणिका या दोनों होंगी इनका व्यतिक्रम 
द का जा ert | १२ तरह प्रकरण तीन तरह का हो जाता हे--कुल्जानिष्ट 
छ, उभयानिष्ठ | जिस प्रकरण में धूतं, विर, शकारादि का होता है वह 

क शित) होता है। as बति biel 
1 शब्द की व्युत्पत्ति बताते हुए दृत्तिकार बताता है कि जिसका भर 

णपोषण-वेश ही 

जीवन है, वह वेश्या कइलाती हे । गणिका वेश्या का ही भेद है। जैसा कि कहा गया दै. 
इन व्याक्तिओके द्वारा प्रार्थित, रूप शील तथा गुण से युक्त वेश्या ही गणिका कइलाती है तथा 
वह सभाओं में स्थान प्राप्त करती है? इस तरह प्रकरण में--कुछजा, वेश्या दोर्नो- तीन 
का gat द । वैसे स अकरण में वेश्या नायिका है; पुष्पदू षितक में कुलजा 

१ तया सृच्छकटिक में दोनों हैं । धूत, जुआरी आहि प्रकरण 
सङ्कीणे कोरि का होता है, जैसे मृच्छकटिक | Th जुआरी आदि पात्रों ते age होने पर भर 

[ माल्तीमाधव को नायिका मालती कुलजा है, a= at | 

वसन्तसेना बेश्या हे, चारुदन्त-वधू आह्मणी कुलजा i] बळ EN 


यहाँ नाटक तथा प्रकरण दोनों के छक्षण का निर्देश करने के बाद इनके सङ्कीर्णे | 


नाटिका ( उपरूपक ) का उद्लेख करते हुए कहते हैं कि 4s 
oe क रे करण 
करने के छिये यहीं पर सङ्घीर्ण ( मिश्रित ) नाटिका का सहनन “a 


j 
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तृतीयः spra: १७१ 
अथ नाटिका 
लक्ष्यते नाटिकाप्यत्र सङ्कीणौन्यनिवृत्तये | 
अन्न केचित्‌" 


“अनयोश्च बन्धयोगादेको भेदः प्रयोक्तृ भिज्ञेयः | 
प्रख्यातस्त्वितरी वा नारीसंज्ञाश्रिते काव्ये ॥? 
sag भरतीयं 'छोकम्‌ “एको भेदः प्रख्यातो नाटिकाख्य इतरस्त्वप्रख्यातः प्रकर- 
णिकासंज्ञो नाटोसंज्ञया द्वे काव्ये आश्रिते? इति व्याचक्षाणाः प्रकरणिकामपि मन्यन्ते तदः 
सत्‌ । उद्दे शलक्णयोरनभिधानात्‌ । समानलक्षणत्वे वा भेदाभावात्‌, वस्तुरसनायकानां 
प्रकरणाभेदात्‌ अकरणिकायाः अतोऽनुद्दिाया नाटिकाया यन्सुनिना लक्षणं कृतं तत्राय- 
मभिप्रायः_ शुद्धलक्षणसङ्करादेष तल्लक्षणे सिद्धे लक्षणकरणं सङ्कीर्णानां नाटिकेव कर्त- 
व्येति नियमार्थे विज्ञायते । 


तमेव Tet दशयति 
तत्र वस्तु प्रकरणाभ्षाटकान्नायको नृप: ॥ ४३ ॥ 
प्रख्यातो धीरललितः शृङ्गारोऽङ्गी सलक्षणः | 
उत्पाद्येतिदृत्तत्दे प्रकरणधमः, प्रस्यातनृपनायकादित्वं तु नाटकपर्म इति, एवं च 
नाटकप्रकरणनाटिकातिरेकेण वस्त्वादेः प्रकरणिकायामभावादङ्कपात्रभेदात्‌ यदि भेद 
स्तत्र ( तदा ) । 


4 i lS 

कुछ लोग ap उपरूपकों में नाटिका, तथा प्रकरणिका दो Rat को मानते डुए TAT- 
पिका नामक भेद को भी मानते हैं । इसके प्रमाण स्वरूप वे मरत के इस शोक को देते हैं :-- 
'अनयोः``` BPD । इस शोक का अर्थ वे यों करते हैं कि “नारक व प्रकरण इन दोनों के योग 
ते काव्य के दो भेद होते हैं-- एक भेद प्रख्यात है-नाटिका; तथा दूसरा अप्रसिद्ध प्रकरणिका है। 
दोनों नाटी इस संज्ञा से अभिहित दोते हैं ।? 

वृत्तिकार धनिक को यह मत स्वीकार नहीं । वे तो प्रकरणिका को अलग भेद मानने से 
सहमत नहीं । उनका कइना है कि भरत के saya कोक में प्रकरणिका का नाम (उददेश) व 
लक्षण दोनों नहीं पाये जाते। इसका कारण यह है कि प्रकरण के समान ही लक्षण प्रकरणिका 
में पाये जाते हैं तथा उनमें कोई भिन्नता नहीं । साथ दी प्रकरणिका के वस्तु, रस तथा नायक ' 
प्रकरण से अभिन्न होते हैं | नाटिका का लक्षण मुनि भरत ने इसलिए किया है कि वे उस पर कुछ 
जोर देना चाइते है। यैसे तो नाटिका का लक्षण शुद्ध रूपकों ( नाटक व प्रकरण) के 
छक्षणों के सक्कूर-मिअण से. ही सिद्ध हो जाता है, पर फिर भी उसका अलग ते लक्षणकरण 
शस वात का नियमन करता है कि सङ्कीर्ण उपरूपक त्रोटकादि में विशेषतः कवि को नाटिका कौ 
ही योजना करनी चाहिए । 

इसी सङ्कर को वताते हैं कि--नाटिका की कथावस्तु प्रकरण से छी जाती हे अर्थात्‌ 
वह कविकल्पत होती है। उसका नायक नाटक से ग्रृह्ीत होता दै, बंद राजा होता है। 
चह प्रख्यातदंश तथा Wizelea होता हे । इसका अङ्गी रस TTT होता है । 

कल्पित इतिवृत्त का होना प्रकरण को विशेषता है, प्रख्यात नृप का नायक हौना नाटक 
को Aksal । इस eve नाटक, प्रकरण, नाटिका के अतिरिक्त वस्तु आदि के भेद के अभाव से 
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"१७२ .  दुशरूपकस्‌ 


स्रोप्रायचतुरङ्कादिभेदक यदि चेष्यते ॥ ४४ ॥ 
एकदित्र्यङ्कपात्रादिभेदेनानन्तरूपता | 
तत्र नाटिकेतिल्रोसमाख्ययोचित्यप्राप ख्रीप्रधानत्वम्‌ , केशिकीवृत्याभ्रयत्वाञ्च ताः! 
-संख्ययाऽल्पावमशत्वेन चतुरइत्वमप्योचित्यप्राप्तमेव | 
विशेषस्तु-- 
देवी तत्र अवेज्ज्येष्ठा प्रगल्भा नृपवंशजा ॥ ४५ ॥ 
गम्भीरा मानिनी, कृच्छ्ात्तद्वशान्नेतृसङ्गमः | 
आप्या ठ F 
नायिका ताष्टशी मुग्धा दिव्या चातिमनोहरा tl ४६॥ 
तादृशीति नृपवंशजत्वादिधर्मातिदेशः | 
अन्तःपुरादिसम्बन्धादासन्ना श्रुतिदशेनेः | 
अनुरागो नवावस्थो नेतुस्तस्यां यथोत्तरम्‌ ॥ ४७॥ 


EE २ 
अकरणिका कोई अलग भेद नहीं जान पड़ता। वेसे अक्को व पात्रों के भेद ते ही अलग मेर) - 
माचा जाय, तो फिर भेदगणना असीम हो जायगी । रूपको व उपरूपकों के अनेक ब अनन 
भेद हो जायेगे । ह 

खीप्राय ( खी पात्रों की प्रधानता ) तथा चार अङ्क ये नाटिका की विशेषता हैं। 
इनके कारण प्रकरणिका को भिन्न माना जाय तो एक, दो, तीन अङ्कां या पात्रों के मेद 
से रूपकों के अनन्तरूप हो जायेंगे | 
नाटिका ait संशा में स्रीत्व का प्रयोय इस बात का सूचक है कि इसमें ख्रौपात्रों कौ 
भ्रधानता है | इसमें केशिको वृत्ति का भागय लिया जाता है, जिसके नर्मादि चार अङ्ग हैं, तथा 
नारिका में San नामक सन्धि बहुत अल्प होती है, इसलिए इसमें चार agt का सन्निवेश उचित 
ही जान पढ़ता है । 

ली क विशेषता होती है :-- 

इसमे दो नायिका होती हैं । ज्येष्ठा नायिका देवी (म 
£ हारानी ) होती है, जो राजवंश 
प eee होती है । वह बडी गम्भीर तथा मानिनी होती है! 

1 नायिका के साथ सङ्गम बड़े कष्ट से ft ज्येष्ठा 

वीके वान ह होता है, वह सङ्गम इसी ज्ये 
( aes sae की मोति ही नृपवंशजा होती है, किन्तु बह gon होती है- 

seal र या माननी नहीं ) बह अत्यधिक मनो हर तथा सुन्दरी होती दै । 
elses नाटिका का नायक राजा उदयन है, उसकी ज्येष्ठा नायिका वासवदत्ता gaia 

न नह गम्भीर, अगल्म तथा मानिनी है। उदयन व रक्नावली का समागम उसौ के 
जशा म द | रलावळी सागरिका भी नृपवंशोत्पन्ना है-वह मुग्धा तथा सुन्दरी है । ] 

र आदि के सम्बन्ध के कारण चह नायिका राजा के श्चतिपथ तथा इष्टिपय | | 

में अवतरित होती है । उसे देखकर तया उसके बारे में सुनकर राजा उससे प्रेम करने 

लगता है। यह प्रम-अनुराग आरम्भ में नवीन होता है, धीरे-धीरे वह परिपक्त होता. i 


४. 'प्राप्यान्य! इत्यपि पाठ: । 
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तृतीयः प्रकाशः १७३. 
नेता यत्र प्रबत्तेत देवीत्रासेन शङ्कितः | 
तस्यां सुग्धनायिकायामन्तःपुरसम्बन्धसङ्गीतकसम्बन्धादिना प्रत्यासन्नायां नायकस्यः 


| देवीप्रतिबन्धान्तरित उत्तरोत्तरो नवावस्यानुरागो निबन्धनीयः | 


केरिक्यज्ञेश्तुभिश्च युक्ताङ्केरिव नाटिका ॥ ४८॥ 

रत्यङ्गोपनिबद्धाभिहितलक्षणकेशिक्य्गचतुष्टयवती नारिकेति । 

अथ भाण 

आणस्तु धूतंचरितं स्वानुभूतं परेण वा। 
यत्रोप्णेयेदेको निपुणः पण्डितो fe: ॥ ४६ ॥ 
सम्ब्रोघनोक्तिप्रत्युक्ती कुयीदाकाशभाषितेः | 
सुचयेद्वीरश््ङ्गारौ शौयसौभाग्यसंस्तबः | ५० ॥ 
भूयसा आरती वृत्तिरेकाडके बस्तु कल्पितम्‌ | 
मुखनिबेहणे साङ्गे लास्याङ्गानि दशापि च ॥ ५१॥ 


जाता है । नायक यहाँ पर सदा महारानी के अय से शङ्कित रहता है--( wea: उसकी 
अनुरागचेष्टा छिप-छिप कर चला करती है। ) SP 

इस मुग्धा नायिका को अन्तःपुर में सङ्गीत आदि के समय नायक समीप पाकर उसके प्रति 
प्रेम करने लगता है । यद प्रेम देवी के प्रतिबन्ध के कारण छिपा रइता है, पर उत्तरोत्तर बढ़ता 
रहता है । नाटिका में नायक के इस प्रकार के अनुराग का निबन्धन होना चाहिए। 

इस नाटिका में केशिकी के चार अङ्ग-नमं, नमंस्फिज, नमंस्फोट तथा नमंगभभ प्रयुक्त 
होते हैं, तथा तदुपयुक्त चार अक्को की योजना की जाती है। 

नाटिका वह है जहाँ इर अक में उपयुक्त रुक्षणवाले कैशिकी वृत्ति के चार oat नमाँदि का 
सन्निवेश किया जाय | 

[नाटिका के उदाहरण स्वरूप-- रक्षाबछी, प्रियदशिका, Perr कणंसुन्दरी, आदि काव्य 
दिये जा सकते हैं । इसी का एक विशेष प्रकार का मेद सडक माना जा सकता है, जहाँ केवल 
प्राकृत भाषा का दी प्रयोग होता है । सइक का उदाहरण राजशेखर की कर्पूरमअरी 21] 

AT ERNA भाण नामक रूपक का लक्षण उपनिबद्ध करते हैं: 

भाण चह रूपक है जहाँ कोई अत्यधिक चतुर तथा बुद्धिमान्‌ ( पण्डित) विट 
( एककडापारङ्गत व्यक्ति ) अपने द्वारा अनुभूत अथवा किसी दूसरे के द्वारा अनुभूत 
धूतंचरित का. घर्णन करे। यहाँ पर सम्बोधन, उक्ति घ प्रत्युक्तिका सञ्चिवेशा आकाश 
भाषित से किया जाता है। यहाँ पर कोई दूसरा पात्र नहीं होता। बही विट आकाश" 
भाषित के द्वारा किसी से भाषण या कथनोपकथन करता दिखाया जाता 21 भाण 
के द्वारा सौभाग्य तथा शौर्य के वर्णन कर शङ्गार तथा वीर रस की सूचना दी जाती è 
इनमें मारती वृत्ति की प्रधानता पाई जाती है तथा एक ही अङ्क की योजना की जाती 


है। इसकी कथावस्तु afasia होती है। इनमें पाँच सन्धियाँ नहीं बनाई जा 


सकतीं, अतः मुख तथा निवंहणये दो et सन्धियाँ पाई जाती हैं। इन दो सम्धिया के 
Ut को योजना इनमें की जाती है, तथा दस लास्याज्ञो का सन्निवेश भी होता है। ` 
जहाँ धूर्त, चोर, जुभारी आदि लोगो के चरित्र का स्वकृत अथवा परत वर्णन विट 
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१७४ दशरूपकम्‌ 


धूर्ताथौरद्यूतकारादयस्तेषां चरितं यत्रेक एव विटः ead परकृत॑ वोपंवर्णयतति ह 
भारतांबृत्तिप्रधानत्वाद्वाणः | एकत्य चोकिप्रत्यक्तवः आकाशभाषितेरा शङ्कितोत्तरले, 
भवन्ति | अस्पषटत्वाच्च वोरःङ्गारो सौभाग्यशौरयोपवर्णनया सूचनीयौ । 


छास्याङ्ञाति- दी 
रोयं पदं स्थितं पाठ्यमासीनं पुष्पगण्डिका | 


प्रच्छेदकखिगूढ च सेन्धवार्यं RSR ॥ XR I 
उत्तमोत्तमकं चान्यदु्तप्रत्युक्तमेष Fl 


रस की स्पष्टता नहीं पाई जाती अतः सोभाग्य एवं शौये के वर्णन के द्वारा क्रमशः. TET व वीर | 


[इस प्रकार माण को ये विशेषताएँ हैं :-- l 

२. इसकी वस्तु कल्पित व धूतंचरितपरक होती है, जिसमें मुख व नित्रेहण सन्धि होती है 

२. इसका नायक विट होता है, वही एक पात्र इस रूपक में पाया जाता है । वह कथनोपकथव 

का प्रयोग आकाशमापित के द्वारा करता दै । 

३. इसमें भारती वृत्ति पाई जाती है। 

४. वीर तथा श्ज्ञार रस की सूचना दो जाती दै । 

५. इसमें केवल एक अङ्क होता है ] ; ( 

भाण के सम्बन्ध में दस लास्याङ्गों का वर्णन किया गया दै-ये दुस ढास्याङ्ग-संगीत 
के मेद हें इनका वर्णन करना आवश्यक समक कारिकाकार बताते हैं कि ved 
इन दस अङ्गो की कढपना की जाती है :-गेयपद, स्थितपाव्य, आसीन, पुष्पगण्डिका, 
wigs, त्रियूढ, सन्धव, द्वियूढक, उत्तमोत्तमक तथा उक्त प्रत्युक्त | ; 

[ (१) गेयपद्‌ :--जहाँ पुरःस्थित नायक के सामने वीणा के द्वारा शुष्कगान गाया जाय ब 

गेय पद 2 l. 3 ’ 

2. माण कई अवस्था में-- पाश्चात्त्य-पद्धति के एकाभिनय.( मोनो-एक्टिग ) ते भिलता है। ; 
उसमें भी इसी की तरह एक हो पात्र अभिनय करता है। संस्कृतसाहित्य के रूपक-साहिल 
में भाण का विशेष स्थान रदा है । आठवी शती ते लेकर १७ वीं १८ वीं शती तक ae 
भाण fea गये । वामनभट्ट, वाण, युवराज राजवर्मा आदि अनेकों ने भाणों को एक se 
साहित्यिक रूप दिया । भाण के द्वारा कवि सामाजिक कुरीतिर्यो पर मो बड़ा गहरा व्या 
सता है । सामाजिक कुरौतियों का पर्दाफाश करने के लिए कवि के पास भाण व प्रहसन ये दो 
बड़े अख थे। किन्तु दोनों की प्रणाली में गहरा भेद है। माण की व्यंग्यप्रणाली बढी गम्मीर १ 
उदात्त होती है; प्रइसन की छिछली | यही कारण है कि भाण का रस दास्य नहीं होता है, TH 
का हास्य होता हे । संस्कृत के भाणों में अधिकतर बेश्या औं के वर्णन, उनके बाजारों के वर्ण! 
मर ची, दूसरे धूते व क ne मिलेगे । भाणों में ada शज्ञार को प्रधानता मिल! 
: बहुत कम । इनके प्र वप | 
non aes भी अङ्गार से प्रभावित होते हे, जैसे युबराज राज | 
नयाँ बी कष्य नमःस्पलीं विरितभ्रस्यमधारापर-भेणीकम्चुकबाससं : स्वयं चुम्बति । | 

इत्यन्तश्चिरमाकलस्य रजनी शोकातिरेकादिव, टा क चल । 
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तृतीयः प्रकाशः ९७५ 


लास्ये दशविधं ह्येतदज्ञनिर्देशकल्पनम्‌ ॥ ५३॥ 
शेषं स्पष्टमिति | 
अथ प्रहसनमू--. . a 
तदृत्महसनं त्रेघा शुद्धवेकतसडूरे: | 
तद्वदिति--भाणषद्वस्तुसन्धिसन्ध्यप्गलास्यादीनामृतिदेशः । 


( तन्त्री माण्डं पुरस्कृत्योपविष्टस्यासने पुरः | 
झुष्कगानं गेयपदम्‌ , ) 
( २) स्थितपाव्य--स्थितपाठ्य वह -agi नायिका मदन से उत्तम होकर प्राकृत में गोत 


पढ़ती है। 
> ( स्थितपाठ्यं तदुच्यते । 


मदनोत्तापिता यत्र, पठति प्राकृतं स्थिता ॥ 
(१) आसीन--जहाँ किसी भी वाध की स्थिति न हो, तथा शोक व चिन्ता से युक्त खी 
गात्र को फैलाती हुई गीत गावे, वह आसीन लास्यांग È । 
( निखिलातोग्ररहितं शोकचिन्तान्विताऽबला | 
सुप्रसारितगात्रं यदासौदासीनमेव तद ॥ ) 
( ४ ) पुष्पणण्डिका--वह गेय जिसमें वार्यो का प्रयोग होता है, विविध छन्द पाये जाते हैं, 
तथा जो एवं पुरुष की विपरीत चेष्टा पाई जाती है, पुष्पगण्डिका है । 
( आतोद्यमिभ्रितं गेयं छन्दांसि विविधानि च । 
ख्रीपुंसयो विपयाँसचेष्टितं पुष्पगण्डिका ॥ ) 

(५) अच्छेदक--पत्ति को अन्यासक्त मानकर प्रेमविच्छेद के क्रोध व शोक से जव जी वीणा 

के साथ गाती दै वह प्रच्छेदक कहलाता दै । 
( अन्यासङ्गं पठिं भत्वा प्रेमविच्छेदमन्युना | 
वीणाःपुरसरं गानं लियाः प्रच्छेदको मतः ॥ ) 

(६) त्रियूह--जहाँ खो-वेशधारी पुरुष नाचे व गाये, वह मधुर गान त्रिगूडक कहलाता दै । 
( ज्ञोवेशधारिणां पुंसां नाट्य स की gin geen 

` (७) सेन्धव--जहाँ कोई नायक संकेतस्थळ पर भ्रिया के न + भरा 

> अतत कि उसका करण ( गीतप्रकार ) स्पष्ट रहता है, उते सैन्धव कहते हैं । 

( कश्चन अष्टसंकेतः सुन्यक्तकरणान्वितः | 
mrad वचनं बक्ति यत्र तद सेन्धवं विदुः ॥ ) 
( ८ ) fene—ge तथा प्रतिमुख से युक्त चतुरक्षपद गीत द्विगूड है। 
. `` `/ चतुरल्मपदं गौत॑ युखप्रतिसुखान्वितम्‌ › दिगूडम्‌॥ ) 
(९) उत्तमोत्तकम्‌--रस तथा भाव से युक्त गौत उत्तमोत्तमक कहलाता है। 
( रसमावाठ्ययुत्तमोत्तमकं पुनः ॥ ) 

(१०) उक्तप्रत्युक्त--जहाँ मान तथा प्रसाद हो, नायक का विरार हो, के हो, 
दाव तथा हेला से युक्त हो, तथा चित्रबन्ध कै कारण ज अनवर हो, gom 
प्रत्युक्ति पाई जाती दो, तथा उपालम्भ हो एवं झूठी बातें हों, जिसमें शङ्गारचेष्ठा प 
जाती हो; ऐसा गीत उक्तप्रत्युक्त कहरता दै। ] 

SNe aus StS रक क TS BETAS 5-350 


२. 'लक्षणम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
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१७६ दशरूपकम्‌ 


तत्र शुद्धं ताबत्‌-- 
पाखण्डिविध्रप्रश्ति चेटचेटीविटाकुलम्‌ ॥ ५४ ॥ 
चेष्टितं वेषभाषाभिः शुद्धं हास्यबचोन्बितम्‌ | 
पाषण्डिनः MANIA विप्राश्वात्यन्तरूजवः, जातिमात्रोपजीविनो बा 
अहसनाङ्गिहास्यविभावाः, तेषां च. यथावत्स्वव्यापारोपनिबन्धनं चेटचेटोव्यवहारुक्त 
शुद्ध RET । 
विकृतं तु-- 
कामुकादिवचोवेषेः षण्ढकङचुकितापसैः ॥ ५५ UI 
विकृत, सङ्कराद्धीथ्या सड्डीणे धूतसछुलमू | 
कामुकादयो मुजङ्गचारभटाद्याः तद्वषभाषादियोगिनो यत्र षण्डकञुकितापसबुद्धादय- 
स्तद्विकृतम्‌ , स्वस्वरूपप्रच्युतविभावत्वात | वौथ्यज्ेस्तु सङघीणत्वात्‌ सङ्कीर्णम्‌ | 
रसस्तु भूयसा कार्यः षड्विधो हास्य एव तु ॥ ५६ | 
इति स्पष्टम्‌ । 
अथ डिमः 
fea वस्तु प्रसिद्धं स्याद्‌ gaa: केशिकी विना | 


( कोपप्रसादनमधिश्षेपर्‍ुक्त रसोत्तरम्‌ | हावहेलान्वितं चित्रलोकबन्धमनोइरम्‌॥ 
उत्तिप्रत्युक्तिसंयुक्तं सोपालम्ममळीकवव्‌ | बिलासान्वितगीतार्थमुक्तप्रत्युक्तमुच्यते ॥ ) 
अहसन नामक रूपकमेद्‌ वस्तु, सन्धि, सन्ध्यङ्ग, अङ्क तथा छास्यादि में भाण की ही 
तरह होता है। यह शुद्ध, विकृत तथा सङ्कर इन भेदों से तीन तरह का होता है। इसमें 
शुद्ध प्रहसन में पाखण्डी, आझण, आदि नौकर भौर नौकरानियाँ ( चेट तथा चेटी) का 
अ है-ये इनके पात्र हैं सकनद तथा इनकी भाषा के अनुरूप चेष्टा यहाँ 
, तथा इनका वचन ( कथनोपकथन | 
अ ष हाह) ) दास्ययुक्त होता है (तथा यह 
पाखण्डी का अर्थ ढोंगी संन्यासी-बोदध, जेन आदि argat ते है-- 
i v है, ey ये केवळ अपनी जाति पर ही आश्रित रहते हैं । नेर msc: 
भाव हैं । इनके उपयुक्त व्यापार का निबन्धन, 
कर पारित वळ जहाँ सेवक-सेविका का व्यवहार भी.पाया जाता 
जहाँ ऐसे नपुंसक, कञ्चकी या तपस्वी पात्र निबद्ध हों, जो 2 
व वेष का प्रयोग करें, वह प्रहसन विकृत कहलाता है he भ्र pila 
agit कहलाता दै। इस प्रसहन हास्य रस का ही प्रयोग करना चाहिए। यह _ 
mn तरह से अपने छः भेदं में उपनिवदध होना ee ˆ : । 
जहाँ पर नपुंसक, बुढ्ढा कञ्चुकी भोर तपस्वी (भुजङ्ग) कामुक के षा व वेष 
_ का प्रयोग करें वहाँ वे अपने स्वरूप से गिर जाते È । इस प्रकार के ना के eae के | 
क म म ग बला | 
| १ अवसित, T विइसित इन हास्य के छः रूपों का पूर्णत । 
._ हिम नामक रूपक की कथावस्तु प्रसिद्ध-रामायणादि से Wta होती हे । इसमें | 
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तृतीयः प्रकाशः geo 
नेतारो देवगन्धवेयक्षरक्षोमहोरगाः ॥ ५०॥ 
भूतप्रेतपिशाचाद्याः षोडशात्यन्तमुद्धताः | 
A घड्भिदीप्तै 
रसरहास्यश्शङ्गार; षड्सिर्दीप्ते: . समन्वितः ॥ ५८॥ 
सायेन्द्रजालसंग्रासक्रोधोद्भ्रान्तादिचेष्टिते: । 


चन्द्रसूर्योपरागैश्व न्याय्ये रौद्ररसेऽङ्गिनि ॥ ५६॥ 
चतुरङ्कम्तुस्सन्धिर्निू्विमर्शो डिमः स्यृतः | 
‘fea सङ्घाते इति नायकसदक्वातव्यापारात्मकत्वाशिमः, तत्रेतिहाससिद्धमितित्रत्तम्‌ , 
बृत्तयश्च केशिकीवर्जास्तिस्नः, रसाश्च वोररांद्रवोभत्सादूसुतकरुणभयानकाः षट्‌ , स्थायी तु 
Ta न्यायप्रधानः, विभर्शरहिता सुसप्रतिमुखगर्भनिवहणाख्या्षत्वारः सन्धयः साङ्गाः 
मायेन्द्रजालाद्युभावसमाश्रयाः ( यः )। शेषं प्रस्ताचनादि नाटकवत्‌ | एतच्च-- 
Sq त्रिपुरदाहे तु लक्षणं ब्रह्मणोदितम्‌ | ततज्जिपुरदाहथ डिमसंज्ञः प्रयोजितः ॥? 
इति भरतसुनिना स्वयमेव त्रिपुरदाहेतितृत्तस्य तुल्यत्वं द रितम्‌ | 
अथ व्यायोगः 
ख्यातेतिवृत्तो व्यायोगः ख्यातोद्धतनराश्रयः ॥ ६०॥ 
हीनो गर्भेचिमशोभ््यां दीप्ताः स्युडिंमबद्रसा: | 
कैशिकी के अतिरिक्त अन्य बृत्तियों-साध्वती, आरभटी च भारती-का समावेश होता है । 


इसमें नेता देवता, गन्धव, यक्ष, राक्षस, नाग आदि मस्येंतर जाति के होते हैं। अथवा 


भूत, प्रेत, पिशाच आदि पात्रों का भी समावेश होता है। इसके पात्र संख्या में १६ होते 
हैं तथा वे बड़े उद्धत होते हैं। इसमें शङ्गार व दास्य के अतिरिक्त वाकी छुः रसों का 
प्रदीपन पाया जाता है । इसका अङ्गी रस रौद्र होता है तथा इसमें माया, इन्द्रजाल, 
युद्ध, क्रोध, उद्धान्त आदि चेष्टाओं तथा चन्द्रग्रहण एवं सूर्यग्रहण का दृश्य दिखाया 
जाता हे । इसमें केवळ चार अङ्क होते हैं, तथा fat सन्धि के अतिरिक्त बाकी चार 
सन्धियाँ पाई जाती हैं । 

'डिम-सञ्चातेः इस धातु ते जिसका अर्थ घात-प्रतिघात करना दै, डिम शब्द की व्युत्पत्ति 
होती हे । अतः डिम का तात्पर्य वह रूपक है जहाँ नायक का सङ्घात व्यापार हो । इसका 
इतिवृत्त इत्तिह्ास-प्रसिद्ध होता दै, कैशिकी से इतर तीन बृत्तियाँ पाई जाती है, तथा वीर-रौद्र- 
बीभत्स-अदुभुत-करुण-भयानक ये छः रस पाये जाते हैं । इनमें प्रधान स्थायी रस रोद्र हो होना 
चाहिए । विमश सन्धि इसमें नहीं होती | सुख, प्रतिमुख, गर्भ तथा निवेहण ये चार सन्षिया अन्नो 
सहित पाई जाती हैं, इसमें भाण, इन्द्रजाल आदि अनुभवों का आश्रय लिया जाता हे । बाकी 
प्रस्तावना आदि नाटक की ही तरह होती है । यही बात महर्षि भरत ने स्वयं त्रिपुरदाह at 
कथावस्तु की तुल्यता के बारे में बताई है: . ; 

र्मा ने त्रिपुरदाइ में इसी लक्षण को बताया È । इसलिए त्रिपुरदाह्‌ डिमसंशक है ।' 

व्यायोग की कथावस्तु इतिहास-प्रसिद्ध होती है, तथा किसी प्रसिद्ध उद्धत व्यक्ति 
( पौराणिक व्यक्तित्व ) पर आश्रित होती दै इसमें गर्भ तथा विसश ये दो सन्धियों 
नहीं होतीं। zat की दीसि डिम की तरह ही होती है, अर्थात्‌ हास्य व श्रज्ञार से भिन्न 
रस इसमें हो सकते हैं। इसमें युद्ध वर्णित होता है, पर वह युद्ध खीआसि के कारण 
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4 
अस्जीनिमित्तसंम्रामो जामदग्न्यजये यथा ॥ ६१॥ 
एकाहाचरितेकाछ्लो व्यायोगो बहुभिनेरैः। . 
व्यायुज्यन्तेऽस्मिन्वहवः पुरुषा इति व्यायोगः, तत्र डिमवद्रसाः षट्‌ हास्यश्ज्ञार- | 
रहिताः । इत्यात्मकत्वाच रसानामवचनेऽपि केशिकीरहितेतरत्रततित्वं wea लभ्यते । 
अल्लीनिमितश्षात्र संग्रामो यथा परशुरामेण पितृवधकोपात्सहखाजुनवधः कृतः । शेषं स्पष्‌ । 
अथ समवकारः ` 
कार्ये समवकारेऽपि mga नाटकादिबत्‌॥ ६२॥ 
ख्यातं देवासुरं बस्तु निबिमशीस्तु सन्धयः | 
वृत्तयो मन्द्केरिक्यो नेतारो देवदानबाः॥ ६३ ॥ 
द्वादशोदात्तविख्याताः फलं तेषां पृथक्प्रथक | 
बहुवीररसाः सर्वे यद्ठदभ्मोधिमन्थने ॥ ६४ ॥ 
अङ्क ख्लिभि्षिकपटश्चिशन्गारख्िविद्र्वः | 
Rang: प्रथमः कार्यो द्वादशनालिकः॥ ६५ ॥ 
चतुर्ट्रिनालिकावन्त्यी नालिका घटिकाइयम्‌। 
वस्तुस्वभावद्वारिक्ताः स्युः कपटाख्जयः॥ ६६ ॥ 


नहीं होता, जैसे जामदग्न्यजय नामक व्यायोग में परशुराम का युद्ध स्रीनिमित्तक नहीं 
है। ब्यायोग की कथा एक ही दिन की होती है तथा उसमें एक ही अङ्क होता हे । इसके 
Wat में अधिक संख्या पुरुष पात्रों की होती दै । 
जिसमें अनेक' पुरुष प्रयुक्त हों? ( ब्यायुज्यन्ते , अस्मिन्‌ बहवः gami: ) इस equate à 
आधार पर व्यायोग शब्द निष्पन्न हुआ है। इसमें डिम की तरह दास्य, श्ज्ञारवर्जित छः रस 
होते हें । रस इत्ति से अभिन्न हैं अतः यद्यपि कारिका में व्यायोग की. बृत्ति का उल्लेख नही, 
Do मत वृत्तियों की स्थिति स्पष्ट होती है । यहाँ युद्ध वर्णित होता 
१ Te, परशुराम र fè 
Sehe रशुराम ने पिता के वध ते कुपित होकर सहत्ताजुन को 
ससधकार में भी नाटक की तरह आझुख की योजना करनी 'चाहिये । इसकी कथा 
देत्यो 
सामी ब > से सम्बद्ध प्रसिद्ध वस्तु होती हे । इसमें विमर्श-सन्धि नहीं होती। | 
ह भन्न बृत्तियाँ पाई जाती हैं तथा इसके नेता-पात्र देवता व दानव होते हैं। 
नायक इतिहास-प्रसिद्ध होते हैं तथा संख्या में १२ होते हैं। इन सब का फल भिन्न 
सित होता है। ये सभी नायक वीररस से पूर्ण होते हैं, जेसे समुद्रमन्थन में पाये | 
se हैं (इस प्रकार इसका रस वीर होता है) इसमें तीन अङ्क होते हैं जिसमें | 
न बार कपट, तीन प्रकार का धर्म, अर्थ व काम या शगार तथा तीन बार पात्रो मै |. 
अगदुखु व विद्रव का संयोजन किया जाना चाहिए। इसके पहले अङ्क में सुखव | 
स ये दो सन्धियाँ होनी चाहिए तथा इसकी कथा २४ घड़ी ( १२ नालिका ) क्षी | 
SESE वाकी के दो जडो में मशः ७ तथा २ नाछिका की कया दोनी चाहिए! | 


Oo ee oe more nna 


i १. 'नाडिकः? इत्यपि पाठः । पद र्‌. थम पा. कि Ed 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
तृतीयः प्रकाशः १५७ 


नगरोपरोधयुद्धे  बाताग्न्यादिकविद्रवा: | 
घममोथेकामेः शज्ञारो नात्र बिन्दुप्रवेशकौ ॥ ६७॥ 
वीथ्यङ्गानि यथालाभं कुयोत्महसने यथा | 


समवको्यन्तेऽस्मिन्नर्था इति ससवकारः । तत्र नारकादिवदासुखमिति समस्तरूप- 
काणामामुखप्रापणम्‌ । विसशंचजिताश्चत्वारः सन्धयः, देवासुराद्यो द्वादश नायकाः, तेषां 
च फलानि एथक्णुथरभवन्ति यथा समुद्रमन्थने वासुदेवादोनां लक्ष्म्यादिलाभाः वीरश्चाङ्ञी, 
झङ्गभूताः सर्वे रसाः, त्रयोऽङ्काः, तेषां प्रथमो द्वादरानालिकानिवृत्ततिबृत्तप्रमाणः, यथासंख्यं 
चतुर््रिनालिकाचन्त्यो, नालिका च घरिकाद्वयम्‌ । अत्य च ययासंख्यं कपटाः तथा 
नगरोपरोधयुद्धवाताग्न्यादिविद्रवाणां मध्य एकेको विद्रवः कार्यः । धर्मायकामPज्ञाराणा- 
मेकेकः श्रक्षारः प्रत्यङ्कमेव विधातव्यः । वोध्यज्ञानि च ययालाभे कार्याणि । बिन्दुप्रवेशको 
नाटकोक्तावपि न विधातव्यो | इत्ययं समवकारः | 
अथ वीथी 
वीथी तु कैरिकीवृत्तौ सन्धयज्गाङ्केस्ठु भाणबत्‌॥ ६८॥ 
रसः सूच्यस्तु श्वङ्गारः स्प्रशोदपि रसान्तरम्‌ | 


BO 3 Sie 200 de व कि किक 2 अल 
नालिका से मतळब दो घणी से Si इसमें जिन तीन कपटों की योजना होती है वे 
वस्तु, स्वभाव तथा शज्ञुओं के द्वारा विहित होते हैं। इसमें नगरोपरोध, युद्ध, वात, अझि 
आदि उत्पातों के कारण faga ( पलायन ) का वर्णन होता है। इसमें धमं, अर्थ तथा 
काम तीनों तरह का शङ्गार पाया जाता दै; तथा बिन्दु नामक अर्थप्रकृति, प्रवेशक नामक 
सूचक ( अर्थोप« ५क ) नहीं पाया जाता। प्रहसन की तरद्द इसमें यथावश्यक वीथ्यर्डो 
की योजना की जानी चाहिये । 

“इसमें काव्य के प्रयोजन छिटकाये जाते है? ( समबकीयेन्तेऽस्मिन्नथां इति समवकारः ) इस 
व्युत्पत्ति से समवकार निष्पन्न होता है । इसमें नाटक की तरह ही आमुख होता me । कारिका 
का 'अपि' यह बताता दै कि सारे रूपको में आमुख अवश्य होना चाहिए । वर्जित चार 
सभ्वियाँ दोती है, तथा देव, दैत्य आदि १२ नायक-पात्र होते हैं । इन पात्रो के फल Freie 
होते दै । जेसे समुद्रमन्थन में विष्णु आदि नेताओं को क्रमशः लक्ष्मी आदि की फळ प्राप्ति दोती 
है। इसमें वीर अङ्गी रस होता है, बाकी रस अङ्ग होते दै, तथा तीन अझ होते है । इनमें से 
अथम अक्क का इतिवृत्त १२ नालिका का दोता हे । वाकी दो अङ्क क्रमशः चार नालिका वदो 
नालिका के शतिवृत्त से युक्त होते है । नालिका का तात्पयं दो घडी है। इर अङ्क में तीन कपट 
तथा नगरोपरोध, युद्ध, वात, अभि आदि से जनित Raat में से एक-एक विद्रव वर्णित दोना 
चाहिए । घ्म, अर्थ तथा काम इन तीन तरद के खङ्गारो में से दर अङ्क में एक-एक ATC at 
योजना दोनी चाहिये । वौथ्यज्नों का प्रयोग अ(वश्यकताजुसार किया जाना चाहिए । नाटक के 
बारे में बिन्दु व प्रवेशक का वर्णन किया गया दै, पर यहाँ उनकी योजना नहीं की जानी चाहिए । 
यह समवकार का लक्षण है । 

वोथी Se निबद्ध की जानी चाहिए। उसमें सन्धि उसके = तथा 
अङ्क भाण की तरह होते हैं--अर्थात्‌ सुख निर्वहणये दो at ee hi 

पक अङ्क । इसका सूच्य रस शार दोता है, वैसे, बह दूसरे रसो का 


_ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८० दुधारूपकस 


युक्ता प्रस्ताबनाल्यातेरज्ञरुद्वात्यकादिभिः ॥ ६९ ॥ 
एवं वीथी विधातव्या इःथेकपात्रप्रयोजिता | 
वीयोवद्वीयी art: अङ्गानां पङ्क्तिर्वा भाणवत्कार्या । विशेषस्तु रसः शश्ारोष्परि | 
पूर्णत्वादू भूयसा सूच्यः रसान्तराण्यपि स्तोकं स्पशनोयानि । कैशिकी वृत्ती रसौचित्या- 
'देवेति । शेषं स्पष्टम्‌ | 
अथाइः 
उत्सृष्टिकाह्ले प्रख्यातं वृत्तं बुद्धथा प्रपञ्चयेत्‌ || ७० ॥ 
रसस्तु करुणः स्थायी नेतारः प्राकता नराः | 
भाणवत्सन्धिवृत्त्यज्ञेयुक्ति: स्रीपरिदेवितेः ॥ ७१ ॥ 
वाचा युद्धं विधातव्यं तथा जयपराजयौ | =a 
उत्वृष्टिकाङ्क इति नाटकान्तरगताङ्कन्वचच्छेदाथम्‌ । शेषं प्रतीतमिति । 
अयेहाम्रगः-- 
मिश्रमिहासगे वृत्तं चतुरङ्क' त्रिसन्धिमत्‌ ॥ ७२ | 
नरदिव्याबनियमान्नायकप्रतिनायको | 
ख्यातो घीरोद्धतावन्त्यो बिपयौसादयुक्तकत्‌ || ७३ || 
दिव्यस्तियमनिच्छन्तीमपहारादिनेच्छतः See ते बडि जिच्यन्तीसपहारापितेच्यत,। . ` 


कर सकता है। यह प्रस्तावना के उद्धात्यक आदि उपयुक्त agi से युक्त eet 
se y a a की ही योजना करनी चाहिए l ae se en “ 
थी मार्ग को कहते हँ यह रूपकमेद मार्ग कौ. तरह है अतः वीथी है । इसमें 
सन्ध्यज्ञों का सन्निवेश भाण की तरह ही होना चाहिये । भेद यह है, कि न विकार र 
है, उसका पूर्ण परिपाक न होने के कारण वह सूच्य होता दै और cat का भौ थोड़ा बहुत से 
करना चाहिये। et खङ्गाररस के औचित्य के कारण ही विधेय है। _ 
अङ अथवा उर्सृष्टिकाङ्क नामक रूपकभेद में इतिव्रत्त इतिहास प्रसिद्ध होता है, । 
पर कविको उसमें अपनी बुद्धि से हेर-फेर कर लेना चाहिए । इसका स्थायी क | 
होता है, तथा इसके नेता-पान्न mga ( सामान्य ) मनुष्य होते हैं। इसके सन्धि, 
iol भाण की तरह होते है--अर्थात्‌ इसमें केचछ सुख सथा निर्वहण सन्धियाँ 
i हया be he Ei होता है। करुण.रस होने के कारण 
के बोलना को खानी CAS ण्‌ Wal में anga की एवं जय तथा पराजय 
कारिकाकार ने अङ्क को उत्सृष्टिकाकू इसलिए क वर्णित अक ते 
Sa eap हो जाय | बाकी कारिका स्पष्ट a fees eats गागा 
eran की कथा मिश्रित-प्रख्यात व करित का मिश्र होती र अइ | 
Ree on तीन सन्धियाँ--अर्थात्‌ गर्भ व अवमश नहीं होते । ह वकां क| 
इसमें नायक च प्रतिनायक की योजना होती है। ये दोनों इतिहास-प्रसिद | 
आ होते हैं। प्रतिनायक ज्ञान की भ्रान्ति के कारण अनुचित कार्य करने वाढा | 
1 चाहिये। यह किसी दिब्य खी को--जो उसे नहीं चाहती, अगा कर के | 
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तृतीयः प्रकाशः १८१ 


स्हह्काराभासमप्यस्य किञ्चिकिञ्भितप्रदशेयेत्‌ ॥ ७४ || 
संरम्भं परमानीय युद्धं व्याजान्निबारयेत्‌। 
बघभ्राप्तस्य कुर्वीत बघं नेव महात्मनः | ७५॥ 
सृद्वदलभ्यां नायिकां नायकोऽस्मिन्नीहते इतीहाम्रगः । ख्याताख्यातं वस्तु अन्त्यः = 
प्रतिनायको विपर्यासाद्विपर्येयज्ञानादयुक्तकारी विधेयः । स्पष्टमन्यत्‌ | 
इत्थं विचिन्त्य दशरूपकल्क्ष्ममार्ग- 
सालोक्य वस्तु परिभाव्य कविप्रबन्धान्‌। 
कुयोदयन्रवदलंकृतिभिः प्रबन्धं 
| वाक्यैरुदारमधुरै;  स्फुटमन्दवृत्तेः ॥ ७६ ॥ 
स्पष्टम्‌ । 
॥ इति धनक्षयकृतदशरूपकत्यं तृतीयः प्रकाशः समाप्त ॥ 


जाना चाहता दै-इस तरह कवि को चाहिये कि कुछ-कुछ इसका शङ्गारामास भी 
प्रदर्शित किया जाय। इन नायक च ग्रतिनायक के विरोध को पूर्णता तक ले जाकर 
किसी बहाने से युद्ध को हटा दे, उसका निवारण कर दे । उसके वघ के समीप होनेपर 
भी उसका वघ भी न करावे। यु 
इईहामृग का यह नाम इसलिये रखा गया है कि इसमें नायक दिरन की तरइ--किसी अल्म्य 
. नायिका को प्राप्त करने की इच्छा करता है। इसकी कथावस्तु प्रख्यात व उत्पाध का मिश्रण होती 
। कारिका का 'अन्त्य? शब्द प्रतिनायक का सूचक है, जो मिथ्या ज्ञान के कारण अनुचितकारी 
होना चाहिए । बाकी स्पष्ट है । . 
कचि को चाहिये इस तरह से दशरूपक के woul से चिह्नित मार्ग को अच्छी 
तरह समझ कर; कथावस्तु का निरीक्षण कर तथा प्राचीन कवियों के प्रबन्धों का अजु- 
शीळन कर, स्वाभाविक ( eran) अछङ्कारों से युक्त, तथा प्रकट एवं सरळ छन्द वाळे, 
ae एवं मधुर-अर्थ की क्षमता वाळे तथा रमणीय-वाक्यों के द्वारा प्रबन्ध ( रूपक ) 
चना करे । 


तृतीयः प्रकाश: 
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अथ चतुर्थ! प्रकाश; 


अथेदानीं रसभेदः प्रदश्येते-- 
imagna सात्तिकेव्येभिचारिभिः | 
आनीयमानः स्वाद्यत्वं स्थायी भावो रसः FFT: ॥ १ ॥ 
वच्ष्यमाणस्वमावे विभावानुभावव्यभिचारिसात्त्विकेः  काव्योपात्तेरभिनयोपदशितेवा 
TAU रत्यादिवक््यमाणलक्षणः स्थायी स्वादगोचरताम्‌ > 
निर्भरानन्दसंविदात्मतामानीयमानो रसः, तन रसिकाः सामाजिकाः काव्यं तु तथाविधा- 
नन्दसंविदुन्मीलनहेतुभावेन रसवद्‌ आयुध्दृतमित्यादिव्यपदेशवत्‌ | 


रूपकों की विशेषता का विवेचन करते हुए प्रथम प्रकाश में वस्तु का साङ्गोपाङ्घ वर्णन 
गया तया द्वितीय प्रकाश में सपरिकर नायक की विवेचना कौ गई । तीसरे प्रकाश में रूपकों के 
विभिन्न प्रकारों के लक्षण बताये गये ।. अब रूपको के आनन्दभूत रस की विवेचना आवश्यक.हो 
जाती है, क्योकि रूपकों के तीन तत्त्वों में ते एक 'रस? मी है । अतः अब यहाँ चतुर्थ प्रकाश में 
.धनज्ञय रस के मेदो का प्रदशन करते हैं । ग 

विभाव, अनुभाव, सारिवक साव एवं व्यभिचारियों के द्वारा जब रत्यादि स्थायी 
भाव आस्वाच--चवेणा के योग्य--बन" दिया जाता है, तो वही रस कहलाता है! 

काव्य में प्रयुक्त अथवा नाटकादि अभिनय के द्वारा प्रदर्शित विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी 
आव तथा सात्विक भावों के द्वारा--जिनका लक्षण व स्वगाव आगे इसी प्रकाश में वर्णित किया 
जायगा-जब श्रोताओं (श्रव्य काव्य के सम्बन्ध में ) तथा दर्शकों ( रूपको के सम्बन्ध में) के 
हृदय में परिवतंनशीळ र॒त्यादि स्थायी भाव-जिसका लक्षण इम आगे करेंगे-आस्वा्च या 
स्वादगोचर होता दै,-तो a रस कइलाता है । काव्य या नाटक का यह स्वाद अनुपम आनन्द 
से युक्त चेतना वाला होता है । रस का स्वाद छेने बाळे रसिक हैं, अतः सामाजिक इसी नाम ते 
कहे जाते इँ । इस प्रकार की अछौकिक निर आनन्द चेतना को प्रकट करने के कारण; उसके | 
हेतु होने से, अन्य या दृश्य काव्य “रसवत? कहलाता. है, ठीक उसी ae जैसे 'आयुच्चंतस? इस 
उदाहरण में घृत को आयु' कहा जाता है । वृत्तिकार का अभिप्राय यह है कि घृत मनुष्य की आधु 
तथा बल बढ़ाता है, इस वात को देखकर घृत में आयु का हेतुत्व स्पष्ट दै । इसलिए उपचार या 
रुक्षणा शक्ति के आधार पर इम छत को भी आयु कह देते हैं, एक तौर ते घरत में आदुइ को 
उपचरित कर ठेते हें । ठोक इसी तरइ काव्य आनन्दरूप शानस्वरूप रस को प्रकट करने का. 
कारण है; इसलिये उसमें कायेकारण-मावजन्य लक्षणा के आधार पर हो इम “रसवत? का उपचार 
कर “रसवत्‌ काव्यम्‌? इस प्रकार का प्रयोग करते हैं ।' | 


eee eee 
ee १. यहाँ ध्यान देने की बात है कि भनअय व धनिक दोनों ही मीमांसक भई छोछर के | 
यायौ है । उनके मतानुसार विभावादि रस के हेतु हैं, तथा उसमें वे परस्पर 'उत्पाय-उत्पादर्क 
सम्बन्ध मानते हें । 'स्वाबत्वस्‌ आनीयमानः? का दूसरा पद भौ इसी बात का aga करता है। | 
भरत के प्रसिद्ध सूत्र 'विभावानुभावव्यमिचारिसंयोगाद्‌.रसनिष्पत्तिः कौ विभिन्न व्याख्यायें भूमिकी | 
भाग में द्रृष्टन्य हें । यहाँ पर यह कह देना होगा कि. ध्वनिवादी साहित्यशाखी रस को व्य | 
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चतुथः प्रकाइाः १८३ 
तत्र विभावः 


ज्ञायमानतया तत्र विभावो भावपोषकृत। 
आलम्बनोहीपनत्वप्रभेदेन स च द्विघा॥२॥ 

“एवमयम्‌' “एव्रमियम्‌' इ त्यतिशयोक्तिर्पका्यव्यापाराहितविशिष्ठरूपतया ज्ञायमानो 
विभाव्यमानः सन्नाल्म्बनत्वेनोहीपनत्वेन वा यो नायकादिरभिमतदेशकालादिर्वा स 
विभावः | 

यदुक्तम-विभाव इति विज्ञाताथं इति’ तांथ् यथास्वं यथावसरं च ॒रसेपू- 


अब रस के देतुभूत विभावादि में सर्वप्रथम विभाव का हो विवेचन करते है :-- 

विभाव शब्द की व्युत्पत्ति "विभाव्यत इति’ इस प्रकार होने से इसका अर्थ यह है, 
कि विभाव वह है, जिसका ज्ञान हो सके। जिसे विभावित करके सामाजिक रसास्वाद 
करता है, वह विभाष दै। यह विभाव आव ( स्थायी wa) को पुष्ट करने वाळा है, 
उसे रसरूप में परिणत करनेवाला है। यह विभाव, आलम्बन तथा उद्दीपन इस भेद से दो 
तरह का होता है। 

श्रव्य काव्य में वणित या दृश्य काब्य में मञ्च पर .प्रद शित दुष्यन्त-दकुन्तला या राम-सीता 
का रूप धारण करने वाले पात्रों को ही इम वैसा मान लेते है । जिस रूप में काव्य में दुष्यन्तादि 
का व्यापार उपनिवद्ध होता है, वह अतिशयोक्तिपू्ण रइता है, पर इस भतिशयोक्ति रूप वर्णन के 
द्वारा कविविशिष्ट दुष्यन्तादि के रूप को ही सम्पादित करता है, और सामाजिक यहद स मझ लेता 
है कि "दुष्यन्त इस तरह का है, राम इस तरह का दै, शकुन्तला इस ATE की है, सौता इस तरह 
की है ।? इस प्रकार के विशिष्ट रूप में सामाजिकों के ज्ञान का विषय बनाने वाळे, उनके द्वारा 
विभावित होने वाले विभाव कहलाते हैं । ये आलम्बन रूप में नायकादि, दुष्यन्त-शकुन्तला, 
राम-सीता आदि हो सकते हैं, या उद्दीपन रूप में इष्ट देश-काल आदि, मारिनीतट, मळ्यानिल, 
वसन्त ऋतु, पुष्पवारिका आदि होते हैँ । विभाव का अर्थ है सामाजिकों के दारा श्ञायमान अर्थ, 
जैसा कि किसी आचार्य ने कहा दैः--'विंभाव का अर्थ है जिसका अर्थ शात हो।' ये आलम्बन व 
उद्दीपन विभाव रसादि के भेद के अनुसार रसों के वर्णन करते समय वात होंगे । 

विभावों के ज्ञायमानत्व के विषय में कोई पूर्वपक्षी यह शङ्का कर सकता है, कि काव्य के 
विभावादि तो शब्दों तक ही सीमित रहते हैं, उनकी वास्तविक सत्ता तो होती ही नहीं-क्योंकि 
इर्य काव्य में भी दुष्यन्तादि वास्तविक न होकर अवास्तविक है, ठीक यहद बात मारिनीतटादि 
उद्दीपन विभाव के छिए कही जा सकती दै-तो फिर उनकी वत्तुञचत्यता के कारण उनका 
प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो पाता, अतः काव्य के विमावादि में ज्ञायमानस्व घटित नहीं होता | इसी 
शक्का का उत्तर देते हुए वृत्तिकार धनिक कहते है, कि काब्य में वर्णित विभावों के बारे में 
ठोक वही बात लागू नहीं होगी, जो लौकिक शान के विषयरूप विभावो के बारे में । लौकिक 
शान में उनके भौतिक सत्त्व कौ आवश्यकता दोती है-देडरू के शान में प्रत्यक्ष रूप से 


आनते हे, वाच्य तथा उत्पाथ नहीं, अतः उनकी रस कौ परिभाषा में इसका स्पष्ट उछेख 


'विमावेरनुमावैश्व व्यक्तः सञ्चारिणा तथा | 
रसतामेति रत्यादिः स्थायी भावः सचेतसास्‌॥? ( साहित्यदपंण ) 
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१८४ दृशरूपकसू 


पपाद्यिष्यामः । अमीषां चानपेक्षितबाह्मसत्त्वानां शब्दोपधानारेवासादिततङ्भावानां 
सामान्यात्मनां स्वस्वसम्बन्धित्वेन विभावितानां साक्षाद्भावकचेतसि विपरिवतमानानामाळ- 
म्बनादिभाव इति न वस्तुरून्यता | 
तदुक्तं भतृहरिणा-- 
'शब्दोपहितरूपांस्तान्युद्धेविषयतां गतान्‌ | 
प्रत्यक्षमिव कंसादीन्साथनत्वेन मन्यते ॥? इति । 


षट्सहस्नोक्तताप्युक्तम्‌--एभ्यश्च सामान्यगुणयोगेन रसा निष्पद्यन्ते? इति । 
तत्राळम्बनाविभावो यया-- 


SRS eS. >” 00 
डेबुछ इन्दियमाद्य होनी चाहिए )। किन्तु काव्यगत विभावों को वाझ सत्त्व-मौतिक सत्ता की 
आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि काव्यगत विभावों कौ भावना, उनका ज्ञान तो काव्य-प्रयुक्त 
शब्दों के द्वारा ही हो जाता हे; साथ ही छौकिक ज्ञान के विषय विशिष्ट होते हैं, जव कि काव्यगत 
विभाव सामान्यरूप ( सामान्यात्मना ) होते है ।' oa 

ये विभाव अपने-अपने रस के अनुकूल विभावित होते है, तथा सद्ददय के चित्त में इस 
तरह घूमते रहते हैं, जेते वह इनका साक्षात ज्ञान प्राप्त कर रा दो । Get विशेषताओं से युक्त 
विभावों को इम आलम्बन न उद्दीपनविभाव कहते है i किन्तु यह स्पष्ट है, कि सहृदय के हृदय में 
इन विभावों के सामान्य रूप का साक्षात्‌ शान होता है, इसलिए इनमे वस्तुशुन्यता नद्दी मानी जा 
सकती | Tat के दारा, जब हम किसी भी वस्तु के बोद्धिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो वह 
प्रत्यक्ष-सा ही होता है । 

इसकी पुष्टि में भतृहरि के वाक्यपदीय की यह कारिका दी जा सकती है :-- 


वाक्यादि में जव 'कंस आदि का प्रयोग करते हैं, तो शब्द के | 
or ॥ कहने के साथ ही साथ वे 
ens am बुद्धि का विषय वना देते हैं। और फिर बुद्धिगत कंसादि को इम लोग 

नाइ कम, कारक आदि साधन के रूप 
022: में या अपने ज्ञान के ज्ञापक ( साधक ) के 
षट्सहस्रीकार :— 
wa ar ने भी यही वात कही है :--'ये विभाव, सामान्य ang होकर ही रस को 
- इनमें आलम्बन विभाव नाटक के . सामाजिक के लिए नायक हें 

४ यक व नायिका दोनों हैं । जब कि 
re के लिए नायिका आलम्बन है, व नायिका के छिए नायक । किन्तु मोटे तौर पर आळम्बन 
Bb Phan करते समय नायक को हो रस का आश्रय माना जाता है। उसके लिए 
नायिका होती है । यहाँ पर इसी ढङ्ग का उदाहरण दिया जा रहा है। विक्रमोवंशीय 


नाटक में र 
a तया लो देख्‌ मुग्ध हो जाता दै । निम्न पद्य में वह आलम्बन विभाव रूप 


| ३. होकिक शान व कासम इन जे on SA 55775 
. श्ल काव्यसम्वन्थी ज्ञान में समी साहित्यशासत्री यह भेद मानते है, कि एकमे |. 
व्यक्ति व विशिष्ट ( इन्डिविडुअछ ) का शान होता है, दूसरे में जाति n ae )का | 
इसी को भारतीय साहित्यशाखी 'सापारणीकरण? कहता है। Bi काव्य का विषय विशिष्टन | 


मानकर सामान्य मानता 2, व उसे ( Idea ) कहता है । शोपेनद्दावर if : : 
या काव्य का प्रतिपाच ( The Idea of such things ) Rs èi का है, जो कला स 
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* अकाक्षः : १८५ 
“अस्याः सगविधो प्रजापतिरभूचन्द्रो चु कान्तिप्रदः 
TARGA: स्वयं नु मदनो सासो जु पुष्पाकरः | 
वेदाभ्यासजडः कथं नु विषयव्यादृत्तकोतूह्र 
निर्मातुं प्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणो मुनि? ॥ 
उद्दीपनविभावो यथा-- 


“अयसुद्याति चन्द्रश्चन््रिकाथोतविश्वः 
परिणतविमलिम्नि व्योम्नि कपूरगोरः | 
ऋज्ुरजतशलाकास्पर्धिभि्यस्य पादै- 
जगद्मळमुणालीपज्ञरस्थं विभाति ॥' 
अनुभाचो बिकारस्तु भावसंसूचनात्मकः। 
स्वायिभावानचुभावयन्तः सामाजिकान्‌ सश्रूवित्तेपकयाक्षादयो रसपोषकारिणोऽलु- 


लोग age हैं, कि संसार के प्राणियों की रचना we करते हैं, पर इस उवंशी को देखकर ` 
तो ऐसी कल्पना होती दै, कि इसकी रचना उस अरसिक बूढ़े खूसट ब्रह्मा के द्वारा नहीं की गई 
है। क्योकि वेदों के वार-वार पढ्ने से जड़ व शुष्क हृदय वाळा वह बूढ़ा ऋषि ब्रह्मा, जिसका 
अव मोगविलास-विषय के प्रति कोई कुतूहल नहीं रइ गया दै, इस रमणी के ऐसे मनोहर रूप को 
बनाने में कैसे समय हो सकता दै! हॉ, यदि इसकी सृष्टि करने में कोई स्रष्टा रदा होगा, तो मेरी 
ऐसी कल्पना है, कि वह या तो स्वयं चन्द्रमा ही दोगा, जो कान्ति को देने वाळा है, या फिर 
ABC का एक मात्र कोश-कामदेव रहा होगा, या ये दोनों न रहे हों, तो फिर इसकी रचना 
फूलों से रदे वसन्त मास ने की होगी । इतनी सुन्दर रचना करने की सामथ्य चन्द्रमा, कामदेव 
या वसन्त ऋतु में हौ है, उस बुढे खूसट ब्रह्मा में कहाँ ! 

उद्दीपन विभाव के अन्तर्गत देश-काल आदि का समावेश होता है । किसी भी आलम्बन 
' विभाव के कारण उद्बुद्ध स्थायीमाव को ये उद्दीपन विभाव और अधिक उद्दीप्त कर रसत्व को 

ER । मान छीजिये, शकुन्तछा को देखकर दुष्यन्त के मन में रति भाव sage होता है; 

यहाँ शकुन्तला 'आलम्बन? है । मालिनीतट, वसन्त ऋतु, छताकुज, कोकिल की काकली आदि वे 
बिमाव है, जो उस रति माव को दुष्यन्त के मनमें atta करते हैं । ये उद्दीपन विभाव कहलाते 
हैं। यहाँ चन्द्रिका रूप उद्दीपन विभाव का उदाहरण देते हैं :-- 

कपूर के समान श्वेत यह चन्द्रमा, जिसने सारे विश्व को चाँदनी से घो दिया है, निमेलता ते 
युक्त ( जिसकी निर्मळता प्रकर हो गई है ) आकाश में उदित दो रदा दै। इसको, कोमळ चाँदी 
कौ शलाका के समान इवेत किरणों के दारा सारा संसार ऐसा सुशोमित दो रहा है, मानो निर्मल 
UMS तन्तु के पिंजरे में रखा हुआ हो | 

विभाव का विवेचन करने पर प्रसङ्गात अनुभाव का लक्षण बताते हैं :-- 
. _ रस्यादि स्थायी भाव की सूचना करने बाळे विकार (जो दुष्यन्तादि आश्रय में पाये 
_ जते हैँ) अनुभाव कहलाते हैं। | 
अनुभाव, इस शब्द कौ व्युत्पत्ति यद्द की जाती दै, कि वे सामाजिकों को रत्यादि स्थायीभाव 
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१८६ वक्षरूपकर्म 


भावाः एते चाभिनयकाव्ययोरप्यनुभावयतां साक्षाद्भावकानामनुभवकर्मतयानुभूयन्त 
इत्यनुभवनमिति चानुभावा रसिकेषु व्यपदिश्यन्ते । विकारो भावसंसूचनात्मक इति तु 
लोकिकरसापेक्षया, इव तु तेषां कारणत्वमेव । यथा ममेव-- — | 


<ज्जुम्भाननमुल्लसत्कुचतट लोलश्रमद्म्रूलत 
स्वेदाम्भःल्लपिताङ्गयष्टिविगलद्व्रीईं सरोमाञ्चया | 
धन्यः कोऽपि युवा स यस्य वदने व्यापारिताः सस्पृहं 
सुखे दुग्घमहाब्धिफेनपटलप्रख्याः 'कटाक्षच्छटाः ॥' 


इत्यादि ययारसमुदाहरिष्यामः | 


c 


का अनुभव कराते हैं पस पक Sn aa aen 17 इज इन्हें देखकर सामाजिकों को यह अनुभव हो जाता है, कि अमुक 
पात्र-दुष्यन्तादि में, अमुक स्थायी भाव उद्बुद्ध हो रद्दा है। ये अनुभाव अूविक्षेप, कटाक्ष आदि 
( आश्रय के ) शारीरिक विकार हैं, तथा रस को परिपुष्ट करते हैं। अभिनय ( दृश्य काव्य ) तथा 
काव्य म॑ शन अनुभवों का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले सामाजिकों के अनुभव के विषय होते हैं 
इसलिए, अथवा ये रत्नादि स्थायी भाव के वाद होते हैं शसलिए ये अनुभाव कहलाते है। रसिर्को 
में ये इसी नाम से पुकारे जाते हे । कारिका में अनुभावों को भावसंसूचक विकार Het गया, यह 
रेस की दृष्टि से ही कहा गया है, काव्य में तो ये मी रसपोष के कारण ही होते हैं। 
( लोक में नायक-नायिका का जो प्रेम देखा जाता है, वह लौकिक रस है । वहाँ भ्रूविक्षेप आदि 
व ne Sah Arai वे काये हैं। नाटक व काव्य का रस, जिसकी चणा 
, अले उत्त सकता, 
अतः यहाँ इन्हें कारण हौ मानना ठोक होगा a न 


अनुभावों के उदाहरण के लिए धनिक का स्वचरिः ड 
& त पद्य लिया जा सकता है, जहाँ किसी 
युबा का देखकर रतिमाव से आविष्ट सुन्दरी के अनुभावों का वर्णन किया गया है । ; 


ET वह कोई भी युवक सचमुच धन्य है, जिसके चेहरे की ओर (तुमने) 
eats ; मुँह से जँभाई लेते हुए, स्तनतर को ऊँचा उठाकर सुशोभित होते इ _ 
ता को चन्चलता के साय मटकाते इए, अपने शरीर को पसीने के जल से नहळाते | 
इर तथा र्जा का त्याग करते हुए, रोमाञ्चित होकर, दुग्ध-मद्दासमुद्र के फेनसमूह के समान 
कान्ति वाले कटाक्षो की शोमा को व्यापारित किया । जिसकी ओर तुमने इस तरह के माव ते 
कराक्ष-पात किया, वह युवक सचमुच भाग्यशाली है । : 


इन अनुभावो को इम प्रत्येक रस के अवसर पर उदाहृत करेंगे | 


5 Absa कौ दूसरी व्युत्पत्ति यह मी की जाती है “अनु पश्चाद भवन्तीति अनुभावा” 
See i के उद होने के बाद पैदा होते हे । इसलिए इन्हें स्थायी भावका | 
= 2r ता हे । विभाव अनुभाव, व्यभिचारी को स्थायी भाव का क्रमशः कारण, काये | 
a 222 माना जाता है, वेते काव्य में ये सभी कारण हैं। यहाँ यह बात भी याद | 
Side 7 क आट्रम्वन के शारीरिक विकार 'अनुभाव' नहीं माने जाते । बे “हाव? दिला | 

अन्तर्गत आते हैं, तथा उद्दीपन विभाव के अङ्ग हैं । हा. 
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तुर्यः प्रफाशः -o १८७ 
हेतुकायोत्मनोः सिद्चिस्तयोः संव्यबहारत: ॥ ३ ॥ 
तयोचिभावानुभावयोळेकिकरसं प्रति हेतुकायंभूतयोः संव्यवहारादेव सिद्धत्वान्न 


एथग्लक्षणसुपयुज्यते | तदुक्तम्‌--विभावाचुभावौ लोकसंसिद्धो लोकयात्रानुगामिनौ लोकः 
स्वभावोपगतत्वाःच न एथग्लक्षणसुच्यते? इति । x 
अथ भावः 
सुखदुःखादिकेभोवैभौवस्तद्भावभावनम्‌ | 
अनुकार्याश्रयत्वेनोपनिवध्यमानेः सुखदुःखा दिरूपर्ानैस्तद्भावस्य भावकचेतसो भावनं 
वासनं भावः | तदुक्तम्‌--अहो ह्यनेन रसेन गन्धेन वा सचमेतद्भावितं वासितम्‌? इति । 
यत्तु 'रसान्भावयन्भांवः इति 'कवेरन्तगतं ad भावयन्भावः' इति च तत्‌ अभि- 


ये विभाव तथा अनुभाव रस ( लौकिक रस ) के कारण तथा कार्य हैं तथा लोक- 
ब्यवहार में इनका प्रत्यक्ष रूप देखने के कारण ये व्यवहारसिद्ध हैं--( अतः इनका 
पृथक्‌ क्षण नहीं किया गया है।) 
ये दोनों विभाव व अनुभाव जो लौकिक रस के हेतु तथा कार्ये हैं, लोकिक ब्यवहार से ही 
सिद्ध है, अतः इनका पृथक्‌ लक्षणकरण आवश्यक नहीं । जैसा कि कहा गया है--'विभाव तथा 
अनुभाव लोकन्यवद्दार के द्वारा प्रमाणित हैं, तथा वे लोकस्यवहदार के अनुसार पाये जाते है-- 
रोकयात्रानुगामी हैँ-साथ ही लोकस्वभाव से युक्त हैं, इन कारणों से उनका पृथक्‌ लक्षण नहीं 
कहा गया है ।? 
प्रथम कारिका में विभाज च अनुभाव के साथ सात्विक तथा व्यभिचारी का उल्लेख 
हुआ है । सात्त्विक तथा व्यभिचारी दोनों के साथ स्थायी की भाँति “भाव? शब्द का 
प्रयोग पाया जाता है, जैसे सारिविक भाव, व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव | इसलिए यहाँ 
“भाव? शब्द की परिभाषा देना आवश्यक हो जाता हे । उसी का लक्षण बताते हैं :-- 
काव्य या अभिनय में उपनिबद्ध आश्रय ( दुण्यन्तादि ) के सुख-दुःख, हपं-शोक 
आदि भावों के द्वारा सामाजिक क हृदय का उस ही भाव से. आवित होना-उस भाव 
. तथा सामाजिक के भाव की एकतानता 'भाव' कहलाती है | 
नाटक में जिन व्यक्तियों का अनुकरण किया जाता है, बे वास्तविक रामादि या दुष्यन्तादि 
होते है । कवि इन्दं में सुख-दुःख आदि भावों का उपनिबन्ध करता है, जिनका निरूपण नट 
करता है । इन अनुकायं व्यक्तियों के सुख-दुःखादि भाव की भागना-वासना-जब सहृदय-हृदय 
के द्वारा होती है, ते! इस वासना को भाव कहते हैं । (मान लीजिये, शकुन्तला से विरहित दुष्यन्त 
को दुःखी देखे कर उसके शोक में षष्ठ अक्क में चित्रलेखन के द्वारा जी वइलाते देख कर दुष्यन्त 
के दुःख के साथ हमारी एकतानता हो उठती है । जैसे दुभ्यन्त के दुःखादि भाव ने हमारे मानस 
को भावित या वासित कर दिया है। ) ठीक यही बात पक आचाये ने कही È “अरे इस रस 
या गन्ध से यह सब कुछ भावित हो गया, वासित हो गया दै।' (यह ठोक वैसे हो है जेते 
अगरवत्ती आदि की धूप जो अगरवत्ती में आमित है, स्फुट इोने पर सारे समीपस्थ प्रदेश को 
वासित कर देतो है, यैसे ही अनुकायं रामादि में भागित दुःखादि, सामाजिक के हृदय को 
वासित 
2 ववी हि दूसरे ढङ्ग से भी की गई है--'भाव वह है जो रसों को भावित करता है? 
या “माव वह है जो कवि के आन्तरिक भाव को भावित करता है ! इसलिए पूवेपक्षी यह शंका 
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नयकाव्ययोः प्रवतंमानस्य भावशब्दस्य ARRET । ते च स्थायिनो व्यभि- 
चारिणश्चेति वक्ष्यमाणाः । 
प॒थग्मावा भवन्त्यन्येऽनुभावत्वेऽपि सात्त्विकाः ॥ ४ il 
संत्त्वादेवे समुप्पत्तेस्त्च तद्भावभावनम्‌ | 
परगतदुःखहर्षादिभावनायासत्यन्तालुकूलान्तःकरणत्व॑ सत्त्व, यदाह--सत्त्व॑ नाम 
TI त्च समाहितमनस्त्वादुत्पयते, एतदेवास्य सत्त्वं यतः खिन्नेन प्रहषितेन चाश्रुरो- 
माश्वादयो निवत्येन्ते तन सत्त्वेन Maa: सात्विकास्त एव भावास्त - 
PEERS भावा भोवसंसूचनात्मकविकारस्मत्वाच्यानुभावा इति द्वैरूप्यमेषाम्‌ V इति । 
ते च-- 


स्तम्भप्रलयरोमाच्चाः स्वेदो वैबण्येवेपथुः ॥ ४ ॥ 
अश्रुबस्वयमित्यष्टी, स्तम्भो5स्मिन्निष्कियाइता | 
प्रलयो नष्टसंज्ञत्वम्‌ , शेषाः सुव्यक्तलक्षणा: ॥ ६ || 


कर सकता है, कि प्राचीन आचायों की 'माव? के सम्बन्ध में यह व्युत्पत्ति है; फिर ऊ 

व्युत्पत्ति दौ गई वह कैसे मानी जाय । इसी का उत्तर देते हुए धनिक ait क 5 

Se भाव शब्द की की गई है, जो अभिनय व काव्य का प्रवर्तक या बोधक है, तथा 

oP कत से सम्बद्ध भाव के लिये है। मैंने ( धनिक ने ) जिस अथे से माव 

होने वे बल ला बहु रसिक के हृदय में भावित माव की दृष्टि से। अतः दोनों का विषय भिन्न 

DE का भ्राचीनों की व्युत्पात्त से कोई विरोध नहीं पड़ता । ये भाव दो तरह के 
“स्थायी तथा न्यमिचारी, इनका वर्णन आगे किया जायगा। . 


अतः सात्तिक भाव कहलाते हैं । इसलिए सत्त्व ते उत्पन्न 

ः होने के कारण ये -किन्तुये 
ae सूचक हैं--भाव कहळाते हैं; दूसरी ओर चे विकार रूप भी हैं इसलिए Ta भरे | 
Oe छु आदि एक ओर सास्विक भाव व दूसरी ओर अनुभाव इन दो रूपों ते युक्त होते हैं। 

i आठ सात्त्विक भावों के अतिरिक्त और विकाररूप अनुभाव हो होते है 1 ) 
था सा वक भाव आठ हैं :--स्तस्म, प्रळय ( अचेतना gard 
हा Di 3 भः स्च 1), रोमाञ्च, स्वेद, gard Rh 
अथे है आह अ): वेप ( are), अधु,वेस्वर्य ( आवाज में परिवर्तन )। ह 


नष्ट हो जाना। बाकी नास स्पष्ट ही हैं g जाना, तथा प्रलय का अथे है संज्ञा-चेतना-का 
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यथा-- 
ae सेअद्वदनी रोमश्चिअ गत्तिए वचह्‌ | 
विललुल्लु तु व लहु वाहोअज्लीए रणेत्ति ॥ 
HS सामलि होई खणे विमुच्छइ Aaa । 
सुद्धा सुह॒अल्ली तुअ पेम्मेण सावि ण घिजइ e 
( वेपते स्वेदवदना रोमाश्चं गात्रे वपति । 
विलोलस्ततो चल्यो लघु बाहुवज्लधां रणति ॥ 
सुख श्यामळं भवति क्षणं विभूच्छति विद्रघेन । 
युगधा सुखबल्ली तव. प्रेम्णा सापि न पेय करोतिः ) 
अथ व्यभिचारिणः, तत्र सामान्यलक्षणम्‌ 
बिशेषादाभिमुख्येन . चरन्तो व्यभिचारिणः | 
स्थायिन्युन्मसनिमंम्ाः कल्लोला इब वारिधौ॥ ७॥ 
चथा वारिधौ सत्येव कल्लोला उद्भवन्ति वियन्ते च तद्वदेव रत्यादौ स्थायिनि 
सत्येवाविर्भावतिरोभावाभ्यामाभिसुख्येन चरन्तो वतमाना निवेंदाद्यो व्यभिचारिणो भावाः । 
ते च— 
निषंदग्लानिशङ्काश्रमघृतिजडताहरषदेन्यौम्र थचिन्ता- 
ख्रासेष्यामषेगवीः स्सृतिमरणमदाः सुप्तनिद्राविबोधाः | 
ज्रीडापस्मारमौनाः सुमतिरलसतावेगतकोबहित्था 
व्याध्युन्मादौ विषादोत्सुकचंपलयुतािशदेते त्रयश्च || ८ || 


उदाहरण के रूप में एक दी उदाहरण में सारे सात्त्विक भावों का उल्लेख करते हैं :-- 

हे.युवक, तेरे प्रेम के कारण वइ नायिका बिल्कुल पैये धारण नहीं करती । उसके Aer 
पर पसीना आ जाता है, उसके शरीर में रोंगटे उठ आते हे, तथा वह कोपने लगती है । 
उसका चञ्चल कड़ा ( हाथ का वलय ) बाहुरूपी लता में मन्द-मन्द शब्द करता है | उसका 
मुँह काला पड़ जाता हे, तथा क्षण मर के लिये मूच्छित हो जाती है । उसकी मुखरूपी लता 
कुछ भी थीरज नहीं धरती | 


अब प्रसङ्गप्राष्ठ व्यभिचारीभाचों का सामान्य लक्षण बताते हैं :--जो भाव विशेष रूप 


से, अर्थात्‌ आभिसुख्य से, स्थायी भाव के अन्तगंत कभी उठते और कभी गिरते डूबते- 
उतराते नजर आते हैं, वे व्यभिचारी भाव होते हैं। ये भाव स्थायी भाव में इसी तरह 
उन्मञ तथा निमझ होते हैं, जैसे समुद्र में तरङ्गे उठती हैं व विलीन हो जाती हैं । 

जैसे समुद्र में ही wet पैदा होती हैं और विलीन होती हैं, वैसे हो रत्यादि स्थायी आव में 
हौ निमेंदादि व्यभिचारी भाव आविभूंत होते È तथा तिरोहित दो जाते हे, इस प्रकार व्यभिचारी 
भाव विशेष रूप से रथायी भाव में ही उठते व विलीन होते रइते हैं । ये भाव ३३ होते है । 
„ ये व्यभिचारी भाव ३३ होते हैं :-निर्वद्‌, ग्लानि, शङ्का, भ्रम, शति, जडता, दषं, 
देन्य, औग्रथ, चिन्ता, त्रास, Seal, TAY, गच स्ति, मरण, मद, सुप्त, निद्रा, विबोध, 
Re, अपस्मार, मोह, मति saa, aT, तक, अवहित्या, व्याधि, उन्माद, विषाय, 
उत्सुकता ( औत्सुक्य ) तथा चपलता । 
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तत्र निर्वेदः 
तत्त्वज्ञानापदीष्यौदेगिंबेदः स्वावमाननम्‌ | 
तत्र चिन्ताश्रुनिःश्वासबैवर्ण्यांच्छासदीनताः ॥ ६॥ 


तत््रज्ञानाभिर्वेदो यथा-- 
_श्राप्ताः श्रियः सकलकामदुधास्ततः किं . 
दतं पदं शिरसि विद्विषतां ततः किम्‌ । 
सम्प्रीणिताः प्रणयिनो विभवैस्ततः किं 
कल्पं स्थितं agaat तनुभिस्ततः किम्‌ ॥' 
आपदो यथा-- 
«राज्ञो विपद्वन्धुवियोगदु :खं देशच्युतिदुंगंममार्गखेदः | 
, आस्वाद्यतेऽस्याः कडुनिष्फलायाः फलं मेयैतच्चिरजोवितायाः ॥' 
इष्यातो यथा-- 
“न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः 
सोऽप्यत्रेव निहन्ति राक्षसभटाज्ञीवत्यहो रावणः । 
'धिग्धिक्शकजितं प्रबोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा ` 
स्वगग्रामरिकाविलुष्ठनपरेः पोनेः किमेभिर्भुजेः ॥' 
( निर्वेद ) । 
तस्वज्ञान, आपत्ति या ईर्ष्या के कारण स्वयं का तिरस्कार, निर्वेद नामक व्यभिचारी 
भाष कहलाता है। इसके चिह्न (अनुभाव) चिन्ता, अश्च, Saul, उच्छास तथा 
दीनता हैं। : , 
तत्त्वशान से निर्वेद जैते-- 


अगर समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली सम्पत्ति प्राप्त हो जाय तो उससे क्या! शब्ओं के । 


सिर पर पैर रख दिया गया हो, उन्हें जीत छिया हो, तो उसे क्या १ मित्रों व स्नेही वान्थवो को 
धनादि से दुष्ट कर दिया हो, तो क्या लाम ! शरोरघारी मनुष्यों के शरीर eraser जीवित रहे! 
तो भी क्या लाम? 

. आपत्ति से निवेद जैते-- BERES 

राजा के लिए विपत्ति) वान्यो के वियोग का दुःख, देश का खो देना, तथा दुर्गम मार्ग मे 
घूम कर कष्ट सहना--( विरोधी बातें हैं । ) पर मेरे द्वारा कडवे फलवाली, शाश्वत रहने वाली, 
इस ( प्रकत्ति-स्वभाव ) का यह फळ चखा जा रहा है। 

teat से निवेद, जैसे राम से दवारते हुए रावण की निम्न उक्ति में-- 


यह मेरा सबसे बढ़ा अपमान है, कि मेरे जैसे वीर के मी शठ हो सकते हैं, और फिर इ |. 


भी हे, तो यह तापस बाबा, और फिर बह यहीं-मेरे घर में दी, छक्का में--आकर राक्षसवीरों 


को मार रहा दै। इस तिरस्कार व अपमान को सह कर भी बड़े | 
रावण जिन्दा है, यह बहुत १ | 

दुःख की वात है। इन्द्र को जीतने वाले मेघनाद फो--उसकी वीरता को--धिक्कार है, अर्थवा | 

कुम्भकर्ण को नींद ते जगाने से मी क्या लाम हुआ और स्वग के छोटे गाँव को लटने में निय! 


मेरे ये मोटे हाथ भी व्यभ है । 
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चतुर्थः प्रकाशः १५१ 


वौरञ्रक्षारयोर्व्यमिचारि-निवेदो यथा-- 
“ये बाहवो न युधि चैरिकठोरकण्ठ- 
पौठोच्छलहुपिरराजिविराजितांसा 
नापि प्रियागृथुपयोधरपत्रभङ्ग- 
संकान्तकुङ्कमरसाः खलु निष्फलास्ते ॥? 
आत्मानुरूपं रिपुं रमणीं वाऽलभमानस्य निर्वेदादियमुक्तिः । एवं रसान्तराणाम- 
प्यङ्गभावः उदाहायः | 
रसानङ्गः स्वतन्त्रो निर्वेदो यथा-- 
“कत्वं भोः कययामि दैवहतकं मां विद्धि शाखोटकं 
वैराग्यादिव वक्षि साधु विदितं कस्माद्यतः श्रूयताम्‌ । 
चामेनात्र वटस्तमध्वगजनः सर्वात्मना सेवते 
न च्छायापि परोपकारकरणी माग स्थितस्यापि मे ॥? 
विभावातुभावरसाङ्गानङ्गभेदादनेकशाखो Mag निदर्शनीयः । 
अथ ग्लानिः-- 


रत्याद्यायासत्र्श्रद्भिर्लानि निष्प्राणतेष् च | 


वीर तथा ARI रस के व्यभिचारिमावरूप निवेद का उदाहरण, जैते- 

जो हाथ, न तो युद्ध में वैरियों के कठोर कण्ठतट में उछलते हुए, खून से सुशोभित माग वाले ` 
हैं, और न प्रिया के पीन स्तनों की पत्रावली के कुङ्कुम रस से गोले हौ हुए हैं, निःसन्देइ वे 
हाथ निष्फळ दी हे ।? 9 

यह उक्ति ऐसे व्यक्ति के निर्वेद कौ सूचक दै, जिसे न तो अपने लायक शु ही मिळा है, न 
कोई सुन्दरी प्रिया ही प्राप्त हुई दै । जेते यहाँ वीर तथा शङ्गार के व्यमिचारिभूत निर्वेद का 
उदाहरण दिया गया, वैसे दूसरे cat के अङ्गरूप में भी इसका उदाहरण दिया जा सकता है। ` 

fade स्वतन्त्र रूप में मी पाया जा सकता है, जहाँ वह किसी रस का अङ्ग नहीं रहता | 
स्वतन्त्र निर्वेद का उदाहरण, जैसे -- 4 

कोई व्यक्ति शाखोटक वृक्ष से प्रश्‍न पूछ रदा है, तथा वद उत्तर देता है । इस अकार उत्तर- 
भत्युत्तर रूप में शाखोटक वृक्ष का निर्वेद बताया गया दै । 

“तुम कौन हो, भाई? 'कहता हूँ? मै अमागा शाखोटक हूं” “तुम तो वैराग्य से बोळ रहे हो 7 
“तुमने ठोक समझा? 'ऐसा क्यों? 'तो सुनो देखो? इधर बाई ओर एक बरगद का पेड़ है। TIR- 
गौर उसे हर तरह से सेते दे । यद्यपि मैं सड़क पर खड़ा हूँ, तथापि मेरी छाया मो दूसरे का उप- 
कार नहीं कर पाती |? 

( अप्रस्तुत प्रशंसा के दारा किसी ऐसे व्यक्ति का निर्वेद सूच्य है, जो दिल से तो परोपकार 
करना चाहता है, पर उसके पास परोपकार करने के साधन नहीं हैं । ) 

यह निवेद विभाव, अनुभाव तथा रस के अङ्ग रूप में तथा स्वतन्त्र रूप में अनेक प्रकार का 


दिखाया जा सकता है । 
(ग्लानि) _ 
सुरत आदि से जनित परिश्रम, तृषा तथा SA के द्वारा. जो निष्प्राणता हो जाती है, 
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वैवण्येकम्पानुत्सादइक्षामाङ्गवचनक्रियाः ॥ १० ॥ 


निधुवनकलाभ्यासादिश्रमतृट्क्षद्रमनादिभिनिष्प्राणतारूपा ग्लानिः । अस्यां च चेक 
ण्येकम्पाजुत्साहाद्योञ्नुभावाः । 
यथा माघे-- 
'लुलितनयनताराः क्षामवक्त्रेन्दुबिम्बा 
रजनय इव निद्राङ्कान्तनोलोत्पलाच्यः । 
तिमिरमिव दधानाः खंसिनः केशपाशा- 
नवनिपतिणहेभ्यो यान्त्यमूर्वारवध्वः ॥? 
शेषं निवेदचदूह्यम्‌ | 
अथ शङ्का 
अनथेप्रतिमा शङ्का परक्रौयीस्स्बहुने यात्‌ | 
कम्पशोषाभिवीक्षादिरत्र वर्णस्बरान्यता ॥ ११ || 
तत्र परकोर्याद्यथा रल्लावल्याम्‌-- 
“हिया सचंस्यासौ हरति बिदितास्मोति वदनं 
दयोई'्ट्चाऽलापं कलयति कथामात्मविषयाम्‌ | 


उसे ग्लानि भाव कहते हैं t इसके अन्तर्गत ये वक 
का मन्द हो जाना--ये अनुभाव पाये जाते हैं। 7 कम्प, ARATE, अङ्ग, वचन व क्‍ 
म्डानि का उदाहरण माघ के एकादश सर्ग का निम्न पथ दिया है :-- 
देखो, प्रातःकाल होते ही ये वारविलासिनियोँ, जिनके नेत्रों की पुतलियां निष्कम्प हो गई 
हैँ; जिनके सुखरूपी चन्द्रविम्व दुवळे पड़ गये है । ( क्षौणकान्ति हो गये है), और जिनकी नील 
eae aoe नोंद के कारण इन्दर आंखें मुरझा गई है; अन्धकार के समान फैले घने काहे 
अकाशहदीन य नो etl Hu के घर से इसी तरह लोट रही है, जैते प्रातःकाळ के कारण । 
राजगृह ते वापस जा रहौ a न्द्र्मा वाली तथा क्लान्त इन्दीवर से युक्त, अन्धकारमय रात्रियाँ 


ग्लानि के विषय में रसाज्ता या अनङ्गता 
frie के बारे में कह चुके है । ठीक उसी तरह समझी जानी चाहिए, जैसा इम 


(शङ्का) | i 
जहाँ दूसरे व्यक्ति की क्रूरता या अपने eda ( द्यत्र ) 3 i 
AS दुनंय ( दुब्यंबहार ) के कारण अनर्थ की 
आशङ्का हो, उसे शङ्का कहते हँ । हक्का के अन्तर्गत कम्प, Bi डरकर इधर उधर 
देखना, स्वरभङ्ग आदि अनुभाव होते F | र 
परक्रोयंजनित 


करते कह रहा है। न जते रत्नावली नाटिका में-( राजा उदयन रत्नावळी की दशा का बण | | 
यह प्यारी रत्नावली अपने हृदय में शङ्कित होने के कारण सचमुच et व्यथित ETT | 


होती हे । लोगों के आगे से यह लज्जा के साथ अपना मुंह यह समझ कर छिपः लेती ६ | 


कि उन्होंने इसके शस्त्रम को जान छिया है। किना दो लोगों को बातचीत करते देखकर १६ _ 


पडी समझती है कि वे उसी के बारे में बात कर रहे है। सखियो को अपनी ओर AVE? 1 
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सखीषु स्मेरासु प्रकरयति वेलक्ष्यमधिक 
प्रिया प्रायेणास्ते हृदयनिहितातङ्कविधुरा ॥? 
स्वदुनयाद्यथा वीरचरिते- ` 
“दूराइवीया धरणीधराभं यस्ताटकेयं तृणवद्वयधूनोत्‌ | 
हन्ता सुबाहोरपि ताडकारिः स राजपुत्रो हृदि वाधते माम्‌ ॥? 
अनया दिशाऽन्यदुसतंव्यम्‌ | 
अथ श्रमः 
श्रमः खेदोऽध्वरत्यादेः स्वेदोऽस्मिन्म्देनाद्यः | 
अध्वतो यथोत्तररामचरिते-- 
“अलसलुलितसुग्धान्यध्सञ्ञातखेदा- 
दशियिलपरिरम्भेदत्त संवाहनानि | 
परिसृदितम्णालीदुबलान्यङ्गकानि 
त्वयुरसि मम कृत्वा यत्र निद्रामवाप्ता ॥? 
रतिश्रमो यथा माघे 
“राप्य मन्मथरसादतिभूमि दुवहस्तनभराः सुरतस्य | 
शश्रमुः श्रमजलाद्गललारहिष्टकेशमसितायतकेस्यः ॥' 
इत्या युत्मेच्त्यम्‌ | 


Bee! २ RR 
देखकर वह अत्यधिक लज्जित हो जाती है । इन सारी चेष्टाओं को देखने से पता चलता है कि 


वह अत्यधिक शङ्कित हो रद्दी है । ; 
स्वदुनंयजनित TE, जेते महावीरचरित J 
जिस छोटे तै राजपुत्र ने दूर से हो पवत के समान डीलडोळ वाले ताड़का के पुत्र मारीच 
राक्षस को तिनके की तरह उड़ा दिया, तथा जो सुबाहु का मारने वाला है, वह ताडका का TT 
राजकुमार ( राम ) मुझे हृदय में व्यथित कर रहा दै । ; 
इसी तरह और भी समझना चाहिए । 


€ भ्रम 2 

ant में चलने के कारण या सुरत के कारण जनित खेद को श्रम कहते हैं । इसमें 
स्वेद, मर्दन आदि अलुभाव पाये जाते हैं । 

मार्गजनित अम, जैसे उत्तररामचरित में ( राम सीता से कहते हैं) 

हे सौते, यह वही स्थान है, जहां मार्ग में चलने के कारण उत्पन्न खेद से अछसाए मनोहर 
एवं मुग्ध अङ्गां को, जो कुम्हळाए बिसतन्तु के समान दुबे थे, तथा जिन्हें मैंने गाढ आलिङ्गनो ` 
के द्वारा संवाहित किया ( दबाया ) था- मेरे वक्षःस्थळ पर रखकर तुम सो गई थी। 

रतिश्रम, जैसे शिशुपालवध के दशंम सगै में-- र 

कारे तथा लम्बे बालों वाळी रमणियाँ, जिनको स्तन का भार वहन करना बड़ा कठिन हो 
गया था, मन्मथ-राग के कारण सुरत की पराकाष्ठा को प्राप्ति कर ( अत्यधिक सुरक्रीड़ा करके ), 
पसीने की बूंदों से गीछे लछाट पर चिपके हुए बालों को भारण करती हुई, थक गई। 

अम के विषय में रसाहुत्वादि इसी तरह समझ लेना चाहिये । 


१३ दृश० 


4 
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अथ इतिः 
सन्तोषो ज्ञानशक्त्यादेधृतिरव्यग्रभोगक्ृत्‌ | १२ II 
ज्ञानायथा भतृहरिशतके-- क 
“वयमिह परितुष्टा चल्कलस्त्वं च रुच्या 
सम इह परितोषो निविशेषो विशेषः । 
स तु भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला 
सनसि च परितुष्टे कोऽथवान्‌ को दरिद्रः ॥' 
शक्तितो यथा रक्रावल्याम्‌- 
“राज्यं निजितशत्रु योग्यसचिवे न्यस्तः समस्तो भरः 
सम्यक्पालनपालिताः ्रशमिताशेषोपसर्गाः प्रजाः । 
प्रयोतस्य सुता वसन्तसमयस्त्वं चेति नाम्ना भ्रति 
कामः कामसुपैत्वयं मम FAT महाचुत्सवः ॥ 
इत्यायूह्यम्‌ | 
अथ जडता-- 


अप्रतिपत्तिजेडता स्यादिष्टानिष्टदशेनश्ुतिभिः | 


(रति) 

ज्ञान, शक्तिआदि के कारण जहाँ ऐसा सन्तोष हो जाय, जो बिना किसी व्यग्रता 
_कमेओग को भोगे, वह सन्तोष एति ( धेयं) कहळाता है. । 

शान छे शति जेते भतृंदरिशतक में--( कोई सन्तोषी सम्पत्तिमान्‌ से कहता है) 

इम कोग इन वल्कळों से ही सन्तुष्ट हैं और तुम सम्पत्ति से प्रसन्न हो । इस तरइ GENT 
ओर हमारा सन्तोष समान है। अब हम लोगों में कोई विशेष अन्तर नहीं है । जिसकी तृष्णा 

; m ये जता न क गो सनाद दे बोन सम्पत्तिशोडी , 

5 £ 


शक्ति ते जनित शरृति, जेते रत्नावली नाटिका के उदयन में धृति भाव की स्थिति-- 
राज्य के सारे शच्च जीते जा चुके हैं। अब कोई मी शच्च ऐसा नहीं जो राज्य में विध्न 
उपस्थित करे । राज्यशासन का सारा भार झुयोग्य मन्त्री यौगन्धरायण को सौंप दिया दै! 
प्रजाओं को अच्छी तरह से छाझित व पाछित किया गया है, उनके सारे दुःख-उपसगं-( अकाल 
आदि ईतियाँ ) शान्त हो चुके हे । मेरे हृदय को प्रसन्न रखने के लिए प्रयोत की पुत्री वासवदचा 
मोजुद हे भोर तुम ( वसन्तक ) मौजूद हो । इनःवस्तुओं के नाम.से ही काम ( इच्छा ) मैं को 
प रल सब = के विद्यमान होने पर कामदेव मजे से आये, मैं तो ae समझता 
रे Pom यह बहुत बढे उत्सव का का. 
समा etl sh तित उपसत हमा है मैं कामदेव के उत्सव 
इसी तरइ और मी समझना चाहिये । ; 
| ( जडता ) a 
ईप्सित या अनीप्सित वस्तु के देखने या सुनने से जो ञज्ञानावस्था तथा feed 
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,अनिसिषनयननिरीक्षणतूष्णीभवाद्यस्तत्र ॥ १३ ॥ 
इष्टद्शनाद्यया-- 
“एवमालि निण्हीतसाध्वसं शङ्करो रहसि सेव्यतामिति । 
सा सखोभिरुपदि्माङुळा नास्मरत्ममुखवर्तिनि प्रिये ॥? 
अनि्श्रवण।द्ययोदात्तराघवे--*राक्षसः-- 
ताचन्तस्ते महात्मानो निहताः केन राक्षसाः । 
येषां नायकतां यातान्रिशिरःखरदूषणाः ॥ 
द्वितीयः--शहोतधनुषा रामहतकेन | प्रथमः--किमेकाकिनेव १ । द्वितीयः--अद्ष्ठा 
कः प्रत्येति १ पश्य तावतोऽस्मद्वळस्य- , 
सद्यश्‍्छिन्नशिरःश्वश्रमञत्कक्क्कुलाकुलाः । 
कबन्धाः केवलं जातास्तालोत्ताला रणाङ्गणे ॥ 
प्रथमः--सखे यद्येवं तदाहमेवंविधः किं करवाणि ।' इति । 


अथ हषः 
प्रसत्तिरुत्सवादिभ्यो हर्षोऽश्रुस्वेद्गदूगदाः | | 
प्रियागसनपुत्रजननोत्सवा दिविभावेश्चेतःप्रसादी हर्षः । तत्र चाश्चुस्वेदगतदादयो्नु- 
भावाः | यथा-- 


EE e en 
विमूढता हो जाती है, उसे जडता कहते हें । इनमें नेत्रा का अपळक ठहर जाना, चुप 


रहना इत्यादि अनुभाव पाये जाते हें । 
इष्टदर्शन-जनित जडता, जैसे कुमारसम्भव में पार्वती के निम्न वर्णन A 
हे सखी, एकान्त में चित्त को स्थिर करके इस ढक्क से शङ्कर के प्रति आचरण करना b 
इस तरह सखियों के द्वारा दिये गये उपदेश को; शङ्कर के सम्मुख होने पर व्याकुल पावती 
याद्‌ न कर पाई । 2 
अनिष्टश्रवणजनित जडता, जेते उदात्तराघव नाटक A— 
राक्षस-जिन राक्षसों के तेनापति ARR खर व दूषण थे, उन असंख्य महाबली राक्षसों 
मार गिराया १ 
द्वितीय-धनुर्धारी दुष्ट राम ने । 
प्रथम--क्या अकेले ने ही उन्हें मार गिराया ! 
दवितीय--बिना देखे कौन विश्वास करता है ! सनो, इमारी सारो सेना युद्धभूमि में केवळ 
ताइ के वृक्ष के समान डस्ले-लम्बे उन कबन्धो (wel) के रूप में वची रह गझ जो ( रण्ड ) 
सिरि के = दम कट जाने से पैदा हुए गड्डो में घूमते तथा डुबकी छगाते गीष पक्षियों से 
RI ` 


प्रथम- मित्र, यदि यही बात है, तो मैं इस D में कर ही क्या सकता हूँ ! 
| ( 
उत्सव आदि के कारण जनित प्रसन्नता हे कहळाती दै । इसके अनुभाव अधच, 


स्वेद तथा गद्गद्‌ हो जाना दै । 
प्रिय के आगमन, पुत्रोत्पत्ति आदि विभाबों से मन में जो प्रसन्नता होती है, उसे दषे कहते 


हे । इसके अड, स्वेद, गद्गद भादि अनुभव है । जैसे प्रिय के आगमन से रसच युवतौ का निन्न 
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१९६ दुशरूपकस्‌ 


“आयाते दयिते मरुस्थलभुवासुत्रेच्य दुुङ्घयतां 
गेहिन्या परितोषबाष्पकलिलामासज्य इष्टि सुखे । 
द्त्वा पीलुशभोकरीरकवलान्स्वेनाबलेनादरा- _ 
दुन्सृष्टं करभस्य केसरसटाभाराग्रलग्न॑ रजः ॥? 
नि्वेदचदितरदुन्नेयम्‌ | 
अथ देन्यम्‌-- 
दौमेत्याद्येरनौजस्यं दैन्यं काष्ण्योसृजादिमत्‌ ।। १४ ॥ 
दारिद्रयन्यक्ारादिविभावेरनोजस्कृता चेतसो देन्यं तत्र च कुष्णतामलिनवसनदंश- 
नाद्योऽनुभाचाः। यया-- 
AASA: पतिरेष मघकगतः स्थूणावशेषं गृहं 
काळोऽभ्यणजलायमः कुशलिनी वत्सस्य वार्तापि नो । 
यल्लात्सच्चिततेलबिन्दुघटिका भग्नेति पर्याकुला 
>. a गर्भभराल्सां सुतबधूं शवश्रूश्चिरं रोदिति ॥7 
शेषं पूर्ववत्‌ । 
नि “71 222 
प्रिय बढ़े दिनों में घर छौट कर आया है। मार्ग में उसने अगम्य तथा मरुभूमि को 
a है । मश्मूमि की इस गइन पद्धति का बिचार कर गृहिणी ( ela oe 
ates eh व सन्तोष से आये आँचुओऔं a मरी निगाइ डाली । आखिर मेरे लिए तुम 
माळा E 2७ at vate ae करके जाये ही, यह आव मो यहाँ अभिव्यज्ञय है । लेकिन 
eee i ely जो मरुभूमि के दुर्मेध कान्तार को पार कर नायक को यहाँ 
Shen ee = तो प्रशंसा का पात्र दै । नायिका अपने आज्ञल में पील, शमौ तथा 
लेकर बढे आदर से अपने हाथों उसे खिळाती है, और फिर उस ऊंट की 
गरदन में अयाछ पर, लगी हुई T को झटकार देतो है। 
ओर बातें ठीक निर्वेद कौ ही तरह समझी जानो चाहिए । 


बुद्धिहीन . (3a) 
है, इसमें सा आहि कारणों से कान्ति तथा ओज का Na हो जाना, देन्य कहलाता 

“श ग; मडिनता आवि लुमाव पाये जाने हं | 
इसके अनुभाव peas : Ded चित्त का मन्दकान्ति होना दैन्य कहलाता है 
बढ़िया के दारिद्रथ का तथा तब्जनित दैन्य का i आदि) हा गि पचन 


` पति तो बड़ा बूढा है और हरदम 

pe खरिया में पड़ा रहता है । घर अब केवल स्थूणा 
(-बूणी ) के ही आप्रार पर टिका १ वह मी गिरने वाला है । बरसात का मौसम पास है | | 
शबर विदेश में गये बेटे की कोई कुश 


को जोड़कर ae की MEG भी नहीं आई । बड़े यज्ञ से तेल की बूँद | 
को सोचकर तथा प्या भरी थी, हाय बह भी फूट “गई । इन सारी जाते. 
रोती रइती है। 
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e अयोग्यम्‌ 
दुष्टेडपराघदौमु रुयफ्रोयेंश्रण्डत्बमुप्रता | 
तत्र स्वेद्शिरःकम्पतजनाताडनाइयः ॥ १५॥ 
यथा बोरचरिते--जामदरग्न्यः--- 
उत्कृत्योत्कृत्य गर्भानपि शकलयतः क्षत्रसन्तानरोया- 
दुद्दासस्यैकविशत्यधि विशसतः सर्वतो राजवंश्यान | 
Ret तद्रक्तपूर्णहदसवनमहानन्द्यन्दायमान- 
क्रोधाग्नेः कुवतो मे न खलु न विदितः सर्चभूतेः स्वमावः ॥? 
अथ चिन्ता-- 
ध्यान चिन्तेहितानाप्तेः शून्यताश्वासतापछत्‌ | 
'पच्त्माम्प्रयिताश्रुविन्दुनिकरेमुक्ताफलस्पर्धिभिः 
कुन्त्या हरहासद्वारि हृदये हारावलोभूषणम्‌ । 
बाले बालमणालनाल्यछयालझ्डारकान्ते करे 
विन्यस्याननमातताक्षि सुकृती कोऽयं त्यया स्मयते ॥? 
यथा चा-- 
“अस्तमितविषयसङ्गा मुकुलितनयनोत्पछा बहुश्वसिता | 


(atna) 

अपराध, दुष्टता, करता आदि के कारण ge व्यक्ति के प्रति जो क्रोध आता है, जो 
ककष भाव उत्पन्न होता है, उसे उग्रता कहते हैं। इसके अनुभाव हैं :--स्वेद, सिर को 
Rem, लोगों को डराना, धमकाना तथा पीरना आदि । ; 

जैसे मद्दावीरचरित में परशुराम की निम्न उक्ति मे-- 

क्षत्रियों की सन्तान के अति जनित रोष के कारण गर्भ में स्थित भ्रूणों को भी काट-काट कर 
कड़े करते हुए; तथा समस्त राजवंशोत्पन्न क्षत्रियो को २१ बार मौत के घाट उतारने वाले, FAT 
तैन वाले, मेरा स्वभाव समस्त प्राणियों दारा विदित न दो यह वात नहीं है, बक हर एक व्यक्ति 
मेरे इस स्वमाव को जानता है कि मैंने राजवंशोत्पन्न क्षत्रियों के रक्त से भरे ताळाबो में तपेणादि 
करके अत्यधिक आनन्दित होकर अपनी क्रोधरूपी अभि को शान्त किया दै, तथा इस प्रकार 


पितु-काय-त्राद्ध-तपंणादि-विद्दित किया है । (चिन्ता) 


ईप्सित वस्तु की प्राप्ति न होने के कारण उसके बारे में जो ध्यान किया जाता है, उसे ' 
चिन्ता कहते हैं । इसके अनुभाव शून्यता, बुद्धि की निष्क्रियता, श्वास तथा ताप हैं। 

हे Sata आँखों वाली सुन्दरी, बताओ तो सही वद कोन सोभाग्यशाली व्यक्ति है, 
निप्ते--कोमल मृणाल-नाछ के वलय के आभूषण वाले सुन्दर हाथ पर अपने सुख को रख कर 
आँखो कौ पलको पर शुंये हुए मोतियों के समान अश्लुविन्दुओं से; महादेव के हास के समान श्रेत 
हार के आभूषण की उरःस्थळ पर रचना करती हुईं; तुम याद कर रद्दी हो । 


अथवा, 
इन्द्रियों के विषयों का धान अस्तकर, नेत्रकमलों को बन्द किये, अत्यभिक Steere, 
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emt किमप्यळच्यं बाला योगाभियुक्तेव ॥” ० 
अथ त्रासः-- 
गरजितादेमेनःक्षोमख्नासोऽत्रोत्कम्पिताद्यः ॥ १६ || 
यथा माघे-- 
‘ चलशफरीविघश्टितोछ- 
वामोरूरतिशयमाप विश्रमस्य । 
क्षुभ्यन्ति प्रसभमहो विनापि हेतो- 
लीलाभिः किसु सति कारणे रमण्यः ॥? 
अथासूया 


परोत्कषोक्षमाऽसूया गर्वदौजेन्यमन्युजा | 
दोषोक्त्यवज्ञे श्रुकुटिसन्युक्रोधेङ्गितानि T || १७॥ 
गर्वेण यथा वीरचरिते-- 
, ‘site प्रकटीकृतेऽपि न फलप्राप्तिः प्रभोः ग्रत्युत 

ुह्यन्दाशरथिविरुद्घचरितो युक्तस्तया कन्यका | 

च परस्य मानयशसोविद्धसन चात्मनः 

ख्रीरत्नं च जगत्पतिदंशमुखो प्तः कथे सुष्यते ॥? , 
Ds haley anes: -__, 
यह सुन्दरी, योग में स्थित, योगिनी के समान किसी अलक्ष्य वस्तु [प्रिय ] का | 
कर रही है। 


(त्रास) 
बादूछ व्ही गरज आदि से जमित मन का क्षोभ त्रास कहलाता है, इसके अनुभव 
कम्प आदि हैं । 
जेते माध के अष्टम सर्ग के जलविहारवर्णन मे-- 
रमणियाँ अपने परियों के साथ जलविहार कर र्दी हैं । किसी सुन्दरी की जोब के पास पे 
पानी में तेरती हुईं मछली स्पा कर जाती है, उससे डरी हुई वह रमणी सुन्दर बन जाती है। | 
रमणियाँ तो विना किसी कारण के ही, केवल लौडा ब “कारिक चेष्टा से हौ, बहुत ज्यादा चञ्जर 
हो उठती हैं, तो फिर कहीं सचमुच में कोई क्षोम पैदा करने वाळा कारण विद्यमान हो, तो उनके 
क्षोम के वारे में कहना ही क्या १ 
( असूया ) 


घमण्ड, mam aa किया दुर व्यक्ति की उन्नति को न सह सकना 
असूया कहलाता है । ष से युक्त उ प्रयोग, उस, व्यक्ति के प्रति अनार 
अकुटि, क्रोध, शोक आदि चिह्न पाये जाते हैं। ; IR 
ay असूया जेते महावीरचरित की इस उक्ति में जहाँ रावण के गर्व का उल्लेख किया 
गया है? i | 
रावण ने जनक से अर्थी वन कर सीता को मांगा, पर फिर भौ स्वामी रावण को फलमा न 
हो सकी । बल्कि उनसे शब्युता करने वाले विरोधी दशरथ के पुत्र राम को वह कन्या मिल गर! 
A कौ उन्नति, स्वयं के मान तथा यश का ध्वंस, तथा खीरल का इस तरइ हाय से चळा जाना, 
* मळा वह घमण्डी जगत्पति रावण कैसे सह सकेगा ? 4 


Free STE दप ee 
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दौजेन्यायथा-- 
“यदि परगुणा न क्षम्यन्ते यतस्व गुणार्जने 
नहि परयशो निन्दाव्याजेरछँ परिमाजितुम्‌ | 
चिरमसि न चेदिच्छाद्वेषभ्रसक्तमनोरथो 
दिनकरकरान्‌ पाणिच्छत्ैनुदञ्छ्ममेष्यस्ति ॥? 
मन्युजा यथाऽमरुशतके- 
'पुरस्तन्व्या गोत्रत्खलनचकितोषहै नतमुखः 
wan वैलच्यात्किमपि लिखितुं देवहतकः । 
स्फुटो रेखान्यासः कथमपि स तारक्परिणतो 
गता येन व्यक्ति पुनरवयवेः सैव तरुणी ॥ 
ततश्चाभिज्ञाय स्फुरदरुणगण्डस्थलरुचा 
मनस्चिन्या रोषभ्रणयरभसाठूद्गदगिरा | 
अहो चित्रं चित्रं स्फुटमिति नियद्याश्रुकलुषं 
रुषा were मे शिरसि निहितो वामचरणः ॥? 


दुष्टताजनित असूया, जैसे-- 

अगर तू दूसरों के युर्णो को नहीं सह सकता, तो खुद ही गुणों के अजेन का प्रय्न कर । 
दूसरों की निन्दा कर-कर इस बढाने से उनके यश को हटाने की, उसे धोने की वेश करना ` 
नहीं दै । इच्छा व द्वेष ते मरे मनोरथ वाला है तू दूसरों की निन्दा करने से नदद रुकेगा, तो सूर्य 
की किरणों को हाथ के छत्रों से रोकने की चेष्टा करता हुआ खुद दौ थक कर शान्त हो जायगा। 
दूसरे यशस्वी पुरुषों की निन्दा कर तू उनका उसी तरद कुछ भी नहीं बिगाड़ पायेगा, जेते सूये की 
किरणों को रोकने की कोशिश करने पर मी उन्हें कोई नहीं रोक पाता | 

क्रोषजनित असूया, जैते अमरुकशतक के इस TT में-- 

कोई नायक किसी मित्र से अपने प्रति आचरित ज्येष्ठा नायिका के क्रोध का बर्णन करते 
कह रहा है। वातचीत के सिळसिळे में उस सुन्दरी-ज्येष्ठा नायिका के सामने मेरे Fe से एक 
.दम दूसरी नायिका का नाम निकल गया । उसके मुँह से निकलते हो देख कर मैं चकित 
हो गया, और कहीं यह ज्येष्ठा नायिका, उस दूसरी नायिका के प्रति मेरै प्रेम को न ताढ ले, 
इसलिए मैं लज्जा से मुँह नीचा किये कुछ लिखने छग॑ गया । पर, मैं मन्दमाग्य या, मेरे दारा जो 
चित्र लिखा गया, उसको रेखायें ही कुछ इस ढङ्ग से वन गई कि, वह कनिष्ठा उस रेखाचित्र के 
द्वारा सम्पूर्ण अज्ञ ते युक्त स्पष्ट दिखाई पड़ी--वह उसीका चित्र वन गया तब उस चित्र को 
देखकर वह ज्येष्ठा नायिका सारी बात समझ गई । उसके कपोल पर कोष के कारण लारी दौड 
आई, वे फरकने गे, तथा उसकी वाणी रोष व प्रेम से गदगद हो गई । उस मानिनी ने आँसू 
ORR हुए 'अहो, बढ़ा आश्चर्य दै, बड़ा भाश्वये है, ( अथवा, अहो बढ़ा सुन्दर चित्र है ) यह 
कहकर, ब्रह्मा के समान अपने वाये चरण को कोष से मेरे सिर पर डाळ दिया । 
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TS धिसोपापमानादेरम्षोऽभिनिविष्टता | 


तत्र स्वेदशिरःकम्पतजेनाताडनादयः ॥ १८ ॥ 


यया वीरचरिते 

“प्रायश्चितं चरिष्यामि पूज्यानां वो व्यतिकमात्‌ | 

न त्वेवं दूषयिष्यामि शद्न्प्रहमहात्रतम्‌ ॥? - 
यथा वा वेणीसंहारे-- 


थुष्मच्छासनलइनाम्भसि मया मग्नेन नाम स्थितं 
प्राप्ता नाम विगहंणा स्थितिमतां मध्येऽनुजानामपि | 
कोधोज्ञासितशोणितारुणगदस्योच्छिन्दतः कोंरवा- 
. wae दिवसं ममासि न cele विधेयस्तव ॥? 
अथ गरवः 
गर्वोऽभिजनलाबण्यबलेश्वयीदिभिर्मदः । 
कमोण्याघषंणावज्ञा सबिलासाङ्गवीक्षणम्‌ ॥ १६ || 
यथा वीरचरिते 
'मुनिरयमथ चोरस्ताररास्तत्प्रियं मे 
विरमतु परिकम्पः कातरे क्षत्रियासि । 
तिरस्कार, आदि को रे 
१ अपमान अ न सह सकना अमषं १ 
को हिलाना, asda, area आदि अनुभाव पाये or है! इसमें रोष 
aa se में-- 
झाप उलबून 
का को हत क क कारण मै प्रायश्चित्त करूँगा । TSE करने की महतौ 
अथवा जेते वेणीसंदार कौ मीमतेन को निम्न उक्ति मे-- 
भौमतेन युधिष्ठिर के पास सहदेव के द्वारा यह बात कहा रहा है :--'आपकी आशा के 
उदन न करने के कारण मैं अब तक आपकी आशा के ळलूनरूपी जल में मझ रहा; अब तक | 
मैंने आपकी आशा का लहून न किया और इसीलिए आपकी आज्ञा में स्थित दूसरे छोटे 
के बीच मैंने (भो ) निन्दा व तिरस्कार प्राप्त किया। पर भाज तो मैं कौरवों ते सारा बदळा | 
या या 
ओर न मैं आप जा आज्ञाकारी सेवक तज हर कि; न दंशा गड गाई 
उच्च कुळ, सुन्दरता, बर, ऐ 3 र हें | | 
; १ चछ, Cat आदि के द्वारा जनित सद्‌ को गर्व कहते हैं । |. 
रा की अवज्ञा करना, अपने et का बिकास के साथ देखना आदि | 
जैसे महावीरचरित में-- - ! | 
राम परशुराम से डरी हुई सीता को सांत्वना बंधाते कह रहे हैं :-- 
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तपसि चिततकोतँदपेकण्ड्रयनोष्णः 
परिचरणसमर्यो राघवः क्षत्रियो$इम्‌ ॥? 
यथा वा तत्रेव 
ब्राद्मणातिक्रसत्यागो भवतामेच भूतये । 
जामद्रन्यश्च दो मित्रमन्यया दुरमेनायते॥? 
ञ्य स्मृतिः 
सदृशक्ञानचिन्ताय्ेः संस्कारात्स्सतिरत्र च | 
झञातत्वेनार्थभासिन्यां भ्रूसमुभ्नयनादयः ॥ २० ॥ 
यवा-- 
“सेनाकः किसयं रुणद्धि गगने सन्सार्गमव्याहत॑- 
शक्तिस्तत्य कृतः स चञ्रपतनाद्भोतो महेन्द्रादपि । 
are: सोऽपि समं निजेन विभुना जानाति मां रावण- 
माः ! ज्ञातं, स जटायुरेष जरसा क्किष्टो वषं वाञ्छति ॥? 


ae युनि परशुराम शतने वीर हैं, तो ae मेरे लिए अच्छी वात है, मुझे प्यारी लग रही है । 
छेकिन सीते, तुम क्षत्रिया हो इसलिए यह दौनता व कम्प ठीक नहीं दै, इस कम्प को रोक छो । 
तपस्या में यज्ञ प्राप्त करने वाले, तथा घमण्ड से जिसके हाथों में खुजली चल रही है, ऐसे व्यक्ति 
कौ परिचर्यां करने में मैं-क्षत्रिय राम-भछीमाँति समर्थ हूँ | 

अथवा वहीं दीरचरित नाटक में दी परशुराम के द्वारा रावण को भेजे गये निम्न सन्देश में 

ब्राक्षणों के प्रति अपराध करने को छोड़ देना, त॒म्दारे ही कल्याण के लिए है । जमदि 
का पुत्र परशुराम तुम्हारा मित्र है। यदि तुम ब्राह्मणों का अतिक्रम करना नहीं छोड़ते, तो 
वह बड़ा क्रोधी है। 

( safe) 

जब किसी समान पदार्थ के ज्ञान या उसकी चिन्ता आदि कारणों से, जिस वस्तु 
का ज्ञान हम पहले कर चुके हैं उस पूर्वानुभव का संस्कार मन में sage होता है, तो 
इसी को cafe कहते हैं । स्मृति में हम पहले ज्ञान किसी वस्तु का ज्ञान फिर से प्रास 
करते हैं; स्द्धति पूर्वज्ञान के द्वारा अपने जेय पदार्थ या प्रमेय को याद दिळाती है । इसके 
agaia, भौहों का ऊँचा करना आदि है । 

जैसे, सीता को रथ से भगाकर ळे जाता हुआ रावण किसी विशाळ शरीर को उसके मागे 
का अवरोध करते देखता है। इसे देखकर वह. सोच रहा दै-क्या मेरे अप्रतिहत मार्ग को, 
आकाश में, यह मैनाक रोक रहा है। पर मैनाक में मेरे मागे को रोकने कौ ताकत कहाँ से 
भाई, वह तो इन्द्र के वज्रपात ते भी डरा हुआ है, डरकर समुद्र में छिपा है। यह गरुड़ भौ 
नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपने स्वामी विष्णु के साथ सुझ रावण को खूब जानता है। गरुड़ 
ही नहो, गरुड़ का स्वामी विष्णु भी मेरे बल को खुन जानता है, इसलिए मेरे रास्ते को रोकने को 
हरकत गरुड मौ कभी नहीं करेगा | (तो फिर यद कौन हो सकता हैं । ) आहा, पता चल गया, 
`. पद तो बूढा जटायु है, जो मेरे हाथों अपनी मौत को बुडा रहा दे! 
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यथा वा माळतीमाधवे-“माथवः-मम हि आक्तनोपलम्भसंभावितात्मजन्मनः 
संस्क्ररस्यानवरतप्रबोधात्‌ अतीयमानस्तद्विसहरीः अत्ययान्तरेरतिरस्कृतप्रवाहः प्रियतमा 
स्मतिप्रत्ययोत्पत्तिसंतानस्तन्मयमिच करोति बृत्तिसारूप्यतश्चैतन्यम्‌-- 


"लीनेव प्रतिबिम्बितेव िखितेवोत्कीणल्पेच च 
अत्युप्तेव च चञ्रसारघरितेवार्न्तानखातेव च | 
सा नश्चेतसि कोलितेव विशिखेश्वेतोभुवः पञ्चभि- 
श्विन्तासंततितन्तुजारनिबिडस्यूतेव sar प्रिया wv 
अय मरणम्‌ 
मरणं सुप्रसिद्धत््रादनथेरवाश्च नोच्यते | 
यथा-- 
“संग्राप्तेऽवधिवासरे क्षणमनु त्वद्वत्मंचातायनं 
वारंवारमुपेत्य निष्क्रियतया निश्चित्य किंचिश्विरम्‌ | 


अथवा मालतीमाधव को निम्न उक्ति में-- 


माषव-म्राक्तन ज्ञान के साक्षात्कार से उत्पन्न संस्कार के वार-वार प्रबुद्ध होने के कारण मन 
में प्रतीत होता हुआ, तथा जिससे भिन्न दूसरे शानानुभावों के द्वारा जिसकी धारा को रोका नहीं 
गया है, ऐसी प्रियतमा स्मृति रूप शान की परम्परा मेरी समस्त आत्मा को जैसे मालती की वृत्ति 
में ही परिणत कर रही दै । माळती को एकाग्रचित्त होकर स्मृतिपथगत्त बनाते हुए मेरा चित्त À 
माळतीमय हो गया है-ऐसा प्रतीत हो रहा है, जेते मालती मेरे मन में घुल-मिल गई हे 
अथवा जेते वह मन में प्रतिविम्बित हो गई हो, अथवा मन के चित्रफलक पर चित्रित दो गई हो, 
या किसी शिल्पकार ने इस मन में रडण के द्वारा उसकी मूर्ति को खोद दिया (उत्कीर्ण कर दिया) 
हो । अथवा वह इसमें जड़ दी गई हो, या फिर जैसे वजसार ( चुने आदि के मजबूत लेप ) के 
द्वारा seat मूति को मन में ही चुन दिया गया ददो, अथवा जैसे मन में खोद दी गई हो! 
wed हमारे चित्त में इसी तरह बैठ गई है मानो कामदेव के बाणों ने हमारे चित्त मं 
उठे कोल दिया है, अथवा चिन्ता ( वार-वार उसका विचार करने ) की परम्परा रूपी भागों गे 
जाळ के द्वारा उसे मन में सघन रूप से सी दिया है, मानों चिन्ता के घागों ने उसे मन में अनुस 
कर दिया 21 

(मरण) 


> मरण लोकप्रसिद्ध है, तथा अनर्थसूचक है, इसलिए इसका लक्षण नहीं किया mnt 
जेते प्रोपितमतूंका नायिका के इस बर्णन में-- Eo 


नायक विदेश चळा गया है । उसके आने का दिन आ गया दै | उस दिन नायिका कौ शया 
अवस्था थी, इसी का वर्णन करते हुए उसकी सखियाँ नायक से कह रही हैं। बड़े | | 
अतीक्षा करते करते, आखिर तुम्हारे आने का दिन समीप झाया । उस दिन नायिका बार |. 
तुम्हारे आने के मागे की ओर के बातायन के पास जा-जा कर खड़ी रद्दी । उस समय उ. |. 
शरीर निश्क्रिय-सा दो गया, बढी देर तक वह तुम्हारे आने की बाट देखती रद्दी । पर ठग | 
आये । यह देखकर उसने बढी देर, तक कुछ सोचा | फिर आँखो में आंसू भरकर लीला के e: 
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संग्रत्येव निवेद्य केलिकुररी at सखीभ्यः शिशो- 
atm: सहकारकेण करुणः पाणिग्रहो निर्मितः ॥? 
इत्यादिवच्छुङ्गाराश्रयालम्बनत्वेन मरणे व्यवसायमात्रसुपनिबन्धनीयम्‌ । 
अन्यत्र कामचारो यथा चीरचरिते--“पश्यन्तु भवन्तस्ताडकाम्‌-- 
हन्मर्मभेदिपतदुत्करकहगपत्रसंवेयतत्कषणक्ृतस्फुरदङ्गभङ्गा । , 
नासाङुटीरङुहरडयतुल्यनियदुद्थुद्वुदध्वनद्खकप्रसरा मृतेष 17 
यथा मदः 
हर्षोत्कर्षा मदः पानात्सखलदङ्गयचोगतिः | २१ II 
निद्रा grasa रुदितं ययेष्ठमध्याधमादिषु | 
यथा माघे-- 
“हावहारि हसितं वचनानां कोशलं दशि विकारविशेषाः । 
चकिरे uae वध्वाः कामिनेव तरुणेन मदेन ॥? 
इत्यादि । 
अथ सुप्तम्‌ 
सुप्तं निद्रोद्भवं तत्र श्वासोच्छ्रासक्रिया परम्‌ ॥ RR II 


SRE Veo DD Dt अ 
पाली हुई कुररी पक्षिणी को एक दम सखियों को सौंप दिया, और छोटी सी माधवी लता का 
करुणाभरा विवाद आम के पेड़ के साथ कर दिया ।.. 

अङ्गार के आलम्बन में कमी भी मरण का वर्णन नहीं करना चाहिए । वहाँ केवळ मरण की 
तैयारी भर का संकेत किया जा सकता है । ऊपर के पच के वर्णन को तरह खङ्गार में मरण का 
ब्यवसायमात्र ही निवड करना चादिण । ` ८ ; 

दूसरे रसों में मरण का यथेच्छ वर्णन दो सकता है, A वीरचरित में- 

“आप लोग ताड़का को देखें-यह ताडका तो मर ही गई है । इसके हृदय के ममे का भेदन 
करने वाले, राम के तेज कङ्कपत्र ( बाण ) ने वेग के साथ हो साथ उसी क्षण इसके अन्ञों का अङ्ग 
कर दिया है, और इसके दोनों नाक के नथुनों ( नाक की दो झुफाओं ) से समान रूप से बुद्बुदों 
से युक्त; बुद्बुद शब्द करता हुआ रक्तप्रवाह निकल रहा है | 

(मद) 

मद्यपान से उत्पन्न हर्ष को मद कहते हैं, इसमें अङ्ग, वचन व गति स्खलित होने 
कगती है, अङ्ग, वाणी व चारू रद़खड़ाने लगती है, Te मद॒ तीन तरह का होता है, 
ज्येष्ठ, मध्य तथा अधम जिनमें क्रमशः निद्रा, हास तथा रुदन ये अनुभाव पाये जाते हैं। 

जैसे माघ के दशम सगं मे- . - 
अत्यधिक eee मद ने gon नायिका में हावमाव से मनोहर हँसी, वचर्नो के कौशल, 
आँखो में विकार (वक्रदृष्टिपात) को ठीक उसी तरह उत्पन्न कर दिया, जैसे तरुण नायक ने मुग्धा 
` में भी इन भावों को उत्पन्न कर दिया है।जब शराब के नशे में मुग्धा नायिकाओं की हौ यह 

RAT थी, तो फिर मदमस्त भौदा नायिकाओं की हावपणे हसी) वचनमझी तया तिरछी इष्टि से 

देखने की बात तो क्या कहें | 


(aa) ; 
.निद्रा के कारण जनित स्थिति को ‘ae’ कहते हैं । इसके अनुभव खास तथा 
उच्छास की क्रिया दे । : 
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यया-- 

“लघुनि तृणकुटोरे क्षेत्रकोणे यवानां 
नवकलमपलालखस्तरे सोपधाने । 

परिहरति सुषुप्तं हालिकद्वन्द्रमारात्‌ 
कुचकलशमहोष्माबद्धरेखस्तुषारः ॥ 

अथ निद्रा 

मनस्संमीलनं निद्रा चिन्तालस्यछ्छमादिभिः | 

तत्र जम्भान्मङ्गाक्षिमीलनोत्स्वप्नताद्यः ॥ २३ ॥ 


(निद्रार्मीलितद्रशो मदसन्थराणि 
नाप्यथवन्ति न च यानि निरर्थकानि । 

द्यापि मे मगटशो मधुराणि तस्या- 
स्तान्यक्षराणि हृद्ये किमपि ध्वनन्ति ॥? 


यया 


यथा च माधे 
अहरकमपनीय स्वं निदिद्रासतोच्चैः 
म्रतिपद्सुपहूतः केनचिज्वागरहोति | 


जो के खेत के एक कोने पर बनी घास की छोरी झोपड़ी में, नये पुआर के विछौने पर, चिस 

पर (gare का हौ ) तकिया रा है, सोये हुए कृषकदम्पति को कृषकसुन्दरी के कुचकल्झ कौ 

ma हार wl = हुईं ठंडक जगा रहा दै । वायु में तुषार ( atacar ) है, इषकरमणी के 

बह ठंडक प्रतीति होता है, ओर 

य शमी द्द उत्त इला अनुभव करते ही SH 
(निद्रा) 


चिन्ता, आलस्य परिश्रम आदि कारणों से मन का सम्मीछन निद्रा कहलाता है! 
= Sane हैं, sing छेना, eat का वळ खाना, आँखों का मीच ळेना, सोना 


जेते निन्न पथ में नायिका कौ निद्राजनित अवस्था का वर्णन द्दै। 
उस हिरन के समान नेत्र वाली सुन्दरो के बे मधुर अक्षर, जो नींद के कारण “आँखों के 
आधे बन्द होने के कारण, मद से मन्यर-मन्थर धीमें-धीमे रूप में उच्चारित किये गये, और 
ae तो सार्थक ही कहा जा सकता दै, न निरर्थक ही-आज भी मेरे हृदय में कुछ ध्वनि 
| : : 
ओर जैसे माघ के एकादश सगे के इस वर्णन में-- 
किसी पहरेदार ने अपना पहरा जगकर पूरा कर दिया है। अब अपने पह | i 
रे को समाप्त क" 
वह सोना चाहता दै, और इसीडिये बार तार दूसरे व्यक्ति को ( जिसका पएरा आने वाला है) | 


~ re 


१. 'उच्छवसनादय:? इति पाठान्तरम्‌ । 
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सुहुरविशादवर्णा निद्रया शन्यशुन्यां 


दददपि गिरमन्तर्बुध्यते नो मनुष्यः ॥ 
अथ विबोध!--- 
विबोधः परिणामादेस्तत्र जम्भाक्षिमदेने | 
यथा साबे-- : 
“चररतिपरिखेदप्राप्तनिद्रासुखानां 
चरममपि शायित्वा Gata अबुद्धा | 
अपरिचलितगात्राः कुवते न प्रियाणा- 
मशियिलभुजचक्राश्लेषभेदं तरुण्यः ॥? 
अय प्रोडा- 


ढुराचारादिभित्रीडा घाष्टयोभाबस्तमुयेत्‌ 
साचीङताङ्ञावरणबैबण्योघोमुखादिभिः ॥ २४ ॥ 
यथाऽमरुशतके-- 
“वटांलग्ने पत्यौ नमयति सुखं जातविनया 
हठाश्लेषं वाऊ्छत्यपह्रति गात्राणि निभ्रतम्‌ | 


उठो, उठो? इस तरह पुकार रद्दा है । वह आदमी नींद से अस्पष्ट वर्ण वाली शुन्य वाणी में उत्तर 
तो दे रहा है, पर जग नहीं रहा है। 
( विबोध ) 
परिणाम अर्थात्‌ अवस्था के परिवर्तन आदि के कारण विबोध उत्पन्न होता है, नींद 
की अवस्था के चळे जाने पर दिबोध होता है । इसके अनुभाव, जॅभाई लेना सथा आँखें 
मसळना है । 
जैप्ते माघ के एकादश सर्ग के ही इस वर्णन में-- 
तरुण तथा तरुणियों ने रात को बड़ी देर तक सुरतक्रीडा की | इस लम्बी सुरतकीडा के कारण 
WHAT तरुण तथा तरुणियों दोनों ने नीद के सुख को प्राप्त किया 1 सुरतकीडा की थकावट के 
कारण नींद के सुख में डूबे प्रियतर्मो के पदले ही अच्छी तरह सोकर जगी हुई सुन्दर युवतियाँ 
अपने शरीर को नहीं हिलातीं डुलातीं, तथा अपने बाहुओ के गाढ़ परिरम्मण को नहीं छोड्तीं | 
उन्हें एक तो इस बात का डर है कि कहं प्रिय को निद्रा में बाधा न पडे, साथ ही प्रेम के कारण बे 
प्रिय के आलिंगन को भौ नहीं छोड़ना चाहतो । 
; (त्रीडा) 
स्वकृत चुरे आचरणों के कारण ब्रीडा उत्पन्न होती है। टता का समास होना नीडा 
को उत्पन्न करता Fi टेढा सुँह करके अङ्गो को छिपाना, सेंड के रङ्ग का फीका पड़ना, 
mee कर लेना आदि इसके अनुभाव दैं। 
अमरुशतक के निम्न पंथ में-- - 
कोई नई = पति के समोपस्थ होने पर बढी लब्जित हो रही है । इसी का एक चित्र यहाँ 
उपस्थित किया गया दै । पति उसे बिटाने के छिए या आलिज्ञन करने के लिए उसके आँचछ को 
पकड़ लेता है, इसे देखकर ag झुककर अपने Je को नौचा कर ळेती हे । जब पति जबरदस्ती 
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न शक्नोत्याख्यातुं स्मितमुखसखीदत्तनयना 
हरिया ताम्यत्यन्तः अथमपारिहासे नववधूः ॥? 
अथापस्मारः i 
आवेशो अ्रहदुःखाद्यैरपस्मारो यथाविधिः (धि) । 
भूपातकम्पप्रस्वेदलालाफेनोद्गमाद्यः ॥ २५॥ 
यथा माघे . 5 


आश्लिश्भूमि रसितारमुच्चेलोलद्भुजाकारवृहत्तरङ्गम्‌ | 

फेनायमानं पतिसापयगानामसावपस्मारिणमाशरुङ्के ॥? 
अय मोहः 

मोहो विचित्तता भीतिदुःखावेशातुचिन्तनेः | 

तत्राज्ञानश्रमाघातघूणनादशनादयः ॥ २६ Il 
यथा कुमारसम्भवे-- 

'तत्रासिषङ्गप्रभवेन बृ त्त मोहेन संस्तम्भयतेन्द्रियाणाम्‌ । 

अज्ञातभतृब्यसना झुहूते कृतोपकारेव रतिवभूव ॥? 


उसका आलिङ्गन करना चाइता है, तो वह चुपके से भज्ञों को इटा लेती है । अपनी सखियों को 
gaa देखकर चइ उनके मुँह की ओर दृष्टि डालती है, पर लाज के मारे कुछ कह नहीं पाती! 
इस तरद नई प्ली के साथ पहले पहल परिहास किया जाता है, तो वह लज्जा के कारण मन हौ 
मन परेशान रहती है । i 
( अपस्मार ) 
आरब्धवश अहजनित दुःख आदि के कारण जो आवेश आ जाता है, उसे अपस्मार 
कहते हैं। जमीन पर गिर पड़ना, stam, पसीना आ जाना, मुह में काळा और फेब 
का भर जाना, आदि अपस्मार के अनुभाव हैं। 
जैसे माघ के तृतीय सर्ग में-- 
` कृष्ण ने भूमि का आलिङ्गन करते हुए ( पूर्वी पर गिरे बड़ी बढ़ी 
: र्‌ हुए ), भुजाओं के समान बड़ 
- Mp वाळे (ame भुजाओं वाळे ), ओर से शब्द करते हुए ( चिछाते हुए ), FE 
सके मुंह से झाग निकल रहे है), समुद्र (नदियों के पति) को अपस्मार रोग से पीडित समझा! 


( सोह ) | 

भय) दुःख का आवेश तथा चिन्ता के कारण चित्त का अस्तः जाना मोई 
कहलाता है । इसमें अज्ञान, अम, चोट का लग जाना, सिर Jp दिखाई 4 

देना आदि अनुभाव पाये जाते हैं । | 

Bars के तृतीय सर्ग में-- ८ ८ | 

समस्त URU को बृत्ति को स्तब्ध कर देने Ts, ate पराभव के द्वारा क्षण | १ 

मर के लिए र्‌ति का उपकार ही किया गया, क्योंकि मोह के कारण क ue nae at i 

TA के बारे में कुछ न जान सको । 
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यथा चोत्तररामचरिते-- 
विनिश्चेतु शक्यो न सुखमिति चा दुःखमिति वा 
असोहो निद्रा वा किसु विषविसपः किसु मद्‌ः । 
तव स्पशे स्पशे मम हि परिमूढेन्द्रियगणो 
विकारः कोऽप्यन्तजडयति च तापं च कुरुते ॥? 
अथ सतिः 
आन्ति च्छेदोपदेशाभ्यां शाख्ञादेस्तत्त्वधीर्मतिः | 
यथा किराते | 
"सहसा विदधीत न कियामविवेकः परमापदां पदम्‌ | 
wid हि विरृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्दयमेव संपदः ॥ 
यथा च-- 
“न पण्डिताः साहसिका भवन्ति श्रुत्यापि ते संतुलयन्ति तत्त्वम्‌ | 
तत्त्वं समादाय समाचरन्ति स्वार्थ seed परस्य चायम्‌ ॥ 
अयारूस्यम्‌- 
आलस्यं श्रमगभोदेजीड्यं जुम्भासितादिमत्‌ | २७ ॥ 


अथवा, जेते उत्तररामचरित A—( राम सीता से कह रहे हैं :-- ) 

मैं यह निश्चय ही नहीं कर पाता कि यह सुख है या दुःख दै । अथवा यह मोह दै, या 
निद्रा, या फिर जहर का असर है या नशा ! तेरे प्रत्येक स्पर्श में कोई ऐसा विकार मेरे अन्तः 
करण को स्तब्ध कर देता है, तयां ताप पैदा करता है, जिसके प्रभाव से मेरी सारी इन्द्रियां 
मन्द पड़ जातो हैं ।? 

(सति) 

ure आदि में आन्ति के हट जाने तथा उपदेश के कारण जो तरवज्ञान की बुद्धि 
होती है, उसे मति कहते हैं । 

जैते किराताजुनीद के द्वितीय सगै में--( युधिष्ठिर कहते है :-- ) 

किसी भी काम को बिना सोचे समझे एकदम नहीं करना चाहिये । बुद्धिदोनता, शान का 
भाव, परम आपत्तियों का कारण रै । सोच-विचार कर काम करने वाले व्यक्ति के gt से 
WE होकर सम्पत्ति खुद'ही उसका, वरण करती दै | 

ओर जैते, 
बुद्धिमान्‌ तथा विद्वान्‌ व्यक्ति साइसी ( किसो भी काम को एवदम कर लेने वाले) नहीं 
। किसी बात को सुन छेने पर भो वे उसके तत्त की आलोचना करते हैं। तत्त्व के ACT 

करने के बाद हौ वे स्वार्थसम्बन्धी या परारसम्वन्थी काये का व्यवहार रूप में आचरण करते a 


(awa) 5 
_ परिश्रम, mi आदि के द्वारा जनित जाड्य को आलस्य कहते Lal जमाई लेना, एक 
जगह बेठा रहना आदि इसके अनुभाव हैं । 
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२०८ GUSTER 


“चलति sere यच्छति वचनं कयश्चिदालीनाम्‌ | 
आसितुमेव हि मनुते गुरुगर्भभरालसा सुतनुः ॥? 
अथावेगः 
आवेगः सम्भ्रमोऽस्मिन्नभिसरजनिते शाखनागासियोगो 
बातात्पांसूपदिग्धस्त्वरितपद्गतिबेषेजे पिण्डिताङ्गः | 
उत्पातात्सस्तताङ्गेष्वहितहितकृते शोकहषोनुभावा 
वहेधूंमाकुलास्यः करिजमनु भयस्तम्भकम्पापसाराः ॥ २८॥ 
अभिसरो राजविद्रवादिः तद्घेतुरावेगो यथा ममैव- - 
आगच्छागच्छ सज्जं कुरु वरतुरगं TAA दरुतं मे - 
खड्ग कासौ कृपाणोसुपनय धनुषा कि किमज्ञप्रवि्म्‌ । 
संरम्भोषिद्रितानां क्षितिशति गहनेऽन्योन्यमेचं प्रतीच्छन्‌ 
वादः स्वप्राभिरष्टे त्वयि चकितदशां विद्विषामाविरासौत्‌ ॥? 


जेते धनिक कौ स्वनिर्मित निम्न भार्या में-- - 
T Ti के कारण अलसाई हुई सुन्दरी किसी ace चलती अवश्य है, तथा सखियो 
पर तरह उत्तर भी अवश्य देती दै, पर सः it 
बैठी रहना चाहती दै । os म E 
( आवेग ) 


` युद्धादि के उर से राजाओं का आगना, झंश्ञावात, जोर की वर्षा, उत्पात, असि, हाथी 
आदि के द्वारा जनित ध्वंस से लोगो में जो dea या हड्वड़ी पाई जाती है, उसे आवेग 
नामक सञ्चारी भाव कहते हैं। अभिसार या राजविद्रवादि जनित आवेग में श्र, हाथी 
जादि का pbs पाया जाता है | झंज्ञावातजनित आवेग में छोग qerara होते हैं 
तथा उनकी चाळ बड़ी तेज होती है। जोर की wal से उत्पन्न आवेग H-NET सहु" 
चित रहते हैं। उत्पातजनित आवेग में अङ्ग शिथिळ हो जाते हें । यदि आवेग झाधुजनित 
a दै तो-शोक, तथा वह सुहृत्कृत है तो हर्ष अनुभव पाया जाता है । अभि- 
न सुह का इएं से व्याकुळ चित्रित करना आवश्यक दै । तथा हस्तिजनित 
Taal स भय, स्तम्भ, कम्प तथा भगदड़--ये अनुभाव पाये जाते हैं । 
वृत्तिकार इन्हीं विभिन्न कारणों से जनित आवेगो के उदाहरण क्रमशः उपस्थित करते हैं ! 
य पर अभिसर या राजविद्ववादि जनित आवेग के उदाहरण के रूप में स्वनिर्मित 
है राजन्‌, तुम्हारे डर ते ( या तुमसे हार कर ) गइन पर्वत में भख रे age | 
कभी सोते समय स्वप्न में तुम्हें देख रेते हें । जब वे तुम्हे स्वप्न में देखते है, eee! 
कर जग जाते हें और चन्चल Ast तै एक दूसरे को देखते ga इस तरह कहा करते दै । "भागे | 


विव यन्य 
Fenn iene z$ 

१ ४१७४५४७ sute sore mF | 

कशा 


१. 'मायामियोगौ? इति पाठान्तरम्‌ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


रहा 


_ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चतुर्थः प्रकाशः २०९ 
इत्यादि । 
'तचुत्राणं तनुत्राणं शास्रं शस्त्रं रथो रथः । 
इति शुश्रुविरे विष्वगुद्धटाः सुभरोक्तयः ॥? 
यथा वा-- 


'आरब्धां तरुपुत्रकेषु सहसा संत्यज्य सेकक्रिया- 
मेतास्तापसकन्यकाः किमिद मित्यालोकयन्त्याकुलाः । 
आरोहन्त्युटजहुमाश्व बरवो वाचंयमा अप्यमी 
सद्यो सुक्तसमाधयो निजबृषीष्वेवोच्चपादं स्थिताः ॥? 
वातावेगो यया--'वाताहतं वसनमाकुलमुत्तरीयम इत्यादि | 
वर्षो यथा-- 
“देवे वर्षत्यशनपचनव्याप्ृता बहिहेतो- 
गेहाद्‌ गेह फलकनिचितेः सेतुभिः पडभीताः । 
नीघ्रप्रान्तानचिरळजलान्पाणिभिस्ताडयित्वा 
शपच्छत्रस्थगितशिरसो योषितः सञ्चरन्ति ॥? 


UK आओ, मेरे Au घोड़े को सजाओ, जल्दी करो, मेरा खडग कहाँ है, कटार ( Ht) छै आओ, 
धनुष से क्या होगा, अरे क्या ( ay राजा नगर में) घुस आया है।? 
“कवच, कवच; TH, THs रथ, रथ’ इस प्रकार की योद्धाऔ कौ उत्कट उक्तियाँ चारों तरफ 
सुनाई देती थीं ।7 यहाँ युडस्थल में मर्टोकी आवेगदशा का वर्णन है। 
- अथवा जैसे, ; 
पुत्रों के समान स्नेह से पाले गये वृक्षों की सेकक्रिया को एकदम छोड कर ये तपस्वी-कन्याईँ 
यह क्या हो गया? इस प्रकार व्याकुल होकर देख रहो हैं। ब्रह्मचारी शिष्य उट के वृक्षों पर 
चढ़ कर देख रहे हे, तथा महृषिं लोग अपनी समाधि को एक दम छोड़ कर अपने आसन पर ही 
बिना बोळे ( मौन धारण किए हुए ) भी पैरों को ऊँचा करके खड़े हो रदे हैं। 
` (किसी राजा की सेना या आतताइयों का समूह आश्रम के समीप आया है । उसके कारण 
सारी आश्रम-शान्ति भङ्ग हो गई दै । इसी सम्भ्रम से जनित आवेग का उदाहरण दै । ) 
एः आवेग जैसे 'इवा के तेज झोके से वख तथा उत्तरीय चबल ( व्याकुळ ) हो 
Es 


बृष्टिजनित आवेग जैते- i PS 

चारों. ओर बड़े जोरों ते वारिश हो रही है। घर की खियाँ भोजन बनाने में व्यस्त है, पर 
अप्नि के लिए वे एक घर ते दूसरे घर लकड़ी के तस्तों हे पटे हुए सेतुओं ( पुछों ) के दारा जाती 
हैं। इन get पर चढ़ कर वे इसलिए जाती हैं कि कहीं कौचड में न सन जायें । वे निरन्तर घने 
जक बाळे पटलप्रान्तो को हाथों से पीटी हुईं, सूप के छत्रे से अपना सिर ढॅक कर मोजन बनाने 
. *छिए आग लेने घर-घर घूम रही हैं । ; 


१४ दश० 
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२१० 
उत्पातजो यथा-- 
“पौलस्त्यपीनसुजसम्पदुदस्यमानः 
केलाससम्भ्रमविलोलरशः प्रियायाः | 
्रयांसि वो दिशतु निहुतकोपचिहे- 


मालिङ्गनोत्युलकमासितमिन्दुमोलेः ॥? 
. आहितङृतस्त्वनिष्टदशनश्रवणाभ्यां तद्यथोदात्तराधदे--'चित्रमायः--( ससम्प्रमम्‌ ) 
` भगवन्‌ कुल्पते रामभद्र परित्रायतां परित्रायताम्‌ । ( इत्याकुलतां नाटयति )' इत्यादि। 
पुनः चित्रमायः-- l 
; सृगरूपं परित्यज्य विधाय विकटं चपुः । 
| नीयते रक्षसाऽनेन लक्ष्मणों युधि संशयम्‌ N 
रामः-- 
चत्सस्याभयवारिघेः प्रतिभयं मन्ये कर्थ राक्षसात्‌ 
त्रस्तथेष मुनिर्विरोति मनसश्चास्त्येव मे सम्भ्रमः | 
मा हासीजनकात्मजामिति मुहुः खनेद्‌ गुरुयाचते 
न स्थातुं न च गन्तुसाकुलमतेमूंढस्य मे निश्चयः ॥? 
इत्यन्तेनानि्प्रापतिकृतसम्भ्रमः | 
, इश्प्राप्तिहतो ययाध्त्रेव-- प्रविश्य पराक्षेपेण.सम्भ्रान्तो वानरः ) न 
एद खु पवणणन्द्णागमणेण पहरिस-- (महाराज एतत्खलु पवननन्दनागमनेन N l) 
. उत्पातजनित आवेग, जैसे-- न 
पुलस्त्य के पौत्र रावण कौ पुष्ट भुजाओं से कैलांस के उठाए जनि पर उरी हुई पार्वती के नेत्र 
चञ्चल हो उठते है । उनका क्रोध कम पड़ जाता है, तथा शिव के प्रति उत्पन्न प्रणयकोप के चिइ 
छिप जाते हैं। वे भय तथा सम्भ्रम से महादेव का आलिङ्गन कर ळेती हैं, जिसके कारण महादेव 
( इन्दुमोछि ) का शरीर रोमाञ्चित हो उठता है। महादेव का यह पार्वती-आलिङ्गनजनित पुलक । 
आप लोगों को कल्याण प्रदान करे | - 
aias आवेग अनिष्ट वस्तु के दर्शन या अवण से होता है, नैते उदात्तराघव नाटक में“ 
चित्रमाय--( aa के गा ) मगवान्‌ रामचन्द्र, रक्षा कौजिये, रक्षा कीजिये | | 
हिरन आकुलता का अभिनय करता है | 
का के रूप को छोड़ कर तथा विकट शरीर को धारण bi राक्षस युड में लक्ष्मण को | 
युक्त ( उसके जीवन को सन्देहमय ) बना रहा है। ८ 
70 के समुद्र वत्स लक्ष्मण को राक्षस ते भय हो यह मैं कैसे मान छै. । और य | 
दा à बचाने के लिए चिल्ला रहा हे, तो इसे मौ झूठ केसे ग 
अकेली कमी मत छोड़ना? । ले Bi A जै SUS बद घपवेश दिया रा p at 
Kaur हो गर है। मैं न तो ठते के ही ee E 
| लिश्य कर पा रहा हूँ। ॥ ही न लक्ष्मण की सद्दायता करने ज 3 


Reena सश्रम, ; जते उदात्तराषव नारक में हो यवनिका को हटाकर प्रविष्ट व्याकुल बार 3 
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तुथः रकारः २११ 


इत्यादि देवस्स हिअआणन्दजणणं विश्नलिदं महुवणम्‌ ।? (देवस्य हृदयानन्दजननं विदितं 
मधुवनम्‌ । ) इत्यन्तम्‌ | 
यथा वा वीरचरिते 

CHE वत्स रघुनन्दन पूर्णचन्द्र 


मूर्घनि 


चुम्बामि मूर्थनि चिरस्य परिष्वजे त्वाम्‌। 
. आरोप्य चा हदि दिचानिशमुद्रहामि 
वन्देऽथवा चरणपुष्करकद्वयं ते ॥? 


चहिजो यथाऽ्सरुशातके-- ` ` 


क्षिप्तो हस्तावलग्नः प्रसममभिदृतोऽप्याददानांऽशुकान्तं 
गुहन्केशेप्वपास्तश्वरणनिपतितो नेक्षितः सम्प्रमेण । 

आलिङ्गन्‌ योऽवधूतल्तिपुरयुवतिभिः साथुनेत्रोत्पलामिः 
कामीवाद्रापराधः स दहु दुरितं शाम्भवो वः शराग्निः W 


यथा चा रल्नाचल्याम्‌ 


विरम विरम बन्दे सुञ्च धुमाकुलत्दे 
ग्रसरयसि किमुच्चेरचिषां चकवालम्‌ | 


सुग्रीव को सूचना देता है--'मदाराज, इनुमान के आगमन से प्रसन्न वानरों ने आपके हृदय को 
प्रसन्न करने वाळे मधुवन.नामक उपवन को उजाइ दिया Rr 

अथवा, जैसे महावीरचरित में-- र 

हे, पूर्ण कडी के समान सुन्दर वत्स राम, आओ, इघर आओ। में तुम्हारे सिर को बढी देर 
ततक चमूं .तथा तुम्हारा आलिङ्गन करू । अथवा तुम्हें अपने ढृदय में बिठाकर दिन रात धारण 
किया करू, या तुम्हारे दोनों चरणकमलों की वन्दना करूं। . 

aaka आवेग जैसे अमरुशतक में-- FS 

त्रिपुरासुर के वध के समय महादेव के ब 1 हुआ 
को जरा दे। मद्दादेव के बाणों का यह अग्नि कामी पुरुष के समान (अपराधी नायक के आ 
तिपुरासुर की Raat के समीप जाता है; जव वह जाकर उनको हाथ से ( awa) vosi 
तो वे उसे अलग हटा देती हैं; जब वह उनके TH का AAS पकड़ने लगता दै, तो an 
ते पौटती है; जब वह उनके केश पकड़ने लगता है, तो हटा दिया जाता है, जब र च 
करने के लिए ) पैरों पडता है, तो संभ्रम के कारण उसे देखती भी नहीं; तथा मा or 
पर बे उसका तिरस्कार करती है । इसी प्रकार आँसू से मरे कमळ के समान ने नवर 
युवतियों के द्वारा अपराधी कामी की तरह तिरस्कृत महादेव के बाणों का afa आपके 
भस्म कर दे । 

अथवा जैसे रत्नावली नाटिका में 

सागरिका को अग्नि से बचाने के लिए उद्यत उदयन afta से कइ रहा दै। 

“हे अग्नि, शान्त दो जाओ, इस धु की आकुलता को छोड़ दो । ara के इस ऊँचे समह 


प्रचण्ड अभि आप लोगों के पापों 
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विरहहुतसुजाऽहं यो न दग्धः प्रियायाः 
अलयदहनभासा तस्य किं त्वं करोषि ॥? 
करिंजो यथा रघुवंशे-- 
“स च्छिचबन्धद्रेतयुग्यशून्य भमाक्षपर्यस्तरथं क्षणेन । 
रामापरित्राणविहस्तयोधं सेनानिवेशं तुसुळं चकार ॥? 
BRAC व्यालोपलक्षणाय, तेन व्याप्रशूकरवानरादिप्रभवा आवेगा व्याख्याताः | 
अथ वितकः-- 
तको विचारः सन्देहाद्‌ भ्रूशिरोछुलिनतेकः | 
यथा-- - 
(कि लोभेन विलद्वितः स भरतो येनेतदेवं कृतं ६ 
सद्यः degai गता किमथवा मातैव मे मध्यमा । 
मिथ्येतन्मम ७ 
मिथ्येतन्मम चिन्तित द्वितयमप्यार्याचुजोष्सौ गुरु- 


माता तातकलत्रमित्यनुचित॑ मन्ये विधात्रा कृतम्‌ ॥? 


को Fat फेला रहे हो । अरे, जब मुझे प्रिया के विरइ की अग्नि ही न जला पाह, तो फिर प्रलयः 
काल की अग्नि के समान तेज ते तुम मेरा क्या बिगाड़ छोगे ? 
करिज आवेग जेते र॒घुवंश मे-- . 
उस हाथी ने.अपने सारे बन्धन तेजी के साथ तोड़ दिये, व 
१ वह खब्ला से शून्य था । उसने 
mice Aat an को तोड़कर छिल्न-मिन्ष कर दिया । हाथी के भय ते बरौ 
एस T थे, 

aN जुट गये ये, तथा सारे तेनानिवेश में भीषण व्याकुलता ब 
a करिज आवेग? के 'करि? शब्द से सारे ही fea पशुओं का उपलक्षण हो जाता È! 

१ अकर, वानर आदि के भय से उत्पन्न आवेग की भी व्याख्या हो जाती है । 


यह | 
क शा dy त रि पशुओं के कारण भी हो सकता है, तो उसी का उत्तर देवे 
( वितक) 


सन्देह के कार ह्‌ : | 
maem पाई जाती! woe हैं। इसमें Wig, सिर व अंगुलियों की | 
नसे; नीचे के पद्य में लक्ष्मण तके कर रहे है :-. ॥ 


विषयक ) किया है। या ता हो गया दै! जिससे उसने यह काये ( राम का i | i 


यी पूज्य पिता कौ पत्नी È । अतः तवा |. 
दशरय के कलत्र से ऐसी अनुचित q 1 अतः राम के अनुज," 
अनुचित बात विषाता कौ हो करतूत है... दो सरती । ऐसा प्रतीत होता है कि यह सारी i 
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gaai | 

“कः ससुचितामिषेकाद्रामे अच्यावयेद्‌ गुणज्येप्ठम्‌ | 

अन्ये ममेव पुण्यैः स्वावसरः ङतो विधिना ॥? 
अयावहित्या- 

लज्जायैबिक्रियागुप्राववहित्थाङ्गविक्रिया । 
यथा कुमारसम्भवे 

“एवंवादिनि देवषों पाश्वे पितुरधोमुखी | 

लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती ॥? 
अथ व्याधिः 

sarqa: सन्निपाता्यास्तेषामन्यत्र बिस्तरः॥ २६ ॥ 

दिङ्मात्रै तु यथा 


“अच्छिन्नं नयनास्तु बन्धुषु कृतं चिन्ता गुरुभ्योऽर्पिता 
दत्तं दैन्यमरोषतः परिजने तापः सखीष्वाहितः | 


अथवा, राम-वनवास को सुनकर लक्ष्मण के तकं का दूसरा उदाहरण-- 

समस्त युणों से उत्कृष्ट पूज्य रामचन्द्र को उनके योग्य अभिषेक से कोन च्युत कर सकता 
है! मुझे तो ऐसा मालम होता है कि मेरे ही पुण्यों के कारण विधाता ने ge रामचन्द्र कौ तेवा 
करने का अवसर दिया है। 

( अवहित्था ) 

हृदय के आव या विकार को रजा आदि के द्वारा छिपाना अवहित्था कहळाता है, 
इसका अनुभाव है :-अज्गं में विकार उरपन्न होना। _ SES 

जैते, कुमारसम्भव के षष्ठ सग में पावती का ag अवहित्या नामक सञ्जारी भाव-- 

जब नारद पार्वती तथा शिव के मावी विवाह के विषय में हिमालय से बातें कर रहे थे, 
तो पास में ही बैठी हुई पार्वती अपना सिर नीचा करके नौढाकमल के पत्तों को ( हिमाळ्य 
व नारद कौ बातों में कोई gage न वताती-सी, तथा रूब्जा से अपने भाव को छिपाती हुई) 


(व्याधि) 


सश्चिपात आदि रोगों को व्याधि कहते हैं। व्याधियों का विशेष विवरण दूसरे स्थळ 
ees के ग्रन्थों में किया गया है, न adi qem है । 

` यहाँ उसका सङ्केत मात्र कर दिया जाता दै 

कोई सखी नायक के ee उसके वियोग से उत्पन्न नायिका की मरणासन्न दशा X 
वर्णन करके कह रद्दी है । पहले तो तुम्हारे वियोग में बह नायिका दिन-रात रोया es 
चिन्ता करती थी, दीन प्रतीत होती थी, तथा विरइताप ते उत्त रहती थी । td a 
पशा ही बदर ag | जब तुम्हारे वियोगजनित दुःख को वइ न सह पारँ तो उसने Se 
इस को दूसरे लोगो में बॉट दिया । अपने नेत्रजलों के लिरतर बारावा ो रते ९ si 
1 है। उसने चिन्ता घर के बडे-वूढे मात्ःपित्रादि को अर्पित कर दी है। EE 
सारी दीनता नौकरों को दे दी है, तथा अपने विरददताप को सखियो के पास रख दिया 


' गिन रहो थौ । 
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अद्य श्वः TOAST ब्रजति सा श्वासेः परं खिद्यते 
विश्रब्धो भव विप्रयोगजनितं दुःखं विभक्त तया ॥? 


ह अपेक्षाकारितोन्मादः सन्निपातम्रह्मादिभिः। 
अस्मिन्नवस्था रुदितगीतहासासितादयः l ३० ॥ 
यया-'आः | श्चुद्रराक्षस ! तिष्ठ तिष्ठ,: क मे प्रियतमामादाय गच्छसि’ इत्युप | 
कथम्‌ 
नवजलधरः CAAS न र्तनिशाचरः 

SUIR दुराकृष्टं न तस्य शरासनम्‌ | 
अयमपि पटुर्धारासारो न बाणपरम्परा 

fe Rafer न मसोर्वेशी ॥ इत्यादि । 


अय विषादः-- 
प्रारब्धकायो सिद्धयादेर्बिषादः सक्त्वसंक्षयः | 
निःश्वासोच्छासहत्तापसहायान्वेषणादिक्ृत्‌ ॥ ३१ | 
यया बौरचरिते- हा आयें ताडके ! किं हि नामेतत्‌ अम्बुनि मजन्त्यलाबूनि, 
वाणः प्लबन्ते | 


नायिका कौ मरणासन्न अवस्था देखकर बान्धव रो रहे है, बड़े-बुढ़े चिन्तित हैं, नौकर परेशान है 
तथा aiai Age हूँ । वह आज या कल परम शान्ति को प्राप्त दोने वाली हैं, केवळ सात 
ही उसे परेशान कर रहे हैं; उसके बाकी सारे दुःख मिट गये हैं। इसलिए उसके विषय में कोई 
भी सोचने कौ बात नहीं है, उसके बारे में तुम निश्चिन्त रहो, उसको कोई दुःख नहीं, HA 
दूसरे लोगों ने उसके दुःख को बटा लिया है। तुम्हारे वियोग में दुखी नायिका कुछ ही समव मै 


मेहमान है, यह व्यंग्य दै । 


(उन्माद) 
च्रिदोषजन्य सञ्चिपात, अह आदि कारणों से बुद्धि का अस्त-व्यस्त हो जाना तथ) 
विवेकहीन कार्य करना उन्माद कहराता है। इसमें रोना, गाना, हँसना, बेठ जात) |. 
गिर पड़ना आदि अनुभाव पाये जाते हैं। 

जैसे विक्रमोब्शौय में उवंशी के अन्तर्धान से बिरहित पुरूरवा की इस उन्मादोक्ति में-- | 
भरे नीच राक्षस, ठइर, ठहर । मेरी प्रिया को लेकर कहाँ जा रहा दै। क्या! यह तो m i 

È भार ते झुका हुआ नया बादल है, यह ढीठ राक्षस नहीं है, यह तो दूर तक फैला | 
Sree ee का धनुष नहीं है । और यह भौ तेज वारिश की बूँद हैं, णो ब | 
1 समझ रहा हूँ, वह भो न्तु सुवर्णे कौ कर्त | 
Leno कप तरी र जि a 
3 ९ विषाद ) ० al 
आरम्भ किये हुए कार्य के पूरे न होने पर व्यक्ति का सत्व, बळ, मन्द पढ़ जाता tt 
नष्ट हो जाता है । इसी 'सरवसंक्षय'को विषाद कहते हैं। इसके अनुभाव eho ४ 

SSS हृदय में ताप होना, सहाय को हूँदना आदि। “ 
१. 'स्थान०? इति पा० + 
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नन्वेष राक्षसपतेः स्खलितः प्रतापः 

प्राप्तोष्दभुतः परिसवो हि मनुष्यपोतात्‌ । 
दृष्टः स्थितेन च मया स्वजनप्रमाथो 

देन्यं जरा च निरुणद्धि कथं करोमि iv 


कालाक्षमत्वमौत्सुक्य रम्येच्छारतिसम्भ्रमैः। 
. तत्रोच्छ्ासत्वराश्वासह्ृत्तापस्वेदविश्रमाः ॥ ३२॥ 

यथा कुमारसम्भवे a 

“आत्मानमालोक्य च शोभमानमादशविम्ये स्तिमितायताक्षी | 
हरोपयाने त्वरिता बभूव aint प्रियालोकफलो हि वेषः ॥ 
यथा वा तथेव--- "ig 

“पशुपतिरपि तान्यहानि छृच्छादनिनयदद्रिसतासमागमोत्कः | 

कमपरमवशं न विप्रकुर्युचिभुमपि तं यदमी स्पृशन्ति भावाः ॥? 
अथ चापलम्‌ , 
मार्सयेद्वेषरागादेख्रापलं त्वनबस्थितिः । ` 


जैसे वीरचरित में राक्षसपति रावण का विषाद 2 

हा, पृज्ये ताडके ! यह क्या आश्य है कि समुद्र के पानी में लौकियाँ डूब रही हैं, पर पत्थर 
तैर रहे दे । ऐसा मालम दोता है कि राक्षसों के स्वामी रावण का प्रताप मन्द-पड गया है। तमी 
तो इस मनुष्य के बच्चे से उसकी हार हो रद्दी दै । मैंने जीवित रइते हुए बान्धर्वो का नाश खुद 
अपनी आँखों से देखा है । दीनता और वृद्धावस्था दोनों ने मुझे ( मेरी शक्ति को ) रोक दिया है, | 


मैं अब क्या करू। l 
| ( औत्सुक्य ) . 
किसी मनोहर अभिळाषा, सुरत या सम्भ्रम के कारण समय को न सह सकना 
उत्सुकता ( औत्सुक्य ) कद्दछाता है । उच्छ्वास, त्वरा, श्वास, हृत्ताप, पसीना, अम ये 
अनुभाव औत्सुक्य में पाये जाते हैं। 
W कुमारसम्भव में-- : 
शिव के पास जाने के लिए तैयारी करती हुई चञ्चल व रस्ते नेत्र वाळी पार्वती अपने सुन्दर 
रूप को दर्पण में देखती दै, तथा शिव के पास जाने के लिए शीघ्रता करती है। सच दै जियों की . 
सुन्दर वेश-भूषा तभी सफल है जब कि वह प्रिय के नयनपथ में अवतरित हो । 
अथवा जैसे उसी काव्य में- 
पावती के समागम की उत्सुकता वाळे पशुपति महादेव ने मौ उन दिनों को बड़ी eet 
किसी तरह गुजारा । जब इस तरह के रतिविषयक माव महादेव जैते परम समर्थ ue 
TNS कर सकते है, तो दूसरे साधारण मानव को hs तथा अवश क्यों नहीं बना सकते ! 
l पापळ 
मात्सय, द्वेष, राग आदि से स्थिर न रहना AIS है। इसमें अत्संना, 
१ Srm, स्वच्धुन्दुता, आदि का आचरण पाया जाता AN आदि का आचरण पाया जाता है। 


दु १. “त्वनिः? इति पा०। 
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[ied addline 
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तत्र अत्सनपारुष्यस्वच्छन्दाचरणाद्यः॥ ३३ Il 
यथा बिकरनितम्बायाः 
“अन्या तावदुपमर्दसहास सङ्ग 
लोळं विनोदय मनः GANTE | 
बालामजातरजसं कलिकामकाले 
व्यथं कदर्थयसि किं नवमल्लिकायाः ॥? 
यथा वा-- 
“विनिकषणरणत्करेरदंष्राककचविशङ्कटकन्द्रोद्राणि । 
अहमहमिकया पतन्तु कोपात्‌ सममडुनेच किमत्र मन्सुखानि ॥ 
अथवा प्रस्तुतमेच तावत्युविहितँ करिष्ये । इति । 
अन्ये च चित्तदृत्तिविशोषा एतेषामेव विभावानुभावस्वरूपादुप्रवेशान्न पृथस्वाच्याः | 


दे वक्यनितमाओ रस पथमे जदो अमर को auoa का डि साई 7 विकरनितम्बाके इस पथ में जहाँ अमर की चञ्चलता का वर्णन किया गया है । 

“दे अँवरे, तुम कहीं दूसरी पुष्पतलाओ पर जाकर अपने चन्चल मन को वइलाओ जो तुम्हारे 
बोझ तथा मदन को सह सक । अरे मूख, इस नवमलिका की कोमल ( वाळा ) कली को, जिसमे 
अमी पराग मी उत्पन्न नहीं हुआ है, व्यथ ही क्यों बिगाड़ रहे हो। अरे अमी तो इसके विकास का 
समय भी नहीं आया । 

अमस्तुतभ्रशंसा के द्वारा किसी रागी नायक को जो अप्राप्तयौवना वाली नायिका को t 
ओगना 'चाइता है, कवयित्री सचेत कर रही है। अरे तुम कहीं ig नायिकाओं के साथ जाकर 
के a इस मोढी-माढी बाला को, जो अभी ऋतुधर्म से भी युक्त नहीं हुई, क्यों नष्ट करना 

अथवा, रावण की निम्न उक्ति F— 

बार-बार पीसने के कारण शब्द करती हुई कठोर डाढो कौ कर वाढे, मेरे 
सारे मुंह, Te ते, अइमहुमिका ( पहले मै खाउँ, पहले में जाक हला रागरा इस 
वानरसेना पर गिर पढ़ें। अथवा अवसर के अनुरूप कार्य को टीक तरह से करूँगा । f 
ie Hi इस विषय में यह शङ्का कर सकता है कि चित्तवृत्ति के तो कई प्रकार पाये जाते है, 

नमें से कई का उछेख यहाँ नहीं किया गया हे । इसीका उत्तर देते हुए कहते हें कि इस बात ते 

इम सहमत हैं कि दशरूपककार के द्वारा निर्दिष्ट चित्तबृत्तियों के अतिरिक्त चित्तवृत्तियाँ मौ 

ai पाई जाती हैं, पर वे सब इन्हीं के अन्तर्गत होकर विभाव या अनुभाव के रूप में 
» इसलिए उनका अछग से उल्लेख करना ठोक नहीं समझा गया है । 

( इस सम्बन्ध में यह res a ps न होगा कि 'भरतसम्मत ३३ ba 

वळ भानुमिश्र ने 'रसतरङ्गिणो? RE 

सञ्चारो कौ कल्पना की है। इन्हीं के आधारपर हिन्दी के सिन a देव 


१. मिलाइये- बिहारी का eM (बोधे 7 दोहा--( जो इसी पथ की छाया है ) 
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, में हो परिणत कर रद्दी दै । मालती को एकाम 


द (समावेश ) विरोधी होगा, इसी को बताते हुए 
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अथ स्थायी 
विरुद्धैरबिरुद्धेवो भावेबिच्छिद्यते न यः | 
आत्मभावं नयत्यन्यान्‌ स स्थायी लवणाकर: ॥ ३४॥ 
सजातीयविजातीयभावान्तरेरतिरस्कृतत्वेनोपनिबध्यमानो रत्यादिः स्थायी यथा 
बृहत्कथायां नरवाहनदत्तस्य मद्नमञ्चुकायामबुरागः तत्तदवान्तरानेकनायिकाचुरागेरतिर- 
स्कृतः स्थायी । यथा च सालतीमाक्षवे श्‍मशागाड्रे बोभत्सेन मालत्यनुरागस्यातिरस्कारः- 
aq हि प्राक्तनोपलम्भसम्भाषितात्मजन्मनः संस्कारस्यानवरतप्रबोधात प्रतीयमानस्तदिस- 
इशैः अत्ययान्तरेरतिरसकृतप्रवाह? प्रियतमास्शतिप्रत्ययोत्पत्तिसंतानस्तन्मयमिव करोत्य- 
न्तदुत्तिसारूप्यतश्वेतन्यम? इत्यादिनोपनिबद्धः | तदनेन प्रकारेण विरोधिनामंविरोधिनां 
च ससावेशो न विरोधी । 


अनवस्था दो जायगी, क्योंकि सल्ञारियो की संख्या अनगिनत दै । भरतसम्मत २३ सन्नारी तो 
वस्तुतः केवळ उपलक्षण मात्र हैं, अतः मोटे तौर पर उपलक्षणाथ यही संख्या मान लेना विशेष 
ठीक होगा । ) 

सास्विक भाव तथा सञ्चारी भाव के विवेचन के बाद स्थायी भाव का विवेचन प्रसह-प्राप्त 
है, अतः उसी को स्पष्ट करने के लिए धनञ्जय ने निम्न कारिका अवतरित at t 

स्थायी भाव को स्पष्ट करने के लिए समुद्र ( छवणाकर ) की उपमा छे सकते हैं। 
समुद्र के अन्तर्गत कोई भी खारा या मीठा पानी मिलकर तवरूप ws जाता है । समुद्र 
समस्त चस्तुओं को आत्मसात्‌ करके, आत्मरूप बना लेता है। चेसे ही स्थायी भाव 
भी वाकी सभी भावों को आत्मरूप घना लेता है। स्थायी आव हम उसे कहते हैं, जो 


` ( रत्यादि ) आव अपने से प्रतिकूल अथवा अनुकूल किसी भी तरह के भाव से विच्छिन्न 


गे पाता, तथा दूसरे सभी प्रतिकूळ या अलुकूळ भावों को आत्मरूप बना लेता है। 

i रत्यादि भाव eet या त अन्य भावों से तिरस्कृत नहीं हो पाता, स्थायी 
भाव कहलाता दै । जैसे इहत्कथा में मदनमन्चुका के प्रति नरवाहनद त के राग का वर्णन का 
गया है, वहीं दूसरे नायकों का भी अन्य नायिकाओं से प्रेम वर्णित है; see as 

बृहत्कथा के प्रमुख नायक होने से उसका रतिभाव, अन्य नायका के र से तिरस्कृत 
नहीं हो पाता । इस प्रकार Teen में सजातीय भाव उस रतिमाव को विच्छिन्न च क्र 
पाते हैं । इसी तरह मालतीमाधव के पश्चम व षष्ठ अङ में वर्णित इमशान का बीभत्स वर्णन, तथा 
बोमत्स रस मालती के प्रति उत्पन्न माधव केरतिमाव को तिरस्त नहीं कर पाता। इस मका; 


यहाँ स्थायी माव विजातीय या प्रतिकूल भाव के द्वारा भी विच्छिन्न नहीँ हो पाता | माधव का 


रतिभाव बीमत्स के द्वारा विच्छिन्न नहीं होता, यह माधव की उसी अङ्क g = उक्ति aoe 
है--प्राक्तन ज्ञान के साक्षात्कार से उत्पन्न संस्कार के बार-बार WE al mae oe 
प्रतीत होता हुआ, तथाःउस शान से भिन्न दूसरे झानानुभवो के दारा जिसकी 


म्परा मेरी आत्मा को जेते मालती की वृत्ति 
क eee क होकर स्यृतिपथ का विषय बनाते हुए मेरा 


सकता है कि दो भावों का एक साथ वर्णन 


जैसे माळतीमय दो गया है! प्रश्न हो कहते हैं. कि शस प्रकार अज्ञाज्िमावरूप 
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तथाहि--विरोधः सहानवस्थानं बाध्यबाधकभावो वा उभयरूपेणापि न तावत्ता- 
दात्म्यमस्येकरूपत्वेनेवाविर्भावात. | स्यायिनां च भावादीनां यदि विरोधस्तत्रापि न 


सहानवस्थानम्‌-रत्यायुपरक्त चेतसि स्क्सूत्रन्यायेनाविरोधिनां व्यभिचारिणां चोप- | 


निबन्धः समस्तभावकत्वसंवेदनसिद्ध:, यथेव स्वसंवेदनसिद्धस्तयेच काव्यव्यापारसंरम्मे- 
णाजुकायंप्यावेश्यमानः स्वचेतःसम्मेदेन तथाविधानन्दसंविदुन्मोलनहेतुः सम्पद्यते तस्माच्न 
तावद्भावानां सहानवस्थानम्‌ | 

बाध्यवाधकभावस्तु भावान्तरेभांवान्तरतिरस्कारः स च न स्थायिनामविरुद्धव्यमि- 


पारा 
में अनुकूरू या प्रतिकुल भाव को अङ्गी स्थायी माव का अङ्ग बनाकर समाविष्ट करना विरोधी 


न हो सकेगा । > 
इसी अविरोष को स्पष्ट करते हुए बताते है :-- 
भावों में परस्पर विरोध दो तरह से हो सकता है। या तो वे भाव एक ही स्थळ पर साथ- 
साथ न रह पाते हों ( सहानवस्थान ), या फिर उनमें परस्पर वाध्यवाधक भाव हो, अर्थात्‌ 
एक भाव दूसरे भाव कौ अतीति में बाधा उपस्थित करता हो । लेकिन इस विषय में यह बात 
ध्यान में रखने की है कि यदि उन भावों की प्रतीति एक रूप में होती है, यदि वे एकरूप में 
आवि्थूत होते हैं, तो फिर इन दोनों दशाओं में मी विरोध नहीं होगा । भाव ae है कि यदि 
or DA te = हो रही दो, तो ऐसी दशा में विरोध हो सकता दै पर 
* माचतरूप में होने. पर विरोध नहीं माना जायगा i 
Fe हरी मानां जायगा क्योंकि विरोध होने पर तो 
यदि कोई यह कहे. कि स्थायी मार्यो का दूसरे भावों, सञ्चारी भावों के साथ विरोध हो 
सकता है, तो यह टीक नहीं, क्योकि ऊपर बताया जा चुका है कि विरोध दो ही दशाओं में 
हो सकता है। सञ्चारो आव तथा स्थायी माव में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वे तो साथ-साथ 
अवस्थित रहे ही हैं, उनमें सहानवस्थान वाला नियम लागू नहीं हो सकता | लौकिक व्यबहार 
में इम देखते हे कि रति आदिः भावो से युक्त व्यक्ति के चित्त में चिन्ता आदि ब्यमिचारी भाव 
sor रूप में पाये जाते है । जैसे एक सूत्र में माला बनाते-समय कई. पुष्प गूँथ दिये जाते हैं 
हो 'सकसूत्र न्याय ते रतिभाव में कई व्यभिचारी मौ उपनिबद्ध होते हैं । इस ace रतिमाव- 
= चित्त में दूसरे व्यभिचारी भावों का भाविर्भाव होता है, यह समी संहृदय के अनुभंवगम्य दै। 
न क m बात पे पा या नाटक के अनुकार्य राम, दुष्यन्त, माधव या चारुदत्त के भावों के 
पय में कह सकते हे । यह वात नहीं है कि काव्य के अनुकार्य रामादि की आवानुभवदशा इमारौ 
व्यावहारिक आवानुअवदशा से भिन्न हो । काव्यव्यापार के निबन्धन के द्वारा भावो तथा सब्रारियों 
का जो प्रादुर्भाव अनुकार्य रामादि में उपनिबद्ध किया जाता है, वह रस की अलौकिक संविद को 
मुत करने में इसलिए समर्थ हो जाता है कि रामादिके चित्त के साथ हमारे चित्त का तादा. 
त्म्य हो जाता है । रामादि में उपनिवद्ध स्थायी भाव तथा सञ्जारियोँ का यह सहावस्थान (एक 
साथ वर्णन ) हमारे चित्त में रस का आवि्भाव करता है, अतः उन दोनों में सद्दानवस्थान ( एक 


. साथ रहने को अयोग्यता ) नहीं है । स्थायी ओर व्यभिचारी भाव एक साथ नहीं रद्द सकते, TE | t 


केले माना जा सकता है, क्योंकि ऐसा मानना अनुभवविरुद्ध होगा | 


सह।नवस्थान के बाद विरोध की दूसरी शते है--वाध्यवाधकमाव । जहाँ दूसरे | 
हाँ एक माव ; 
भाव का तिरस्कार कर दे, उसकी प्रतोति ही न होने दे, बह उनमें परस्पर बाध्यवाथक म॑ |. 
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चारिभिः स्यायिनोऽविरुद्धत्वात्‌ तेषामङ्गतात्‌-प्रधानविरुद्धस्य चाङ्गत्वायोगात्‌ , आन- 
न्तर्यविरोधित्वमप्यनेन अकारेणाऽपास्तं भवति । तथा च मालतीमाघने श्वष्ारानन्तर 
ब्वीमत्सोपनिबन्येऽपि न किश्चिदवेरस्ये तदेवमेच स्थिते विदुद्वरसेकालम्बनत्वमेच विरोधे हेतुः, 
स त्वविरुद्धरसान्तरव्यवधानेनोपनिबध्यसानो न विरोधी । l 
यथा--अण्णहुणाहुमहेलिअहुजुहुपरिमलुसुसुअन्धु | 
मुहुकन्तह ATIRAR ण eg Teg ॥' 
( नितान्तास्फुटत्वादस्य शोकस्य च्छाया न लिख्यते । ) 
इत्यत्र वोभत्सरसस्याङ्गभूतरसान्तरव्यवधानेन AAA न न विरुद्द: । अकाराः 
न्तरेण चैकाश्रयचिरोधः परिहदतेव्यः.। 


—_————————— 0.0€”0C  अ् 
माना जायगा । यह वाध्यवाधकभाव स्थायी भावों के अपने-अपने अविरुद्ध ब्यभिचारियों के 


साथ नहीं होगा । माव यह है कि प्रत्येक स्थायी भाव के कुछ नियत सञ्चारी माने गये हें । 
जहाँ इन सञ्जारियों का स्थायी भाव के साथ समावेश होगा, वहाँ वाध्यवाधकभाव नहीं हो 
सकता । क्योंकि सञ्जारी भाव सदा स्थायी भाव के अङ्ग होते हैं, और अज्ञ होने के कारण ये 
स्थायी भाव के विरोधी नहीं दो सकते । अङ्गो से विरुद्ध माव उसका अङ्ग बन ही नहीं सकता, 
बइ उसका अङ्ग बनने योग्य नह । इस तरह से एक के बाद दूसरे का वर्णन मी विरोधी 
नहीं है यह वता दिया गया है। भावों का आनम्तयंविरोध भी इसी तरद इटा दिया गया v1 
इसी को स्पष्ट कराने के लिए माळतीमाधव के इमशानाङ्क ते बीभत्स व AE के दो विरोषी 
भावो-जुद्यप्सा तथा रति-का एक साथ समावेश उदाइत करते हुए बताते हैं । मालतीमाधव में 
एक ओर amie का वर्णन है, उसी के बाद बीभत्स का उपनिबन्धन किया गया है, यहाँ कोई मी 
विरोध या वैरस्य नहीं है। इनमें परस्पर विरोध न माने जाने का कोई कारण है। दो विरोषी 
रत्तों का एक ही आलम्बन को लेकर किया गया निबन्धन विरोध का कारण दो सकता है । ( मान 
LARA एक ही आलम्बन-माळती-के प्रति रांत तथा Barer दोनों भावों की प्रतीति हो we 
तो यह विरोध होगा । पर इमशान के इश्य के प्रति GI मारती के प्रति उत्पन्न र 


बाधक नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों भावों, दोनों रसों के आळम्मन Pre मिच हैं। ) डिस एक 


री दो सकता है । यदि 
के प्रति दो विरोधी cat का समावेश कमी-कमी अविरुड भी ही. 
woe ae रसों के बीच में किसी ऐसे रसका समावेश कर दिया जाय जो दोनो का 
विरोधी न हो, तो ऐसी दक्षा में उन रसो में विरोध नहीं होगा । 
rd आदि गाथा में एक साय बीमत्स रस पस ais T न 
किया गया है,.किन्त BATT का समावेश करने के पहले बीमत्स SE कारण बीभत्स 
जो दोनों का विरोधी नहीं है--समावेश किया गया है अ के प्रति दो विरोधी रसं के 
व शगार का एक साथ वर्णेन विरोध नहीं है। अथवा एक आ । र 
समावेश वाळा विरोध किसी दूसरे ढङ्ग से भी हटाया जा सकत ते तो सहमत है कि जहाँ किन्ही 
इस सम्बन्ध में पूर्वपक्षी एक शङ्का उठाता है। वह की (एक विषय में ) इस तरद 
मौ विरोधी या अविरोधी भार्वोका एक ही वा यि गये हों, ये न्यग्यभूत हो गये 
उपनिबन्धन किया जाय, कि दूसरे भाव कुछ निम्न कोटि के FP समे परस्पर विरोध नहीं होगा। | 
हों, वहाँ बे न्यग्भूत भाव, प्रधान भाव, के अज्ञ हो जाते हैं, अतः उ कप मे हनर 
दकिन पूवपक्षी को इस विषय में समदे है (ज पक पाईक ना se 
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ननु यत्रेकतात्पर्येणेतरेषां विरुद्वानामविरुद्धानां च न्यम्भूतत्वेनोपादान तत्र भवत्व 
त्वेनाऽविरोधः, यत्र तु समप्रधानत्वेनानेकस्य भावस्योपनिचन्धनं तत्र कथम्‌ १ 
यथा--एक्कत्तो रुअइ पिआ अण्णत्तो समरतूरणिग्घोसो । 
पेम्मेण रणरसेन अ भडस्य डोलाइअं हिअअम्‌ ॥? 
( एकतो रोदिति प्रियाऽन्यतः समरतूयनिर्घोषः | 
प्रम्णा रणरसेन च भटस्य दोलायितं हृदयम्‌ ॥ ) 
इत्यादौ रत्युत्साहयोः यथा वा-- 
“मात्सयंमुत्साय विचार्य कायमार्याः समर्यादमिदं वदन्तु । 
सेव्या नितम्बाः किसु भूधराणायुत स्मरस्मेरविलासिनीनाम्‌ ॥? 
इत्यादो रतिशमयोः, यया च-- 7 
“इयं सा लोलाक्षी त्रिभुवनललामेकवसतिः 
स चायं दुष्टात्मा AIH येन मम तत्‌ | 


ey 


हो; वहाँ मौ अवरोध ही रहेगा । इसीलिए वह उत्तरपक्षी से पूछना चाहता है कि अनेक भावो के 
समाधान रहने पर उनका सम्बन्ध अंविरोधी कँसे रहेगा ! इसको स्पष्ट करते हुए वृत्तिकार ने 
पपक्ष के मत को पुष्टि में ६ पद्य दिए हे, जहाँ पूर्व पक्षी के मत से कई परस्पर विरोधी भावों का 
समप्राधान्य उपनिबद्ध किया गया है । । हि 
१. युद्ध में जीते हुए प्रिय के वियोग की आशङ्का से .एक और प्रिया रो cet है, दूसरी 
ओर युद्ध की तूय॑-ध्वनि सुनाई दे रही है। प्रिया के अनुराग के कारण वीर योद्धा का. हृदय 
मा है कि वह यही K लड्ने न जाय; पर दूसरी ओर युद्ध का उत्साइ sa रणभूमि 
क) बाध्य कर रहा है। इस तरह योद्धा का द्वदय प्रियानुराग तथा युद्धोत्साह ते 
दोलायित हो रहा है। हे : T 
> इस गाथा में एक ओर योद्धा के हृदय में रति नामक स्थायी भाव का चित्रण किया गया है, 
र दूसरी ओर वीर रस के स्थायी भाव उत्साह का भी समावेश पाया जाता है । ऐसी दशा 
oa ही आश्रय में दो भावों का समान रूप ते चित्रण किया गया है । प्रिया के प्रति (जनित 
तथा युद्ध के अति जनित उत्साह दोनों इस गाथा में समान रूप से प्रधान हैं, कोई भी दूसरे 
का अङ्ग नदी है । यहाँ इनमें परस्पर विरोध कैसे न होगा ! 
र हे महानुभावो | मात्सर्य को छोड़कर तथा अच्छी तरह विचार कर मर्यादापूर्वक इस 
* वात पर अपना निर्णय दीजिये कि लोगों को पतों की तलहटियों का सेवन करना चादिये या 
कामदेव कौ लीलाओों से रमणीय विल।मिनियों के नितम्बों का। 
Aa यहाँ ‘adal की तलहटियों के सेवन! के द्वारा शम या निवेद भाव का तथा “विळासिनियो के 
mr 2 m दारा रति भाव का उप्ननिवन्धन किया गया है । ऐसी दशा में रति भाव 
व दाना का समप्राधान्य स्पष्ट है। यहाँ भी उनमें 
ता रन eee हाँ भी उनमें अविरोध कैसे होगा ? | 
३- जब रावण सीता का अपहरण करने आया है, तो सीता तथा बढ 
ज़ j ४ > लक्ष्मण को देखकर 
. सोच रहा है। 'एक ओर तो समस्त संसार को सुन्दरता का खजाना--यह चन्चल आँखों वाळू 
'इन्दरी हे; और दूसरी ओर यह वही दुष्ट व्यक्ति मौजूद है, जिसने मेरी बहिनि का अपकार 
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घतुथः प्रकाशः 


इतस्तीत्रः कामो गुरुरयमितः कोघदहनः 
कृतो वेषश्चायं कथमिदमिति भ्राम्यति मनः w 
इत्यादौ ठु रतिकोधयोः 
“अन्त्रैः कल्पितमङ्गल्रतिसराः त्रीहस्तरचोत्पल-- 
SMTA: पिनद्धशिरसा हृत्युण्डरोक्रजः । 
एताः शोणितपङ्ककुङ्कुमजुषः. संभूय कान्तैः पिव- 
न्त्यस्थिस्नेहसुरां कपाळचषकेः प्रीताः पिशाचाङ्गनाः We 
इत्यादावेकाश्रयत्वेन रतिजुगुप्सयोः,- 
एकं ध्याननिमीलनान्सुकुलितं चक्षुद्वितीयं पुनः 
पार्वत्या वदनाम्बुजस्तनतटे शङ्गारभाराळसम्‌ | 


किया है। इस सुन्दरी के प्रति तीव्र कामवासना उत्प: हो रही है ओर इधर इस दुष्ट के प्रति 
महान्‌ कोधाझ्नि प्रज्वलित दो रही है। और इधर मैंने इस संन्यासी के वेष को धारण कर रक्खा 
Ri ae कैसे हो सकता है? यह सोच कर मेरा मन किसी निर्णय पर स्थिर नहीं हो रदा है, वह 
धूम Tere I 

यहाँ एक ही आश्रय में एक साथ रति व क्रोध नामक स्थायी भावों का निबन्धन किया गया, 
है। यह निवन्ध समप्राधान्यरूप में है, क्योंकि सुन्दरी के प्रति रति, तथा स्वसा के अपकारी दुष्ट 
के प्रति क्रोध दोनों दी प्रधान रूप से चित्रित किये गये हैं । यहाँ रति व क्रोध का परस्पर विरोध 
बेसे निराकृत होगा १ 

४. किसी श्मशान का वर्णन है। पिशाचिनियों ने अँतड़ियों को गळे और हाथ में ate 
रखा है, जैसे उन्होंने मङ्गलसूत्र पहन रखा हो। उन्होने अपने कानों में खियों के हाथों के 
छाल कमल खोंस लिये दै; वे लियों के हाथों को कानों में उसी ae खोसे हैं, जैसे रमणियाँ 
कमल का अवतंस धारण करती हैं । नसों तथा शिराओं के द्वारा मृतकों के हृदय के कमलो को 
पिरो कर उनकी माला उन्होंने पहन रखी दै । अथवा शवों के मस्तर्का तथा हृत्कमलो की माला 


` उन्होंने पहन रखी है। उन्होंने अपने शरीर पर खून के घने कुङ्कुम को लगा रखा है, इस तरह 


उत्सव के अनुरूप ARF वेशभूषा बनाकर ( मङ्गलसूत्र पहन कर, कमळ का अवतंस धारण कर 
माछा पहन कर aar FEA र्या कर ) ये पिशार्चो की feat अपने प्रिय पिशार्चो के साथ प्रसन्न 
होकर, कपाल के पानपात्रों से अस्थिस्नेह ( चरबी ) की मदिरा का पान कर रही हैं । 

यहाँ एक हो आग्रय--पिशाचाङ्गनाओं--मै एक साथ समप्रघानरूप रति तथा जुय॒ुप्सा दोनों 
भावों का निवन्थन हुआ दै | यहाँ भी इनमें परस्पर अविरोध कैसे हो सकेगा ! 


५. महादेव समाधि में स्थित हैं । इधर समौपस्थित पावती के प्रति उनके मन को AAS ' 


करने के छिए कामदेव वाण मारता है और महादेव के नेत्र एक साथ खुळ पड़ते है। महादेव 
के तौनों Ast at विभिन्न दशा का वर्णन करते हुए कवि HEAT है कि उनका एक नेत्र तो ध्यान 
में मझ होने के कारण मुकुलित ( ब्द.) है । उनका दूसरा नेत्र पार्वती ees युख रूपी कमल वथा 
स्तन पर दिक कर “शङ्गार के बोझ ते अलसाया-सा हो गया है, अर्थात्‌ नि देखकर at 
दूसरा नेत्र रत्ति भाव का अनुभव कर रदा दै । महादेव का तीसरा हे धि के 
चढाये हुए कामदेव के प्रति उत्पन्न क्रोथरूपी अभि से प्रज्वकित दो रशा है। इस तरद सम 
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अन्यद्दूरविृष्टचापमद्नकोधानलोद्दीपितं 
शम्भोर्भिन्नरसं समाधिसमये नेत्रत्रयं पातु चः ॥? 


इत्यादौ शमरतिक्कोधानाम्‌ , 
“एकेनाच्णा प्रविततरुषा वीक्षते व्योमसंस्थं 
MANGE सजललुलितेनापरेणात्मकान्तम्‌ । 
अहर्छेदे दयितविरहाशड्किनी चकवाको 
. द्वौ संकीणों रचयति रसौ नतंकीव प्रगल्भा ॥? 
इत्यादो च रतिशोककोधानां समप्राधान्येनोपनिबन्धस्तत्कथं न विरोधः १ 
अत्रोच्यते -अत्राप्येक एव स्थायी, तथा. हि-“एक्कत्तो we पिता? इत्यादौ 


समय महादेव के तीनों नेत्रों में तीन भिन्न-भिन्न रसों कौ स्थिति हो रद्दी है। महादेव के ये तीनों 
नेत्र आप लोगों की रक्षा करें । - 
. यहाँ एक et आश्रय-मदादेव-में एक साथ शम ( समाधिविषयक ), रति ( पार्वेतीविषयक ), 
तथा क्रोध ( कामबिषयक ) इन तीन भावों का निबन्धन समप्रधान रूप में हुआ है। यहाँ मौ 
शम, रति तथा क्रोध में परस्पर कोई विरोध नहीं है यह कैसे माना जा सकता दै, क्योंकि इन 
तीनों में वस्तुतः विरोध माना जाता दै । | 

६. सूये अस्ताचल का चुम्बन करने जा रइ। है.। दिनान्तको समीप जानकर चक्रवाकी 
समझ लेती है कि अब उसका अपने प्रिय से वियोग होने वाला है । व शस वियोग का 
एकमात्र कारण सूये को ही समझती हे । कहीं यहद सूर्य कुछ देर और रुक जाता, इसे अस्त 
होने कौ जल्दी क्यों पड़ी है, आखिर यह मुझे प्रिय से वियुक्त करना क्यों चाइता है । चक्रवाकी 
क्रोध से भरे हुए एक नेत्र से आकाशस्थित सूय-मण्डल की ओर--जो अस्त होने को है-देख 
रही है । दूसरे नेत्र में आसू मर कर वह अपने प्रिय को देख रद्दी है, जो अर रात भर के 
लिए उससे दूर हो जाने वाढा है । इस प्रकार सूरये के प्रति क्रोध तथा प्रिय के भांवी 
बिरह के कारण शोकमिश्रित रति इन दो भावों का सञ्चार एक साथ चक्रवाकी के हदय में 
हो रदा है। दिनावसान के समय, प्रिय के विरइ की आशङ्का वाली चक्रवाकी एक कुशल नर्तकी 
के समान दो भिन्न रसो-रोद्र ( क्रोध ) त्था ame ( रति) को मिश्रित रूप में एक साथ प्रकट 
कर रही है । जिस तरह एक कुशल नतंको एक साथ हो शरीर के विभिन्न अङ्गो के सन्चालन के द्वारा 
भिन्न-भिन्न cat की व्यञ्जना करने में समर्थे होती है, तथा यह उसकी कछा-निपुणता की उत्कृष्टता 


हे, इसी तरह चक्रवाकी भी, शाम के समय, एक साथ एक-एक नेत्र के द्वारा अलग-अलग भाव कौ i 


AAN कर रही है । : - = 

इस पथ में चक्रवाको को आश्रय बनाकर एक साथ क्रोध ( सूयंविषयक ), तथा शं 
- रत्ति( 'कान्तिविषयक ) का समावेश किया गया है। इसीलिये वृत्तिकार का कहना है कि यं १ 
रति, शोक तथा क्रोध तीनों का उपनिबन्धन प्रधान रूप से तथा समान रूप से हुआ है! 


दशा में इस पथ में निवद रति, शोक तथा क्रोध में परस्पर विरोध किस ace नहीं माना जाया! | 
` ९. वस्तुतः इस प में दो ही भावों का समावेश है--रति तथा क्रोध का । शोक को अग a |` 
आव मानना टीक न होगा । वह तो मविष्यत्‌ विप्रलम्म खक्गार के स्थायी माव रति मेंदी | 


अन्तर्भावित हो जाता दै । पद्यकार के 'दो स्लो रचयति रसौ ते भो यही सिद्ध होता दै। 
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` उपकार्‌कःभाव माना दौ नहीं जा सकता । 
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SHIRT F २२३ 
स्थायीमूतोत्साइव्यभिचारिलक्षणवितर्कभावहेतुसन्देहकारणतया करुणसंग्रामतू्ययोरुपादानं 


वीरंमेव पुष्णातीति भटस्येत्यनेन पदेन अतिपादितम्‌ । न च दयोः समप्रधानयोरन्योन्य- 
सुपकार्योपकारकभावरहितयोरेकवाक्यभावो युज्यते, किथोपकान्ते . संग्रामे सुभटानां 
कार्यान्तरकरणेन अस्तुतसंयामौदासीन्येन महदनौचित्यम्‌ | अतो भर्तुः संग्रायैकरसिकतया 
शोयेमेच प्रकाशयन्‌ प्रियतमाकरुणो वीरमेच पुष्णाति । 


` 


पूत्रैपक्षी ने उपयुक्त छः पदों के द्वारा ऐसे स्थळ उपस्थित किये, जहाँ उसके मतानुसार एक 
साथ कई भिन्न भावो का समप्रधानरूप से समावेश किया गया है । ऐसी दशा में इनमें विरोध है 
या नहीं । पूर्वपक्षी स्वयं तो यहाँ विरोध ही स्वीकार करता है । इसी. का उत्तर देते हुए, पूर्वपक्षी 
की शङ्का का परिहास करते हुए वृत्तिकार धनिक इन्हीं vet को एक-एक लेकर सिद्धान्तपक्ष को 
प्रतिष्ठित करते हैं । | - . 

इस विषय में हमारा यह उत्तर है कि इन उदाहरण में भी ध्यान से देखा जाय तो स्थायी 
भाव दो न lat एक ही है, ae वे दो या अधिक दिखाई देते हो । इन पदयो में प्रधान स्थायी 
भाव एक ही चित्रित किया गया है, अन्य भाव उसके हो अङ्गरूप में उपनिबद्ध किये गये है, 
तथा उन भावों का समप्राधान्य मानना ठीक नहीं होगा । इस मत को स्पष्ट करने के लिए 


. . पूर्वपक्षी के उपर्थुदश्वत cet उदाइरणों को एक-एक कर सिया जा सकता है, तथा उनके पर्यालोचन 


से यह मत और अधिक पुष्ट दो जाता है । 


सबसे पहले एकत्तो ware पिआ” इस पहली गाथा को ळे लीजिये, जहाँ भट में एक साय 
प्रियानुराग ( रति ) तथा युद्धोत्साह का सञ्चार हो रहा है। बया यहाँ दोनों का समप्राधान्य है! 
नहीं। इस गाथा का प्रधान स्थायी भाव उत्साह है, इस उत्साह स्थायी माव के साथ वितके 
नामक व्यभिचारी भाव का समावेश किया जाता दै और इस वितके का कारण अ का यह 
सन्देह है कि उसे यहाँ रहना चाहिए या जाना चाहिए। योद्धा के हृदय का TIA a 
जाना Raat का कारण है, तथा विंतक नामक व्यभिचारी उत्साह का अङ्ग बन कर आया है। 
साथ ही गाथा में एक ओर प्रिया के करुण स mt oat ओर ass pie! 
हुआ है, ये दोनों वीर रस को ही पुष्ट कर रहे G1 दो भिन्न उपकरण 
युदूधवाद्य का उपादान इसलिए किया गया है कि वही तो योद्धा के हृदय को दोलायित 
करने वाळा हे, उसके हृदय में सन्देह उत्पन्न करने वाला है, अतः करुण रुदन तथा युद्धवाद् 
दोनों एक हो लक्ष्य -उत्साइ स्थायी भाव-के साधन है। गाथा में ‘Ae’ शब्द का ण 
हुआ है ( भडस्य Meret हिअअं ), जिसका अभे है बीर योद्धा! इसछिए प्रकरण में बं हु 
योद्धा के उचित उत्साह स्थायी भाव की ही प्रधानता प्रतिपादित है और अधिक a ak 
हुए हम कह सकते है कि वीर योद्धा के हृदय में केबल सन्देह भर हुआ है, उसने लड्ने = 1 
छोड़ नही दिया है, अतः उत्साह को ही प्रधान भाव तथा वीर को ही अन्गी F मानना ae 

पूर्व पक्षी इस बात पर ज्यादा जोर देता है कि दोनों भाव समग्रधान रूप उपनिवद्ध 
गये है। इसीका उत्तर देते हुए इत्तिकार बताता है कि यदि कहीं दो भाव समप्रवान हैं तो 
War अथ ag दे कि वे एक दूसरे के nr Supe oped लक गरम 


करना हो डोक होगा । जब बे दोनों एक दूसरे के साथ SANT ही 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२२४ ८ दुशरूपकस्‌ 


एवं 'मात्सयम” इत्यादावपि चिरप्रदृत्तरतिवासनाया हेयतयोपादानाच्छमेकपरत्वम 
“ार्याः समर्यादम? इत्यनेन प्रकाशितम्‌ । 

एवम्‌ 'इयं सा लोलाक्षी' इत्यादावपि रावणस्य अतिपक्षनायकतया निशाचरत्वेन | 
मायाप्रधानतया च रोद्रव्यभिचारिविषादविभाववित्कहेतुतया रतिकोधयोरुपादानं रौह- 
परमेव | “अन्त्रैः कल्पितसङ्गलप्रतिसराः' इत्यादौ हास्यरसेकपरत्वमेव, “एकं ध्याननिमील- 
नात? इत्यादौ शम्भोर्भावान्तरेरनाक्षिप्ततया शमस्थस्यापि योग्यन्तरशमाहलक्षण्यप्रति- 
पादनेन शगेकपरतेंच 'समाधिसमये' इत्यनेन ica | WATT’ इत्यादौ तु 
समस्तसपि वाक्यं भविप्यद्विप्रलम्भविषयमिति न क्कचिद्नेकतात्पयंम्‌ । 


से प्रधान इ, तथा एक दूसरे से स्वतन्त्र हैं तो उनका एक हौ वाक्य में प्रयोग ठोक नहीं है, ऐसा | 
करना दोष ही होगा | हॉ, एक अक्षी भाव के उपकारक अङ्गभूत भावों का वर्णन एक ह वाक्य में 
करना ठीक है । ऐसी दशा में यदि यहाँ दोनों भावों का समप्राधान्य मान केते हैं तो ऐसा 
समावेश दोष होगा । वीरं पुरुषों का युद्ध के उपस्थित होने पर किसी दूसरे काम में फँस जाना 
तथा उपस्थित होने पर भी प्रियानुराग के प्रति महत्व देना अनुचित ही माना जायगा । इसलिए 
प्रिया का करुणविप्रलम्भ एक तरह से वीर योद्धा के संग्रामप्रेम तथा शोयं को ही प्रकाशित करता 
है तथा वीररस की पुष्टि करता है। इस तरह स्पष्ट है कि "एकतो रुअइ पिआ? इस गाथा में 
प्रमुखता बीर रस तथा उत्साह भाव की ही है, प्रियाविषयक विप्रलम्भ ( करुणविप्रलम्भ ) इसका 

अङ्ग तथा पोषक भाव है । i 


दूसरे उदाहरण 'मात्सयंमुत्साय' आदि पद्य में मौ यही दशा दै । वहाँ मी दोनों भाव--शम 
तथा रति--समप्रधान नहीं है । यहाँ मी चिरकाल से प्रवृत्त कामवासना तथा रति को तुच्छ तथा 
नगण्य बताने के कारण शम हो को प्रधानता सिद्ध होती है। कवि यहाँ शम भाव को ही प्रथान 
मानता है और ‘erat: समयांद? इस पद्य के द्वारा उसने साफ बता दिया है कि वह इस बात 
का निर्णय पवेत की तलहटियाँ अच्छी हे, या रम्‌णियो के नितम्ब, पूज्य सम्मान्य व्यक्तियों ते ही 
पूछता है, तथा इसका मर्यादित निर्णय सुनना चाहता है । यह इस बातका प्रकाशन करता है कि 
यहाँ रति भाव शम भाव का ही पोषक अङ्ग है । 


तीसरा उदाहरण “इयं सा लोलाक्षी? रावण की उत्ति है। इसमें एक साथ रति तथा कोष) 

इन दो भावों का समावेश किया गया है। पूर्वपक्षी यहाँ इन दोनों भावों का समप्राधान्य मानता 
है। किन्तु रावण के विषय में यह ठीक नहीं जान पड़ता । रावण पहले तो प्रतिपक्ष नायक है 
दूसरे वह राक्षस है, तीसरे मायावी है। इन सब बातों'को देखने से यह पता चलता eh 
यहाँ का अही रस रौद्र ही है। रोद रस के व्यभिचारी भाव विषाद का, तथा उसके ( विषाद | 
के) cle सीता : लक्ष्मण के विषय में उत्पन्न वित के द्वारा रति तथा क्रोध इन दो a 
का समावेश हुआ है। अतः “क्या किया जाय, एक ओर तो सुन्दरी है, दूसरी ओर यह 
दुष्टात्मा, al दोनों से भावों के आलम्बन है? यह. दिस aN ही पृष्टि करता LE 
इस तरह रति भाव भी रौद्र रस का दौ पोषक,है तथा उसीका वयं सा लोलाक्षी' एस | 
प्य में क्रोध दी प्रमुख स्थायी भाव है यह स्पष्ट है । आ ४ i i 
चोथे उदाहरण में; पिशाचिनि्य का वर्णन करते का 

i हुए कवि ने एक साथ बीभत्स व जाए | 

समावेश ‘rA: कश्पितमङ्गलप्रतिसरा” इस पद्य में किया है। यहाँ मौ जुयुष्ता तथा रि 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Kane ee 


Digitized by Arya Samaj Fqundation Chennai and eGangotri 
'चतुथः प्रकाशः श्श्ष 


यत्र तु रलेषादिवाक्येप्चनेकतात्पर्यमपि तत्र वाक्यार्थभेदेनं स्वतन्त्रतया चार्यद्रयपर- 
तेत्यदोषः । यथा-- 
SS 
भाव का समप्राधान्य नहीं है, जैसा पूर्वपक्षी मानता है । यहाँ पर तो पिशाचिनियों को हास्यरस 
का आलम्बन वनाया गया है तथा जुयुप्सा व रति दोनों उसके अङ्ग बने हुए हे । 'अहा, 
पिशाचिनियाँ किस sre से सजधज कर उत्सव में सम्मिलित होती हुई पानगोष्ठी का अनुभव कर 
रही हे' यह व्यञ्च पिशाचिनियों के प्रति हास भाव की प्रतीति करा रद्दा है । अतः पूर्वपक्षी की 
शङ्का का यहाँ भी निराकरण हो ही जाता है। यहाँ मी केवल एक ही अथ प्रधान है, वह है 
हास्य रस तथा उसका स्थायी हास | 

Vaal उदाहरण 'एकं ध्याननिलीलनात? आदि है । इसमें रति, शम तथा क्रोध इन भावों 
की स्थिति वणित की गई है। यहाँ भी पूर्वपक्षी इन तीनों का समप्राधान्य मानता है। यहाँ 
महादेव के वर्णन में समाधि के शम भाव के अतिरिक्त दूसरे भावों का समावेश इसलिए किया 
गया है, कि कवि यह वताना चाहता है कि समाधिस्थ होने पर मौ महादेवकी शम भाव कौ 
अनुभूति साधारण योगियों से विलक्षण है। इसलिए इस सारे पद्य में शम ही प्रधान है, तथा रति 
भाव एवं क्रोध दोनों आव शमपरक ही है । 

"एकेनाइ्ष्णा प्रविततरुपा' इस छठे उदाहरण में क्रोष, शोक, तथा रति भाव का समावेश है । 
यहाँ भी इन तीनों का समप्राधान्य नहीं माना जा सकता । सारे पथ का एक हो विषय है. ओर 
वह यहद है कि शाम के समय चक्रवाकी अपने प्रिय के भावी वियोग को आशङ्का ते दुःखित हो 
रही है। ऐसी दशा में समस्त वाक्य भावी विप्रलम्म का ही सूचक है। इसलिए क्रोध या शोक के 
अर्थ का कोई अलग तात्पर्यं नहीं निकलता । क्रोध ( सूयंविषयक ) तथा शोक दोनों रति के ही 
अङ्ग बन जाते है । अतः यहाँ भौ प्रधानता एक ही भाव कौ सिद्ध होती है। 

कुछ ऐसे भी स्थल होते हैं, जहाँ एक ही वाकय के द्वारा अनेक तात्पर्यौ की प्रतीति होती है। 
ऐसे स्थलों पर दो भिन्न भावों का एक साथ समावेश पूर्वपक्षो दोष माने, तो उसका निराकरण 
करते हुए वृत्तिकार कहते हैं कि जिन स्थलों में इलेष आदि से अनेकार्थ वाक्‍्यों में कई तात्पर्यी की 
प्रतीत्ति होती है, वहाँ उसी वाक्य के अलग-अलग प्रतीत तात्पयॉर्थ स्वतन्त्र हैं, वे एक दूसरे से 
संवड नहों हे, अतः उनमें दो अर्थ माने जायेगे । ऐसी दशा में उनमें दोष नहीं रहेगा । भाव यद 

कि इलेष के द्वारा एक ही वाक्र्य ते दो या अधिक गर्यौं की प्रतीति होती है। जहाँ इन दोनों 
अथी में उपमानोपमेय भाव होगा, वहाँ तो उपमेयपक्ष वाळे अर्थ कौ प्रधानता सिं aa ड 
है। यदि दोनों ही अर्थ स्वतन्त्र है, तो फिर तत्तत्‌ प्रकरण में तत्तत मन रा 
सकती है । इस ace इलेषादि के द्वारा दो या अधिक भावो का एक साथ समावेश विरु 
होगा । इलेष के एक उदाहरण को लेकर इसे स्पष्ट करते हैं-- 


१. इसी सम्बन्ध में एक उदाहरण ओर लिया जा सकता है ८ 
: करिकर्छर स्मैरस्फारोडुमरपुलकं वक्त्रकमलस्‌ | 
त मि द्रढयति रघूणां Tae: ॥ 


( इस पद के अनुवाद के किए देखिये द्वितीय प्रकाश मे 
स भइ? आदि गाथा की भाँति यहाँ मौ 
भाव यहाँ बीर रस का ही पोषक अंग है, यह स्पष्ट दै। ( अनुवादक ) 


१५ दश० ; 
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€ल्ाध्याशेषतनु सुद्रानकरः सर्वाइलीलाजित-. 
त्रैलोक्यां चरणारविन्दललितेनाक्रान्तलोको हरिः । _ 


बिश्राणां सुखमिन्दुसुन्दररुचं चन्द्रात्मचक्चुदघत्‌ 
स्थाने यां स्वतनोरपश्यदधिकां सा रुक्मिणी वोऽवतात्‌ ॥? 
इत्यादौ । तदेवमुक्तप्रकारेण रत्याग्रुपनिबन्ये सवंत्राविरोधः । यथा वा श्रूयमाणरत्यादि- 
पदेष्वपि वाक्येषु तत्रैव तात्पर्यं तथाग्र द्शयिष्यामः । 
ते च-- 
रत्युत्साहजुगुप्साः क्रोधो हासः स्मयो भयं शोकः | 
शममपि केचित्माहुः पुष्टिनोट्येषु नेतस्य ॥ ३४ ॥ 


जब कृष्ण ने रुबिमणी को देखा, तो उन्हें पता चला कि वह तो उनसे भी अधिक सुन्दर है, 
उनके मी शरीर से अधिक है । कृष्ण का तो केवल हाथ ही सुन्दर ( सुदर्शनकर ) है; ( कुष्ण के 
हाथ में gala चक्र ), लेकिन रुक्मिणी का समस्त शरीर अतीव प्रशंसनीय तथा रमणीय है। 
कृष्ण ने संसार को केवल चरणारविन्द की ही सुन्दरता से जीता है; अर्थांत उनका केवल चरण 
हो ललित है, जो सुन्दरता में संसार कौ होड कर सके; ( कृष्ण ने वामनावतार में चरणकमल के 
दारा सारे लोको को नाप छिया हे); लेकिन २क्रिमणी ने सारे अंगों की शोभा से तीनों लोकों 
को जीत लिया है। इष्ण की केवल आँख ही चन्द्रमा के समान-है, वाकी सारा ge कुरूप है; 
(इष्ण परमात्मा के अवतार होने के कारण, उनका वाम नेत्र चन्द्रमा है); लेकिन रुक्मिणी 
सुन्दर कान्तिवाळे मुख-चन्द्र को धारण करती है । इस तरह कृष्ण का केवल हायु दी सुन्दर है, 
पाँव ही शोमामय है, तथा आँख हो wager है, जव कि रुक्मिणी का पूरा शरीर सुन्दर है, 
उसके सारे अंग शोमा से तीनों लोकां को जीत लेते हैं, तथा उसका पूरा सुख चन्द्रमा जेसा है; 
इसलिए इष्ण रुक्मिणी को अपने से अधिक पाते हैं । वह रुक्मिणी जो कृष्ण से अधिक सुन्दर तथा 
उत्कृष्ट है, आप लोगों की रक्षा करे। 

इत्यादि उदाहरणों में . वाक्यार्थं अनेक पाये जा 
ces सकते हैं, पर उनके दो अर्थ होने के कारण 

इस तरह से उपयुक्त प्रक्रिया से काब्य में रति आदि स्थायी भावों के उपनिवन्धन में विरोध 
नहीं आता | इस विषय में यह भी पूछा जा सकता है कि जहाँ रत्यादि पढों का काब्य में प्रयोग 
r ys पद भूयमाण होते है ),' वहाँ भी तात्पर्य रति आदि भावों में at होता है. 
ae आदि साधनों के कारण ही भावो का आक्षेप होता है, पर्दो के साक्षात्‌ प्रयोग के 

ये स्थायी भाव आठ होते हैं ४-रति, उत्सा , जुगप्सा भय तथा 
शोक | कुछ आचायं शम जसे नवें स्थायी भाव को भी रे “plas की gfe 
नाव्य ( रूपकों ) में नहीं होती । हमारे मतानुसार यह भाव नाव्यानुकूछ नहीं है । अतः 
. नाठ्ययाख की दृष्टि से स्थायी भाव केवळ आठ ही हैं। शम जैसे नवे स्थायी भाव तथा 

- उसके रस--शान्त-को अछग से मानना हमें सम्मत नहीं। 


१. यहाँ यह भी अथो सकता दे कि जहाँ रत्यादि त्‌ प्रयोग | । 
7 (ayn) होता है, वहाँ मौ तालं (फिर ते) उन्हीं मागम गोणा। न साक्ष | 


क 
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इह शान्तरसं प्रति वादिनामनेकविधा विप्रतिपत्तयः, तत्र केचिदाहुः- “नास्त्येव 
शान्तो रस» तस्याचार्येण विभावाद्रप्रतिपादनाह्नक्षणाकरणात्‌ । अन्ये तु वस्तुतस्तस्या- 
आवै वर्णयन्ति--“अनादिकालप्रवाहा यातरागद्वेषयोरुच्छेत्तुमशक्यत्वात्‌ । अन्ये. तु चीर- 
बीभत्सादावन्तर्भावं वर्णयन्ति । एवं वदन्तः शममपि नेच्छन्ति । यया तथास्तु । सर्वया 
नाटकादावभिनयात्मनि स्थायित्वमस्माभिः शमस्य निषिध्यते, तस्य समस्तव्यापार- 
प्रविल्यरूपस्याभिनयायोयात्‌ । 

यत्तु कैख्चिागानन्दादौ शमस्य स्थयित्वुपवर्णितम्‌ › तत्तु मल्यवत्यबुरागेणाष्थ्प्र- 
बन्धप्रबृत्तेन विद्याधरचक्रवर्तित्वप्राप्त्या fea + ह्येकानुकार्यविभावालम्बनो विषया- 
नुरागापरागाधुपलब्धो, अतो दयावीरोत्साह्येव तत्र स्थायित्वं तत्रेव RENAT 
चक्रव तित्वावाप्तेक्च फलत्वेनाविरोधात्‌ | इप्सितमेव च सत्र कतंव्यमिति परोपकारश्रबृत्तस्य 


बिजिगीषोर्नान्तरीयकत्वेन फळं सम्पद्यत इत्यावेदितमेव प्राक्‌ । अतोऽष्टावेव स्थायिनः । 


( इस प्रकार धनञ्जय के 'मत से शृङ्गार, वीर, बीभत्स, रौद्र, हास्य, अद्भुत, भयानक 
तथा करुण ये आठ ही रस होते है. । उते शान्त रस स्वीकार नहीं, क्योंकि वह रूपको के 
अनुपयुक्त है । ) , 

शान्त रस के विषय में विद्वानों के कई भिन्न-भिन्न मत पाये जाते हैं । शान्त रस के विरोधी 
इसका निषेध कई ce से करते हैं । कुछ लोगों का कहना दै कि शान्त जैसा रस है ही नहीं । 
नाय्यशाज में आचार्य भरत ने केवळ श्वज्वारादि आठ ही रसो के विभावादि साधनों का वर्णन 
किया दै । नाव्यशाज में शान्त रस के न तो विभावादि ही वर्णित हैं, न उसका लक्षण दी दिया 
गया.है। ऐसी दशा में यह स्पष्ट है कि मुनि भरत शान्त को नबाँ रस नहीं मानते । यदि शान्त 
को अलग से रस माना जाता, या वह रस होता तो भरत उसका वर्णन अवश्य करते | 
शान्त को अलग रस मानना प्रस्थानबिरुद्ध तथा आचाये भरत के मत के प्रतिकूल है । अतः शान्त 
जैसा रस नहीं है । she 

दूसरे लोग उसका वास्तविक अभाव मानते है । पहले मत वाळे तो केवल नाट्य ae 
काव्य में भी) उसकी सत्ता नहीं मानते, पर ये दूसरे मतावलम्बी शम की सत्ता व्यावहारिक 


i रस. की स्थिति तभी दो सकती दै, जब कि 
वकक Se में अनादि कार से चले आ रहें ह, 


काळ ते चळे आते हुए राग-देष 


का नाश असम्भव है तो.फिर शान्त रस केते परिपुष्ट दो सकता 21 


चित्तवृत्ति । पर उतै 
कुछ लोग. ऐेते भी हैं, जो शम या शान्तपरक चित्तइत्ति की सि Ms 


के अन्तरगत 


आ जाता है, इसी तरद्द अनश्वर परम तत्त्व के प्रति उन्मुखता बौर 
जाता है इस तरह शान्त को अलग से रस नहीं माना जा उसके स्थायी भाव शम को 
जब ये तीनों मत बाळे विद्वान्‌ शान्त रस को नहीं ms मा कधी मी हो, 
स्वीकार करेंगे ! इसलिये वे शम की मौ इच्छा नहीं करते SG रोई मतलब नहीं । हम 
तथा लौकिक रूप में शम को माना जाय या न माना आर a Se 
खोग. तो यह मानते हैं कि शम स्थायी ( शान्त रस ) SE ; 
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ननु च 
“रसनाद्सत्वमेतेषां मधुरादीनामिवोक्तमाचायैँ: | 
नि्वेदादिष्वपि तठाकाममस्तीति तेऽपि रसाः wv 
इत्यादिना रसान्तराणामप्यन्येरभ्युपगत वात्‌ स्थायिनोऽप्यन्ये कहिपता इत्यव- 


घारणाचुपपत्तिः | 


है | नाटकादि रूपकों में अभिनय की प्रधानता हे, अभिनय ही इन रूपकों की आत्मा है । अतः 
अभिनयपरक रूपको में इम शम का निषेध सचमुच में कर रदे है । इसका खास कारण यह È 
कि शम में व्यक्ति की समस्त लोकिक प्रक्रियाओं का लोप ददो जाता है, ( एक वीतराग समाधिदशा 
झम में पाई जाती है ) । इस प्रकार की दशा का अभिनय करना असम्भव है । इसलिए अभिनय 
को अशक्यता के कारण Qt इम नाटकादि में झम स्थायी की स्थिति स्वीकार नहीं करते । 

कुछ रोग ( पूर्वपक्षी ) हृषंरचित नागानन्द नाटक में शान्त रस मानकर उसका स्थायी शम 
मानते हैं, वह ठीक नहीं दै । नागानन्द नारक में सारे प्रबन्ध में आरम्भ से अन्त तक जीमूतवाइन 
( नायक ) का मळयवती के प्रति अनुराग निवाहा गया हे, तथा उसे अन्त में वियाधरचक्रवतित्व 
को प्राप्ति होती है। ये दोनों ही बातें शम के विरुद्ध पड़ती हे । शम की स्थिति में अनुराग का 
वर्णेन तथा बाद में किसी लौकिक फळ की प्राप्ति होना विरोधी है। झम में तो व्यक्ति विषयों ते 
विमुख रहता है, तथा किसी लौकिक फळ की इच्छा नहीं रखता, यदि उतै कोई इच्छा होती 
मी है तो वह पारलौकिक फल (मोक्ष ) की ही ऐसी दशा में नागानन्दे. का स्थायी माव 
झम केसे हो सकता है? एक हौ अनुकायं जीमूतबाइनादि के विभाव तथा - आलम्बन एक साथ 
विषयानुराग ( विषय के प्रति आसक्ति ), तथा विषयापराग ( विषयों से विरक्ति) दोनों नहीं. 
हो सकते। या तो उसमें विपयासक्ति ही हो सकती ऐ, या विषय-बिरक्ति दी । जीमूतवाइन में 
विपय-राग स्पष्ट है, अतः विषय-विरक्ति रूप शम नहीं हो सकता । 

तो फिर नागानन्द का स्थायी क्या है ! यह प्रश्न सहज दी उपस्थित इोता है। इसी का उत्तर 
देते हुए वृत्तिकार कहते हैं कि इस नाटक में वीर रस का स्थायी उत्साइ दी स्थायी भाव है, 
उत्साह को स्थायी भाव मान हेने पर मल्यवतीविषयक प्रेम ( शङ्कार ) उसका भङ्ग बन जाता है 
तथा चक्रवतित्व की प्राप्ति मी उसका फल हो जाता है। इस प्रकार उत्साह स्थायी माव का 
शगार तथा ऐहिक फल प्राप्ति से कोई विरोध नदीं पड़ता । जो भी कुछ किया जाता है उसकी 
इच्छा अवश्य होती है, सारे कर्तब्य ईप्सित होते हे, इसलिए परोपकार मे प्रवृत्त वीर को, जो 
दूसरे लोगो को परोपकारादि से जीत Sar चाहता है, फल प्राप्ति होना तो आवश्यक ही है, यइ 
हम पहले ही द्वितीय प्रकरण के धीरोदात्त नायक के प्रकरण में बता चुके È । 

इसलिये यह स्थित है कि केवळ ons हौ स्थायी भाव है। 

पूव॑ पक्षी को इस संख्या (आठ ) के अवधारण पर आपत्ति है । ag कहता है कि "निर्वेद 
आदि भावों को भी रस मानना ठौक होगा । नाटकादि में निर्वेदादि भावो का आस्वाद किया 
ही जाता है, उनकी sion टीक उसी तरह होती है, जैसे रत्यादि स्थायी भावों की । आस्वाद | 
विषय होने के कारण मधुर, अम्ल आदि रस कहाते हैं, बयोंकि उनका रसन ( स्वाद ) प्रात 
किया जाता है । यह रसन निवेंदादि भावों में भी पूरी तर मौजूद है, इसलिए ये भी रस दै। 
इसको रस मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ? इस उक्ति के अनुसार कई विद्वानों ने 
दूसरे रसों को भी स्वीकार किया है, ओर इस तरह उन उन रसों के दूसरे स्थायी भाव की भी 
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चतुथः अफाशः २२९ 
झत्रोच्यतेः oF r 
ि्षेदादिरताद्प्यादस्थायी स्वदते कथम्‌। 
वेरस्यायैब तत्पोषस्तेनाष्टौ स्थायिनो मताः ॥ १६॥ 


( अताद्रूप्यात = ) विरुद्वाविरुदवाविच्छेदित्वस्य नि्ेदादौनामभावादस्यायित्वम्‌ , | 


अत एव ते चिन्तादिस्वस्वव्यभिचायन्तरिता अपि परिपोषं नीयमाना बैरस्यमावहन्ति | 
न च निष्फलावसानत्वमेतेषामस्थायित्वनिवन्धनम्‌ , ह्वासादीनामप्यस्थायित्वप्रसङ्गात्‌ | 
पारम्पर्येण तु निर्वेदादीनामपि फलवत्त्वात , अतो निष्फलत्वमस्यायित्वे प्रयोजक न 


कल्पना हो जाती है । अतः धनय की कारिका में केवल आठ ही भाव गिनाना तथा वृत्तिकार 
का भी अष्टावेव? इस तरं संख्या का अवधारण कर देना ठीक नहीं बैठ पाता । उन विद्वानों 
से यह मत विरुद्ध जान पड़ता है। इसी पूर्वपक्ष रूप शंका का समाधान करते हुए धनञ्जय ने आगे 
की कारिका अवतरित की है :— 
इम बता चुके हैं कि स्थायी भाव वह है जो विरुद्ध या अविरुद्ध भावों से ga 
नहीं हो पाता, वह ससुद्द की तरह उन्हें आस्मसात्‌ कर लेता है। यह तादूप्य ( इस 
तरह से विरुद्ध या अविरुद्ध भावों से विच्छिन्न न होने का गुण ) निवेंदादि मै नहीं पाया 
जाता | अतः स्थायी की शर्ते पूरी न उतरने से निर्वेदादि को स्थायी कसे मान सकते हैं, 
तथा उनकी ado कैसे हो सकती है ? यदि निर्वेदादि की काब्य नाटकादि में पुष्टि 
होगी भी तो वह रस के स्थान पर वैरस्य ( रसविकार ) उत्पन्न करेगी। अतः उन्ह रस 
के स्थायी नहीं माना जा सकता, इसीलिए हमने आठ ही स्थायी माने हैं। 
स्थायी भाव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह विरोधी तथा अविरोधी भावों से विच्छेदित 
नहीं होता । निर्वेदादि भाव दूसरे भावों से. विष्छिन्न हो जाते हैं इसलिए इनमें 'विरुद्धाविरुड- 
विच्छेदितत्व” नहीं माना जा सकता । इसक्रे अभाव के कारण निर्वेदादि स्थायी भी नहीं वन 
सकते । कुछ कवि लोग निर्वेदादि के साथ चिन्ता आदि अपने-अपने अविरोधी व्यभिचारियों का 
समावेश कर काब्य में उनकी पुष्टि कराते हैं, किन्तु वहाँ वे पुष्ट नहीं हो पाते । चिन्तादि 
सब्नारियों के द्वारा दूसरे विरोधी रसों से अलग कर दिये जाने पर भौ निर्वेदादि कौ an a 
के स्थान पर वैरस्य ही उत्पन्न करती है । जो 'चवेणा सदददर्यो को शक्गारादि ( उजा 
परिपोष से होती है, तथा जो आनम्द संविद का अनुभव इनसे होता है, वह pails RR 
यदि कोई यद कहे कि निर्वेदादि भावों का अन्त ( परिणाम ) फलरहित दै, इसलिए इनको स्थायी न 
नहीं माना जा सकता, तो यह बात नहीं है। निभ्फळावसानत्व के दी T भावों के परिणाम 
मानने पर तो हास भादि भावों को भी स्थायी नहीं मानना पड़ेगा। दास क ण न 
भी फलरहित हौ हैं, क्योंकि हास के आभ्रय को मनोरशन के TOT नहीं है; क्योंकि 
Temi नहीं होती । और ध्यान से देखा जाय तो निर्वेदादि मौ फर नहीं रोता ता 
निर्वेदादि किसी न किसी स्थायी के अङ्ग बन कर आते हैं; यद स्थायी फराइत TS SO 
ह. इसछिए जो भी भाव निष्फक हैं, वे स्थायी 
करर ते मे भी अस्या रता स स्थायी न मानने का कारण ( प्रयोजक ) 
नदी हे, यह कोई नियम नहीं है; फरदितता को हम स्य तो वह केवळ यही 


कारण है, 
नहीं मानते । यदि किसी माव को स्थायी घोषित नु ख a तिरस्कृत दो जाता है! 


कारण हो सकता है कि साव विरोधी तथा 
विरोधी तथा म wate तिरस्कृत न होना ही वह कसौटी है जिस पर भाव के स्यायित्द 
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२१० 
भवति किन्तु विरद्र्भावेरतिरस्कृतत्वम्‌ | न च तनिवेंदादीनाभिति न ते स्थायिनः, ततो 
रसत्वमपि न तेषासुच्यते अतोऽस्यायित्वादेवेतेषामरसता । 


कः पुनरेतेषां काव्येनापि सम्बन्धः १ न तावद्वाच्यवाचकभावः स्वशञ्दैरनावेदिः 
तत्वात नहि wey काव्ये श्ज्ञारादिशब्दा रत्यादिशच्दा वा भूयन्ते येन 


की परख होती है, यही उसका प्रयोजक है। निर्वेदादि भावों में यह बात नहीं पाई जाती अतः 
वे स्थायी नहीं हैं । जब वे भाव ही नहीं तो उनके रस ( शान्तादि) भी नहीं हो सकते, उन्हे 
'निर्वेदादिष्वपि तव्‌ प्रकाममस्तीति तेऽपि रसाः? के आधार पर रस भी नहीं कदा जा सकता । 
जव इननें से कोई माव स्थायी नहीं तो रस भौ नहीं है । अतः स्पष्ट है कि स्थायी भाव तथा 
उनके रस आठ हद हे । 

[ स्थायी भावों व cat का निर्धारण हो जाने पर; उनकी संख्या नियत कर देने पर; एक 
प्रश्‍न उठना स्वाभाविक है, कि रस व स्थायी का काव्य-नाटक से कया सम्बन्ध है। काव्य या 
नारक केद्वारा रस की प्रतीति किस तरह से, ` किस प्रक्रिया ते, कोन से व्यापार से होती है। 
इसके विषय में विद्वानों के कई मत हैं। धनश्चय व धनिक के विरोधी मतों में प्रमुख मत 
घ्वनिवादियों का है जो रस तथा काव्य में व्यज्ञव्यअक भाव सम्बन्ध मानते है, तथा इस सम्बन्ध 
के लिए अभिषा, लक्षणा तथा तात्पर्य इन तीन बृत्तियों ( शब्दशक्तिर्यो ) से भिन्न तुरीया वृत्ति- 
व्यञ्जना की कल्पना करते हैं ।! घ्वनिकार तथा आनन्दवर्धन दोनों et रस की वाच्य, लक्ष्य या 
तात्पर्यार्थं मानने से सहमत नहीं, वे इसे अभिव्यङ्गय मानते हैं । धनशय तथा धनिक मीमांसक हैं, 
वे अभिषावादी हैं, तथा छोछट के दीघंदीबंतरामिधान्यापार को भी मानते है जहाँ अभिधाग्यापार 
बाण को ATE काम करता माना गया है :-सोऽयभिषोरिव दीघंदी्षतरोऽमिधान्यापारः । स्थायी 
आव तथा रस को प्रतीति को बे तात्पर्य या वाक्यार्थे ही मानते है । इसलिए ध्वनिवादियों की 
व्य्जना तथा उसके आधार पर रस या साव कौ Ae का खण्डन करने के लिए वृत्तिकार 
'वाच्या प्रकरणादिभ्यो! इस कारिका में धनज्ञय ने अपना सिद्धान्तपक्ष प्रतिष्ठापित किया है। ] 


प्रश्न होना स्वाभाविक है कि स्थायी भावों तथा उनके cat का काब्य से किस प्रकार का 
. सम्बन्ध है १ यह तो स्पष्ट है कि काग्य ( नारकादि ) के ही दवारा--देख कर. ( या सुन कर ) 
सहेदय रस की चबंणा करते हैं; किन्तु रस-चवंणा काम्य का साक्षाद अर्थ, वाच्या है, vead 
है, अथवा इससे भी भिन्न कोई दूसरा अर्थं इसे माना जाना चाहिए। इस प्रश्‍न का उत्तर ध्वनि 
तथा H कौ कल्पना करने वाळे, भाचाये इस प्रकार से देते हे । उनके मतानुसार काव्य 
तथा रस में वाच्यवाचक भाव सम्बन्ध नहीं मान सकते; न तो रस वाच्य ही है, न काव्य 
(कान्य ही नहीं काब्य में वर्णित विभावादि भौ) उसका वाचक et । an अब तक दो 
शक्तियाँ मानी जाती रही हैं, अभिधा तथा लक्षणा, जिनके साथ mad नामक वाक्यवृत्ति का 
भी समावेश किया जाता है। अभिधा शक्ति के द्वारा शब्द तथा उसके अर्थ में जो सम्बन्ध 
. za जाता है, ay R वाच्यवाचक भाव सम्बन्ध कहलाता है। जैसे “गौः? -शब्द 
[स्नादिमान्‌ पशु? का वाचक है, तद्विशिष्ट पशु उसक न 
ee श उसका वाच्य । काव्य तथा रस के विषय में 
१. ध्वनिवादियों के इस मत का विवेचन भूमिका भाग में द्रष्टव्य है । 
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तेषां तत्परिपोषस्य वाभिधेयत्वं स्यात्‌ , यत्रापि च भूयन्ते तत्रापि विभावादिद्वारकमेच 
रसत्वमेतेषां न स्वशब्दाभिधेयत्वमात्रेण । 


मान लीजिए, कि काम्य ( अर्थात्‌ काम्य प्रयुक्त शब्द ) रस के वाचक हैं, तथा मुख्या 
(अभिधा ) वृत्ति के द्वारा साक्षात्‌ रूप में उसका बोध कराते है, तो ऐसी दशा में ARK, वीर 
आदि शब्दों का प्रयोग तत्तत्काव्य में अवश्य शोना चाहिए। तभी तो रस वाच्य रूप में प्रतीत 
हो सकता है । किन्तु कान्यगत वास्तविकता इसे सर्वथा भिन्न है । इम किसी मी सद्वारादि 
रस के काव्य को ले ले । ऐस्ते कार्व्यो में ame शब्दों या उसके स्थायी भाव रत्यादि के 
वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता; ऐसा प्रयोग किसी भी काव्य में नहीं सुना जाता है। 
वाच्यार्थे की प्रतीति तभी होगी, जब उसके साक्षात्‌ वाचक शब्द का अवगेन्द्रिय से सन्निकर्ष हो । जव 
काव्य में agr या रति ( रस अथवा उसके भाव ) का साक्षात्‌ प्रयोग हो नहीं होता तो फिर 
रस या स्थायी भाव को पुष्टि को वाच्य कैसे मान सकते हो, वह अभिषेयत्व की कोटि को इण 
ही कसे कर सकता है।' मान लीजिये, कुछ स्थलों पर ऐसे शब्दों का प्रयोग देखा मी जाता है, 
किन्तु यहाँ भी ae नहीं कहा जा सकता कि ana भाव या तत्तत्‌ रस की प्रतीति उन शब्दों के 
प्रयोग के ही कारण दै । माव या रस का परिपोष विभाव, अनुमाव तथा सञ्जारी का कारण होता है। 
अतः शब्दों का प्रयोग होने पर भी वहाँ उस काव्य में वर्णित विभावादि के कारण ही रस-प्रतीति 
होती है, खाली शब्दों के द्वारा ही रस वाच्य नहीं हो सकता / ( यदि किसी काव्य में केवळ 
रत्यादि भाव या शङ्गारादि रस के वाचक शब्दों का प्रयोग कर दिया जाय, और विभावादि 
का सुचारु सन्निवेश न हो पाये, तो रसचवंणा दो ट्री न सकेगी । साथ हो घ्वनिवादी के 
अनुसार तो कभी कमी काव्य के भाव या रस के स्वशब्द का प्रयोग स्वशब्दनिवेदित दोष भी 
माना गया है। )' 

( इस विवेचना से यहद स्पष्ट है कि भाव या रस की प्रतीति अभिधा से मानना वास्तविकता 
से दूर जाना है, जव कि काग्यादि में उसके अभिधायक या वाचक शब्द हैं ही नहीं । इस तरह 
“घटादि? शब्द के उच्चारणाभाव में "घटादि? के अधै की प्रतीति मान लेने का प्रसंग उपस्थित हो 
सकता है । वस्तुतः कान्य रस या भाव का वाचक भौ नहीं माना जा सकता । ) 


१. उदाहरण के छिए-- 
शयिता सविषेऽप्यनीश्वरा सफलीकर्तुमहो मनोरथान्‌ | 
` दयिता दयिताननाम्बुजं दरमीलन्नयना निरीक्षते॥ ( पण्डितराज ) 
अथवा, 
सघन कुश छाया सुखद, सीतल मन्द समोर | 
मन है, जात अजों बदै, वा जमुना के तीर ॥ ( बिहारी ) 
इन दोनों पर्यो में रति माव या अहार रस के वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं हे, तथापि 
सद्ददयों को संयोग तथा विप्रलम्म शज्ञार की क्रमशः प्रतीति दो रदी दै, यद अनुमवसिड हौ है। 
२. पक्कबिम्बाधरोष्ठीं at दृष्टा प्रोधत्कुचा सुदा । यन | 
सखे मनसि निस्तन्द्रो भावो रतिरजायत ॥ ( भनुवां 
इस पद्य में वर्णित रति भाव या शगार रस “भावो रतिः! इसके प्रयोग के कारण प्रतीत नहीं 
हो रहा है, अपितु यहाँ 'स्व शब्द निवेदित दोष? हौ है। इसके स्थान पर 'सखे भनसि निस्तन्द्रे 
मधुमित्रमजायत” इस पाठ के कर देने पर मी मावप्रतीति में कोई भेद न जायेगा, प्रत्युत दोष मौ 


न रहेगा । यहाँ तद्वाचक कोई शब्द नहीं है । 
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नापि रच््यलक्षकभावः-तत्‌ सामान्याभिधायिनस्तु-लक्षकस्य पदस्याग्रयोगात्‌ नापि 

लक्षितलक्षणया तत्प्रतिपत्तिः । यथा 'गङ्गायां घोष” इत्यादो तत्र हि स्वार्थ Ste, 
SME o 

काव्य तथा उसके कायंभूत रस में वाच्यवाचकभाव का निराकरण करने के वाद पूर्वेपक्षी 
उसके लक्ष्यलक्षकभाव का निराकरण करता है । काव्य तथा रस में लक्ष्यूलक्षकभाव भी नहीं है। 
न तो काव्य लक्षक हौ है, न रस लक्ष्य ही । अभिधा के बाद दूसरी शक्ति है लक्षणा । अमिधा 
का निराकरण करने पर कुछ लोग रस को लक्ष्य मानकर उसको लक्षणा-न्यापारगन्य मानें, तो 
यह मत्त मी ठीक नहीं। ' 

( जव हम देखते हैं कि किसी वाकय में प्रयुक्त कोई शब्द साक्षात्‌ अर्थ को लेने पर प्रकरण 
में डोक नहीं बैठ पाता, तो हम उस दशा में मुख्यार्थ का त्याग कर देते हैं; तथा दूसरे अर्थ को 
रतीति करते हैं । यदि यह दूसरा अर्थ किसी न किसी तरह मुख्यार्थ से सम्बद्ध रहता है, तथा 
उस प्रकार के शब्द से मुख्यार्थ का बाध होते के कारण वेते असुख्यार्थ को (जो कि मुख्यार्थ 
से सम्बद्ध है ) प्रतीति कराने में कोई न कोई कारण ( रूढि या प्रयोजन ) विद्यमान रहता है, तो 
उस अथे की प्रतीति को हम लक्षणाम्यापारगम्य मानते है, क्योंकि वह दूसरा अर्थ genah 
के द्वारा प्रतीत नहीं हो पाता ( इस तरह लक्षणा शक्ति के क्रियाशील होने में तीन zat का 
होना आवश्यक हे-सुख्यार्थवाध, तद्योग; रूढि अथवा प्रयोजन । इसी बात को मम्मट ने 
काव्यप्रकाश में कहा है-- 

मुख्याथंवाधे तद्योगो रूढितोऽथ प्रयोजनात्‌। 
अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्‌ सा रुक्षणाऽरोपिता क्रिया ॥ ( काव्यप्रकाश २-९ ) 
लक्षणा का हम प्रसिद्ध उदाहरण ले सकते हैं :--'गज्जायां घोष:?, जहाँ "गङ्गा? का अभिधा 
शक्ति के द्वारा प्रतीत वाच्यार्थ है 'गङ्गा कौ धारा, गङ्गा का प्रवाह, जव कि गङ्गा में आमीरों 
की बस्ती ( घोष ) स्थित नहीं रद्द सकती । प्रवाह तो कमी भो किसी वस्ती का आधार नहीं हो 
सकता । फलतः मुख्यार्थं का वाध हो जाता है, वाच्यार्थे ठीक नहीं बैठता । इसके बाद 
इसका अर्थ 'गड्ढा के तीर पर आभौरो की बस्ती? यह लेना पढ़ता है। अभिया के केवळ साङ्केतिक 
UR तक ही सौमित रह सकने के कारण, इस अथ की प्रतीति किसी दूसरी बृत्ति "लक्षणा? के 
दारा होती है । यहाँ 'गङ्गातीर” 'गज्ञाप्रवाह? के समीप है, इस WE उन दोनों में योग है ही, 
साथ हौ गङ्गा' शब्द का प्रयोग करने का यह प्रयोजन है कि गङ्गातीर में भी गङ्गाप्रवाह कौ 
शीतता तथा पवित्रता की प्रतिपत्ति हो । इस तरह grai घोषः? में लक्षणा दै। ) 
ele S Seen इसलिए नहीं माना जा सकता कि लक्षणा व्यापार 
है। (मोटे तौर प का प्रयोग विशिष्ट थमेवाळे पदाई ( गङ्गातीरादि ) में किया जाता 
र सामान्य का अर्थ बतानेवाले शब्द का विशिष्ट अर्थ में प्रयोग लक्षणा है। ) 


यदि रस को काव्य का छक्ष्य मानें, तो काव्य में ऐसे! रक्षक शब्दों ( पदों ) का प्रयोग दोना . 


चाहिए, जो भुख्य-वृत्ति न सही, छक्षणा से ही ) रस की प्रतीति करावें । कान्य में ऐसा 


२. इस सम्वन्ध में यह संकेत कर देना अनावश्यक न 
3 होगा कि 'अभिधादृत्तिमात्रिका? के 
CAMA सुक्ुल्मडध ने रसको लक्षणागम्य ही माना È । द्वारा मदनेपवो? आदि उदाहरण .को 
लेकर वे इसमें विप्रलम्भशदङ्गार को मानते लिखते हैं;-- i 


'तारपर्याग्येचनसाम्यांच बिप्रलम्मखङ्गारस्याक्षेप इत्युपादानात्मिका रक्षणा ।? 
( अभिधाबृत्तिमात्रिका पृ. १४) 
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घोषस्यावस्यानासम्भवात्स्वाये स्खलदूगतिगज्ञांशब्दः स्वारथाविनामूतत्वोपलक्षितं तटमुपल- 
क्षयति | अत्र तु नायकादिशब्दाः स्वार्थेस्खलदूगतयः कथसिवार्थान्तरमुपलक्षयेयुः १ | 
को वा निमित्तप्रयोजनाभ्यां चिना सुख्ये सत्युपचरितं प्रयुञ्जीत ? अत एव 'सिहो माणवकः 
इत्यादिवत्‌ गुणवृत्त्यापे नेयं प्रतीतिः । 

यदि वाच्यत्वेन रसभ्रतिपत्तिः स्यात्तदा केवलवाच्यवाचक्रभावमातरव्युत्पन्नचेतसाम- 


नहीं होता, इसलिये लक्षितलक्षणा ( अजहछक्षणा ) के द्वारा रस की पुष्टि या प्रतीति होती है, 
ऐसा नहीं कहा जा सकता । इते स्पष्ट करने के लिये इम लक्षणा का प्रसिड उदाहरण 'गक्षायां 
घोपः’ लेकर उसकी अर्थ-प्रक्रिया की तुलना रसप्रतीति की, प्रक्रिया से कर सकते है । इससे साफ 
होगा कि रस लक्षणाध्यापार का विषय है ही नही । 

थाङ्गायां घोपः? इस उदाहरण में इम देखते हैं कि ae का वाच्याथे ( स्वार्थ, gead ) 
गङ्गा का स्रोत या गङ्गा का प्रवाद है किन्तु गङ्गा के जोत पर घोष की स्थिति असम्भव 21 
इस तरह से AG’ शब्द इस वाक्य में अपने अर्थ की प्रतीति कराने में असमर्थ है, उसकी गति 
स्खलित हो जाती है। जब वह अपने स्वार्थ की प्रतीति नहीं करा सकता, तो उस स्वार्थ से सम्बद्ध 
( अविनाभूत ) agree को रक्षित करता है। ठीक यही बात रस के वारे में कना टीक नहीं 
होगा । काव्य में वर्णित दुष्यन्तादि नायक, तथा उनसे सम्बद्ध विभावादि हो रस के प्रत्यायक हैं, 
यह तो सर्वमान्य है। ऐसी दशा में दुष्यन्तादि के अभिधायक शब्द दी रस के लक्षक हो सकते 
हे । जव दुष्यन्तादि शब्दों के द्वारा रस लक्षित होता है, तो लक्षणा के देतुत्रय के अनुसार सबसे 
पहले दुष्यन्तादि शब्दों के मुख्या दुष्यन्तादि का तो बाध होना आवश्यक हौ दै। पर नाउकादि 
में दुष्यन्तादि शब्दों में सुख्यार्थ बाध स्वीकार कर लेने से तो बड़ी गढ़बढ़ी हो जायगी । दुष्यन्तादि 
शब्द दुष्यन्तादि की प्रतीति कथमपि नहीं कराते, यह तो विरोधी: पक्ष को भौ मान्य नहीं होगा। 
अतः स्पष्ट हो जाता है कि काव्य के नायकादि शब्द स्खलद्वति नहीं हैं ! जब वे रखलद्गति नहीं 
है, तो दूसरे अर्थ-लक्ष्यार्थ ( रस ) की प्रतीति कैसे करायेंगे; वे रस को लक्षित कर ही केसे सकते 
हैं? साथ ही लक्षणा के प्रयोग में रूढि या प्रयोजन का होना भी आवश्यक है, पर यहाँ न तो 
शब्द स्खलद्वति et है, न प्रयोजन ही दिखाई देता दै | 

यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि अमिथा तया शुद्धा लक्षणा से रस की रतीति नहीं होती है, तो . 
रस को उपचार प्रतीत या गौणी लक्षणा के द्वारा प्रतिपादित मान छिया जाय, तो ऐसा कहना 
भी ठीक नहीं । 


SRR) rif vs क HS ER 
१. लक्षणा के द्वारा तुरीयकक्षाविनिविष्ट व्यंग्याथ की प्रतीतिं कराने को चेष्टा करने वाळे 
आचायौं का खण्डन ध्वभिवादियों ने इसी आधार पर किया है । काम्यप्रकाशकार मम्मट की निम्न 
प्रसिद्ध कारिका इस सम्बन्ध में उदुत की जा सकती दै, जहाँ व्यंग्य को ( जिसमें रस भी 
सम्मिलित है ) लक्ष्य न मानने के कारण बताये गये है :-- 
Bet न मुख्य घो योगः Ti न प्रयोजनमेतस्मिन्‌ न च शब्दः स्खलद्धतिः ॥ 
a e 7 2287 ( काव्यप्रकाश कारिका १२, पृ. ६०. ) 
(२) प्राभाकर मीमांसक गौणो को अळग से aha मानते हे, जब कि meas ( तथा 
्यंजनावादी भी ) उसे लक्षणा के ही अन्तर्गत मानकर लक्षणा के TET तथा गोणी, ये दो भेद, 
उपचारामिश्रितत्व तथा उपचार मिश्रितत्व के आधार पर करते हैं । आमाकर मीमांसकों का यह 
मत प्रतापरुद्रीयकार विधानाथ ने उडत किया है ¬ 
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प्यरसिकानां रसास्वादो भवेत्‌ । न च कात्पनिकत्वम्‌-अविगानेन सवंसहदयानां रसाला. | 


ee ee 
( जिस तरह शुद्धा लक्षणा में मुख्यार्थबाध, तद्योग तथ प्रयोजन कारण होता है, उसी त्र! 
गौडी में भी ये तीन कारण अवश्य होते है । शुद्धा तथा गौड़ी का परस्पर प्रमुख भेद यह है दि 
शद्धा में तथोग किसी साइइ्येतर सम्बन्ध [ कार्य कारण, सामीप्य, अङ्गाङ्गिमाव भादि सम्बन्ध 
के कारण होता है, जव कि गौडी में वह साइश्य सम्बन्ध पर आधृत होता है । इसी को उपचार 
भी कहते हे । जहाँ दो भिन्न पदार्थों के अत्यधिक सादृश्य के कारण उन दोनों में भेद-प्रतीति क 
छिपा दिया जाय, उसे उपचार कहते हैं :--'अत्यन्त॑ विशकलितयोः साइश्यातिशयमहिम्ता 
भेदप्रतौतिस्थगनमुपचारः ।? ‘ae चन्द्र” [ मुख चन्द्रमा है ], 'गौर्वांहीकः' [ पंजाबी बैल है ] 
‘fat माणवकः [बच्चा शेर है ] आदि में मुख तथा चन्द्र, गौ तथा वाहीक, माणवक तथा fe | 
इन परस्पर अत्यन्त भिन्न पदार्थो में क्रमशः आहादकत्वादि, मौरध्यादि, तथा शौर्यादि के सादृ ` 
के कारण अभेद स्थापित कर दिया गया है । यह साइश्य हौ मुख्य वृत्ति के स्थान पर उपचित 
इत्ति का, वाचक शब्द के स्थान पर उपचारक. शब्द के प्रयोग का निमित्त तथा प्रयोजन RI 
प्रयोक्ता वाहीक के साथ 'गौः? का प्रयोग इस निमित्त ते करता है किं ओता को इस बात कौ 
अतीति हो जाय कि ( यह ) पंजाबी उतना ही मूख है, जितना पशु-बैल 1) 
हम देखते हैं कि जहाँ कहीं 'सिंद्ो माणवकः? आदि उदाहरणों में गोणी [ उपचार ] वृत्त 
का प्रयोग होता है, वहां किसी निमित्त तथा प्रयोजन कौ स्थिति भवश्य होतो है, वहाँ शौयादि 
के साइइ्य की प्रतीति कराना प्रयोजन होता है । यदि किसी साइश्य की प्रतीति कराना न 
होता, तो मुख्य के स्थान पर age पद का प्रयोग उम्मत्तप्रलपित्त et होता । जब किसी मौ 
अर्थ [ माणवकादि ] का वाचक शब्द विद्यमान है, तो ऐसा कौन होगा जो विना किसी निमित 
या प्रयोजन के उपचरित शब्द [ सिंदादि ] का भी प्रयोग करे! रसादि को उपचारवृत्ति का 
विषय नहीं माना जा सकता । जैसे 'सिंहों माणवकः? में सिंह तथा माणवक [ बच्चा ] में समाव 
यं देखकर उस शौय॑ के साइश्य की प्रतीति कराना, SAT का प्रयोजन है, वैसे रस 
तथा काम्य में भी कोई साइश्य है तथा उसकी प्रतीति कराना कवि को अभीष्ट है, ऐसा नहीं | 
कहा जा सकता | काव्य तथा रस में कोई अतिशय साइइय है ही नहीं, जब ऐसा साइश्य है ही | 
नहीं, तो उसकी प्रतीति कराने का मी प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।' 
अगर विरोधी पक्ष के इस मत को हम भी मान लें कि काव्य रस की प्रतीति अभिधाश्चति 


गोणइत्तिल्शषणातो भिज्ञेति प्रामाकराः । तदयुक्तम्‌ | तस्या लक्षणायामन्तमांवात ॥ 
--अतापरुद्रीय [ के. पी. त्रिवेदी do ] पु. ४% 
P २. काव्य में बा होने पर दी.तो हम रस को उपचारगम्य मान सकते. हैं; पर काल 
ee में 'मुख्यायंगाध-स्खलद्वतित्व-? होता ही नहीं है। प्र त्युत मुख्याय से ही रस की 
र सरे क्षण में होती है । इसीळिप व्यज्ञ्याथ को [रस को भी ] गौणीवृत्ति का विषय 
माना जा सकता है, इस बात को ध्वनिकार्‌ ने इस कारिका में निबद्ध किया है- ( 
geai वृत्ति परित्यज्य, गुणवृत्त्याथंदशंनम्‌ | | 


asiaa फळं तत्र शाब्दो नेव सखलद्रतिः N [ ध्वन्यालोक. sete ०] 

: न » उद्योत १. कारिका २०. 
हः की q अभिनवगुप्त ने अपने 'छोचन? में ठोक उसी उदाइरण को लेकर स्पष्ट किया ! | 
2 सः A ने ऊपर पूर्वपक्षी के मत में उद्धृत किया है । आचाये अभिनव या. 

बताया हे कि “सिंहो बढ? उदाहरण में भी उपचार के द्वारा "सिंह? शब्द का अन्वय “agè 21 
>) 
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3 दोदभतेः | अतः केचिदभिधालक्षणागोणीभ्यो वाच्यान्तरपरिकत्पितशक्तिभ्यो व्यतिरिक्त 


| 
] 
| 
| 
| 


व्यञ्जकत्वलक्षणे शब्दव्यापार॑ रसालड्वारवस्तुविषयमिच्छन्ति । 


pue यायाय. 


] के द्वारा कराते हैं, तथा काव्य या काव्योपात्त शब्द रस के वाचक हैं, तथा रस वाच्यार्थ, तो - 


इस मत को मानने पर यद्द भी मानना होगा कि जिस किसी व्यक्ति को उस-उस शब्द के साक्षात्‌ 
aia अर्थं का शान है, उसे रसचवंणा अवश्य होगी । हम दो आदमियों को ले लेते हैं, दोनों 
को शब्द तथा उनके AeA) का व्यावहारिक शान दै। उनमें से एक सहृदय है, दूसरा सहृदय 
नहीं है। हम एक काव्य को लेकर उनको सुनाते हैं। वे दोनों काव्य का सुख्याथ समझ लेते हैं । 
पर agaa व्यक्ति उसके उपनिषद्भूत रस का भी आनन्द उठाता है, जब कि अरसिक व्यक्ति 


| को उस काव्य में कोई आनन्द नहीं आता । यदि रस वाच्याथं या भुख्याथे ही होता, तो मुख्याथं 


को समझने वाले व्यक्ति को भी रसास्वाद होना चाहिए था । पर वास्तविकता यहद नहीं है । 
वाच्यवाचक भाव मात्र का ज्ञान हो जाने भर से अरसिक व्यक्तियों को रसास्वाद नहीं दो 
पाता । अतः इस युक्ति से यहद स्पष्ट हो जाता है कि रस वाच्यार्थे नहीं है, न कान्य व रस में 
वाच्यवाचक भाव हौ है । 

कुछ लोग ऐते भी हैं जो काव्योपात्त शब्दों के द्वारा रस-प्रतीति को किसी दूसरे ही ढंग 
से समझने का प्रयल करते है । ये लोग रस को काल्पनिक मानते हैं। इन लोगों का यह 
मत दै कि कवि अपने काव्य के शब्दों को अपने इंप्सित रस का काल्पनिक संकेत मान छेता 
है। इस प्रकार इन-इन शब्दों के प्रयोग से अमुक काव्य में अमुक रस की प्रतीति होगी, ऐसी 
कश्पना कर लेता है । पर ae मत भी ठोक नहीं। रस को काल्पनिक नहीं मान सकते। 
यदि रस काल्पनिक दोता, तो फिर उसकी प्रतीति कुछ हो लोगों को हो पाती, जिन्हें काव्य के 
रचयिता कवि की उस कल्पना-उस कल्पित संकेत का पता है। किन्तु, ऐसा नहीं है । इस 
बात में कोई विरोध नहीं कि सभी रसिकों को एक साथ रस का आस्वाद प्राप्त होता है । अतः 


| रस काल्पनिक नहीं है। 


इस ऊपर के तर्क के आधार पर कुछ लोग ( ध्वनिवादी ) रस, अलङ्कार तथा वस्तुरूप 


| (व्यंग्य या प्रतीयमान ) अर्थ की प्रतीति व्यज्ञकत्वरूप नये शब्द-व्यापार (asa शक्ति) 


RINT NUTR, 12132 52 A 
घटित दो जाता है, किन्तु उसका प्रयोजन--शौयांतिशय की. प्रतीति--तो उपचारागम्य माना 
ही नहीं जा सकता [ ठीक यही वात रस के बारे में कही जा सकती है ]। उपचार के प्रयोजन 
को मी उपचारगम्य मानने में तो अनवस्था दोष आ जायगा । ne ; 

“यदि च सिंहों बढ? इति शौयांतिशयेप्यवगमयितव्ये स्खलद्वतित्वं शब्दस्य, तत्तद अतीति _ 
नैव कुर्यादिति कि बा तस्य प्रयोगः । उपचारेण करिष्यतीति चेत्‌ तत्रापि प्रयोजनान्तरमन्बेष्यम्‌ | 
तत्रयुपचारेऽनवस्था, अथ न तत्र स्खलतित्वस्‌ प्र. २७६ ] [ मद्रास सं. ] 

१. मिळाइये- [सनज्ञानमात्रेणंव न वेद्यत | 

र el काव्यायेतस्वकैरेव केवलस्‌ ॥ [ ध्वन्याळोक कारिका Row] 

२. व्यक्षयाथ के काल्पनिक मानने के मत को प्रकारान्तर से विश्वनाथ ने साहित्यद१ न 

भी उद्धृत किया है, तथा उसका खण्डन किया है, यथपि विश्वनाथ करना स्यात 


सूचनबुदि' का प्रयोग करते हैं :-- . 


i 'स्यादिवत्‌ सूचनबुडधिवेधोऽप्ययं न सवति । 
anrai रजनी तीर य (साहिद परिच्छेद 4; पु. ३९० ) 
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तया हि विभावानुभावव्यभिचारिमुखेन रसादिभ्रतिपतिरुपजायमाना कथमिव 
श्यात्‌ , यथा कुसारसम्भवे-- 
'विदण्वती शेळसुतापि भावमङ्गैः स्फुरद्वालकदम्बकल्पेः | 
साचोङ्ता चारुतरेण तस्थौ सुखेन पर्यस्तविलोचनेन ॥” 
इत्यादावदुरागजन्यावस्याविरोपानुभाववद्‌ 
ATMA, रसान्तरेप्वप्ययमेव न्यायः, न केवलं रसेप्वेच यावठस्तुमात्रेपि । 
के द्वारा मानते हे; जो वाच्यार्थादि की प्रतीति के लिए कल्पित अभिधा, लक्षणा या गोणी aha] 
से सर्वाथा भिन्न है ।' | 
( यहाँ यह बता दिया जाय कि ध्वनिवादी काव्यार्थ के तीन रूप मानते हैं--रस, वस्तु खा 
अलङ्कार | रसरूप काव्यार्थ में काव्य में उपात्त शब्दों का सुख्याथे रत्यादि भाव या ERR 
रस की व्य्जना कराता है, वह उन्हें सद्षदय हृदय के आस्वाद का विषय बनाता है । वसु 
काव्यार्थं में काव्य का वाच्यार्थ, ओ स्वयं वस्तुरूप या अलङ्काररूप होता है, किसी वस्तु दो 
व्यक्षना कराता हृ । अलङ्काररूप काय्यार्थ में काव्य का वस्तुरूप या अलक्काररूप वाच्या, अहार 
को व्यषना कराता हे । वस्तु तथा अलङ्कार व्यञ्षक भी हो सकते हैं, saga भी | रस सदा व्यक्ष 
ही होता है, उसका व्यक्षक, काव्य का मुख्याथ ( वाच्यार्थ), वस्तुरूप होगा या ASEM | 
छपर ध्वनिवादी ने बताया है कि प्रतीयमान अर्थ अभिधादि के द्वारा प्रतीत हो ही नहीं सकता, | 
उसके लिए व्य्जना नामक व्यापार की कल्पना करनी ही पड़ेगी, इसे स्पष्ट करने के हि | 
धनिक ने पूर्वपक्षी के मत को तीन उदाइरणों ते स्पष्ट किया है। इन तीनों उदाहरणा का प्रयोग | 
आनन्दवधेन ने अपने 'आलोक' ( ध्वन्यालोक ) में किया है । धनिक ने इन्डी के आधार ए | 
पूर्वपक्ष को स्पष्ट किया है । ) 
हम बता चुके हैं कि रस की प्रतीति काव्योपात्त शब्दों के द्वारा नहीं होती । वह तो विभाग 
a तथा व्यभिचारी के निवन्धन के द्वारा होती हे । अतः काव्योपात्त शब्दों या काव्य का | 
SRT See है । इसे स्पष्ट करने के लिए हम कुमारसम्भव कै तृतीय तग | 
कोमल तथा छोटे awe कदम्ब के समान सुन्दर अङ्गों ते भाव को प्रकट करती हुई पार्वती 
भो, (उस समय, जव कामदेव ने शिव को अपने वाण का लक्ष्य वनाया ), इधर-उधर चत्नल्ता à 
TA हुए नेत्र वाले सुन्दर मुख से कुछ टेढ़ी होकर बैठी थो । 
र इस पद्य में शिव-विषयक रतिभाव के आलम्बन विभावरूप पावती का वर्णन किया गर्या 
Na ae eee के कारण उत्पन्न,अवस्था वाळे अनुभावों; भन्गो के I 
ae पो een sa वर्णन किया गया है । इस प्रकार 
यद्यपि यहाँ रतिभाव या ae ola baa es रीति 
का याचक शब्द नहीं है, फिर भी care की मती. 


उत्पन्न हो ही रही है ne | 
रागू होत्री है । रहो है। यह बात शगार के बारे में ही नहीं है, दूसरे रसों के विषय मे 


त ला > त a 
१, मिलाइये-- 


तस्माद्‌ भभिवातात्ययेलक्षणाब्यतिरिक्तश्तुर्योञसौ व्यापारो ध्वननथों तनव्यअनप्रत्यायत 


गमनादि तोदरन्यपदेशनिरूपकोःम्युपगन्तन्यः | [ रोचन, १. ११५-मद्रास संस्र” 7 


पच्य | 
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यथा--भम धम्मिअ चीसद्धो सो सुणओ अज्ज मारिओ तेण । 
| गौलाणइकच्छकुडङ्गचासिणा दरिअसीहेण ॥? 
( “भ्रम धामिक विश्रव्धः स श्वाऽ्य मारितस्तेन । 
गोदावरीनदीकच्छकुक्षवासिना दृप्तसिंहेन ॥? ) 
इत्यादौ निषेधप्रतिपत्तिरशाब्दापि व्यज्ञकशक्तिमूलेव | 


रस दी नहीं वस्तु या अलंकार भी जहाँ प्रतीयमानरूप में प्रतीत होते हैं, वहाँ शब्द के 
| वाचक न होने पर भी उनकी प्रतीति होती ही दै । इम वरतुमात्र या अल्कारमात्र का एक-एक 
| उदाइरण ले सकते हैं, जहाँ रस की प्रधानता नहीं है। 
वस्तुमात्र जैसे-- 
बे धार्मिक, अब तुम आनन्द से गोदावरी के तीर पर घूमा करो, अब तुम्दें चिन्ता करने कौ 
आवश्यकता नहीं । गोदावरी नदी के कछार पर कुञ्ज में रहने वाले वलवान्‌ सिंह ने उस कुत्ते को 
आज मार डाला है ( जिसके डर से तुम वहाँ जाने से घबरभया करते थे ) |?” 
किसी नायिका का उपपति से मिलने का aga गोदावरी के तीर का कुञ्ज है । पर 
एक धार्मिक पुष्पचयन के लिए वहाँ जा जाकर उनके चौर्यरतादि के कार्य में विन्न उपस्थित कर 
देता दै । नायिका उसका आना रोकने के लिए एक कुत्ता पाल लेती दै, जो तापस को कुञ्ज में 
आने नहीं देता, उसे भौंक कर डराता है । पर धार्मिक भी तो अपनी पूजा आदि धार्मिक क्रिया 
| मे विध वैसे कर सकता था ! वह कुत्ते से नहीं घबराता । उसका पुष्पचयन करना जारी रहता 
है, और साथ हो इमारे नायक-नायिका का दुर्भाग्य, कि उनका शुभ कार्यं सदा टोक दिया 
| जाता हे । नायिका इस बूढ़े धार्मिक से बचने की नई योजना बनाती हे । एक दिन वह बड़ी 
खुशी से थामिक को यह खुशखबरी युनाती है कि उपे परेशान करने वाले कुत्ते को गोदातीर 
के ga में रहने वाले केर ने फाड़ खाया है, अब धामिक को सताने वाळा कुत्ता नहीं है, 
| इसलिए वह मजे से गोदातीर पर भ्रमण करे । पर वाच्य के इस तरह नियोजित करने पर भौ 
| नायिका का अभिप्राय यह है, कि इस खबर को सुन कर धामिक महाराज शेर के खाये जाने 
| केडर से वहाँ जाना छोड़ दें । नायिका के इस वाक्य का sagat तो यह हे कक १ उधर 
पैर भो न रखना, नहीं तो जान खतरे में होगी ? चाहे गाथा में प्रकट रूप में “वहाँ मजे से 
अमण करो? इस वाच्यरूप विधि का प्रयोग हुआ है, पर sagan वहाँ कभी न जाना? श्स 
निषेध की प्रतीति कराता है । इस प्रकार गाथा में विधिरूप वाच्य वस्तु के द्वारा निपेधरूप व्यङ्गय 
वस्तु की व्यक्षना कराई गई है। ag 
इस गाथा में निषेध का स्पष्ट प्रयोग नहीं दै । काब्य में “भम? (अम ) का प्रयोग हुआ है 
“ग भम? ( न भ्रम ) का नहीं | इसलिए शाब्दिक या वाच्य रूप में at विध्यर्थ ही प्रतीत होगा । 
किन्तु यह सहृदयानुभव सिद्ध है कि यह कुलटा नायिका अपने चौयंरत का पजा न चाहने 
के कारण धामिक फा गोदातीर पर जाना पसन्द नहीं करती, तथा कुत्ते के मारे जाने को झूटी 
खबर उड़ा रद्दी है। इसलिए गाथा का निपेषरूप अथे पुष्ट हो जाता दै । गाया में निषधवाचक 
शब्दों ३ अभाव के कारण निपेष प्रतीति अशाब्द हो माननी होगी । अतः उते अभिधाविषयक न 
आन कर, qa शक्तिविषयक मानना पड़ेगा! _ 


अब निरचिन्त है यामिक : रजे इ मे मारयो सिह गॅमोर ॥ 
१. guy अब निइचिन्त हे थामिक गोदातीर | वा कूकर को ast मैं मारथो , 
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तथालङ्वारेष्वपि-- 
“हावण्यकान्तिपरिपूरितदिड्मुखे5स्मिन 
स्मेरेऽधुना तव मुखे तरलायताक्षि । 
क्षोभ यदेति न सनागपि तेन मन्ये 


सुव्यक्तमेव जळराशिरयं पयोधिः ॥? 
इत्यादि “चन्दतुल्यं तन्वीबदनारविन्दम्‌' इत्यायुपमाद्यल्झ्ारंप्रतिपतिब्येजदळ. 
निबन्धनीति । न चासावर्थापत्तिजन्या-अनुपपदसानार्थापेक्षाभावात्‌ | नापि वाक्यबलं 


ठीक यही बात ना रन wie con रा अलक्वाररूप प्रत्तीयमान अथे के बारे में कही जा सकती है । चेते खि 
उदाहरण H— 
. दै चकल नेत्र वाली सुन्दरी, समस्त दिशाओं को अपने लावण्य [ सौन्दर्य ] कौ कान्ति 
a 
प्रदीप्त करने वाले, मुस्कारात हुए तुम्हारे मुख को देखकर भी यइ समुद्र बिल्कुल gor नहीं होत 
इज बात को देख कर में मानता हूँ कि समुद्र सचमुच हो जड्राशि [ पानौ का समूह; मूख ] है 
तुम्हारा मुख पूर्ण चन्द्रमा है । समुद्र पूणिमा के चन्द्र को देखकर चन्चल व ger होता ही है। 
पर ती eet he को देख कर उसका ger नहीं होना उसके “जडराशित्व' की पु 
कर देता ६ । तुम असी अनिन्ध सुन्दरी को देख कर किसका मन चञ्चल न होगा 
व्यक्ति चञ्चल न हो, तो वह मेरी समझ में मखे है । न eri 
इस पद्य में 'नायिका का मुख पूर्ण चन्द्रमा. है? इस रूपक अल 
S . छकार को प्रतीति हो रही है 
पर पय में इस Se की पदावली नहीं कि इस अर्थ को शाब्दिक या वाच्य कहा जा सके । = 
र प का रूप अर्थ s अभिधा का विषय न मानकर व्यअनाप्रतिपाथ ही मानना गै | 
र क पथ मं “नायिका का मुखकमल चन्द्र के समान है? | 
mi re न है? यह उपमादि seg ग्रै| 
कुछ lt caged को भर्थापततिा् मान छेते हे । ममां 
i गै्मासको ने यथार्थ ज्ञान बे 
ae प्रमाणों में एक नये SAN की कल्पना की है। यह प्रमाण अर्थापत्ति कहलाता है। 
bl का अर्थ ठीक नहीं बेठ पाया हो और बाहर ते वाक्य में प्रयुक्त पदों में अनुपप 
ter दे » वहाँ अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा अर्थ की प्रतीति मानी जाती है । उदाहरण के छिरे 
ae aan में नहीं खाता? ( पीनो देवदत्तो दिवा न ae ) इस वाक्य में 'देवदत्त at 
रह बया TEP पैसा अथ नहीं ले सकते । क्योंकि वह खाना ही न खाता होता, तो मोटा १ 
an १ Eal हो जात्रा । इसलिए यहाँ “अर्थात्‌ वह रात में खाता है? (अर्थात रात्रौ ga) त. 
पि अपचि ते हो जाती है। इसी सरणि ते व्यङ्षयार्थरसादि की भी तीति ऐ 
gt e ६ यह व्यञ्नाविरोधी का मत हे ) 
= ie नो देवदत्तो दिवा न मुझे! इस वाक्य का देवदत्तविषयक राविगक्षण हो 
हो जायगा, यह मत म ९) ठोक वते ही रस भी अर्थापत्ति के द्वारा काव्योपात्त वाकयं ते | 
Fe नना ठोक नहीं ( वस्तुतः रसचर्वणा अर्थापत्तिवेध या मर्थापत्तिजन्य नं | | 
तो ठोक बैठ ही के जहाँ अर्थ ठोक नहीं बैठता हो । काव्योयात्त शब्दों का वाच्या 
के पूव बँ अनुपप्यमाना रॉ अर्थात) की आपत्ति नहों करनी पढ़ती। रसादि कौ प 
i a ai ही नहीं । रसादि की प्रतीति में, adara ठीक नहीं बैकले 
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व्यङ्घयस्य--तृतीयकक्षाचिषयत्वात्‌ । तथा हि--“भ्रम धार्मिक” इत्यादौ पदार्थविषया- 
मिधालक्षणप्रथमकक्षातिकान्तकियाका रकसंसर्गात्मकविधिविषयवाक्यार्यकक्षा तिक्रान्ततृतीयक- 


क्षाक्रान्तो निषेधात्मा व्यङ्गयलक्षणो्ञ्यो व्यक्षकशक्त्यघीनः स्फुटमेवावभासते अतो नासौ 
c 
चाक्याथः | 


व्यज्यरूप रसादि को वाक्यार्थं मी नहीं माना जा सकता, क्योंकि न्यच की प्रतोत्ति सदा 
तीसरे क्षण में होती दै, वह तृतीय कक्षा का विषय है। दम इसे स्पष्ट करने के लिए कोई भी 
काब्य छे सकते È । उदाहरण के लिए "अम धामिक? वाली गाया छे लें। सबते पहले इस गाथा में 
“अम? 'धार्मिकः Raa आदि पदों में से प्रत्येक पद का अभिधा वृत्ति के द्वारा स्वतन्त्ररूप में 
वाच्यार्थ प्रतीत होगा। जब काव्योपात्त समस्त पद स्वतन्त्र रूप से वाक्य के पर्दो की अपनी- 
अपनी अभिधा से अपना अपना वाच्यार्थ वता चुवेगे, तव फिर सारे वाक्य में क्रिया कारक के 
संसर्ग या अन्वय के द्वारा वाक्यार्थ की प्रतीति होगी । इस तरह वाक्यार्थ तक पहुँचने में दो क्षण 
wat | पहले क्षण में पहली कक्षा में, शब्द अपने निजी वाच्यार्थ का स्वतन्त्र होकर प्रत्यायन 
करायेंगे । दूसरे क्षण में, दूसरी कक्षा में, वे कारक क्रिया के आधार पर ( अथवा आकाइक्षा, योग्य- 
ता तथा आसत्ति के आधार पर ) अन्वित होंगे तथा सम्पूर्ण वाक्य फिर वाक्यार्थ की प्रतीति करा- 
येगा । इसके वाद ब्यङ्गयार्थ की, रसादि की प्रतीति हो सकेगी । इस तरह व्यक्गयाथ सदा तृतीय 
कक्षाविषयक होगा । “भ्रम धामिकः में पहले अलग-अलग पद का अर्थ हुआ, फिर सारे वाक्य का 
वहाँ जरूर धूमो, निश्चिन्त होकर घूमो इस विधिरूप वाक्यार्थ का; तब तीसरे क्षण में जाकर “वहाँ 
कभी न जाना? यह निषेधरूप व्यज्ञयार्थ प्रतीत हो सकेगा। इस तरह यह निषेधरूप व्यङ्गयाथ तृतीय 
कक्षा का विपय है । यह सब॑मान्य है कि शब्द, बुद्धि तथा कर्म एक ही क्षण तक रहते हैं । शब्द- 
बुद्धिकमेणां विरम्य व्यापाराभावः इस न्याय के अनुसार पदार्थप्रत्यायक अभिधा केवल वाच्यार्थ 
तक ही सीमित रहती है । दूसरे क्षण का वाक्यार्थ भी बुद्धि के शान का विषय उसी क्षण तक. 
रहता है । तब तीसरे क्षण में बुद्धि को जिस अर्थ का ज्ञान होता है वह न तो वाच्यार्थ हो है, न 
वाक्यार्थ et । वह इन सव से भिन्न व्यङ्गयार्भ है, जिसकी प्रतिपत्ति व्य्ननाझक्ति के अधीन है, यद 
स्पष्ट हो प्रतीत हो जाता है। 


— 


——$—=— 


१. वाक्यार्थं के विषय में मीमांसकों के दो दळ है । भाड मीमांसक aq मानते हें कि 
चाक्याथे at प्रतीति आकांक्षा, योग्यता तथा सन्निधि के आधार पर वाक्य में प्रयुक्त पर्दो के 
अर्था के अन्वित होने पर mad बत्ति के द्वारा होती दे तथा यह वाक्यार्थ पदार्थ से 
सवेथा भिन्न होता है--'विशेषवपुरपदार्थो पि वाक्यार्थ” । ये लोग सबसे पहले अभिधा के 
द्वारा पदार्थ ( वाच्या ) प्रतीति, तदनन्तर तात्पये वृत्ति के द्वारा वाक्यार्थे प्रतीति मानते RI 
अतः इन्हें अभिदितान्वयवादी कहा जाता है । दूसरे लोग जो प्रभाकर भट्ट के अनुयायी हे 
इस वृत्ति को नहीं मानते । वे अभिधा से ही वाकय प्रतीति भी मानते है । उनके मतानुसार 
रोगों को किसी भी अर्थ का शान वाक्य रूप में दी होता है-पदो का प्रयोग, पदों के 
स्वतन्त्र वाच्यार्थं का शान मो वे अन्वयन्यतिरेक ते दी करते हैं । देवद गाय छाभो, 
घोडा लाओ, घोडा छे जाओ, गाय छे जाओ? आदि वाक्यों को सुन कर ही वचा भाषा 
सौखता दै, तथा तचत्‌ अर्थ का ग्रहण 'आवापोदाप? से करता है। पर बारोकी में पहुँचने 
पर प्रभाकर भी इस वाच्यार्थे रूप वाक्याथ के 'सामान्य' तथा विशेष? दो रूप मानते जान 
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ननु च तृतीयकक्षाविषयत्वमश्र्यमाणपदाथतात्पयेघु “विष भुच्च' इत्या 
निषेधार्यविषयेषु प्रतीयत एव वाक्यार्थस्य । न चात्र व्यज्ञकत्ववादिनापि वाक्यार्थत्वं नेष्यते 
तात्पर्याद्‌न्यत्वाद्‌ ध्वनेः । तज्ञ, स्वार्थस्य द्वितीयकक्षायामविश्रान्तस्य तृतीयकक्षाभावात , ' 


इस सम्बन्ध में, तात्पये में व्यक्षना का समावेश करने वाला ध्वनिवादी के TEE यह 
युक्ति रखता है । हम एक वाक्य ले लें “विष det मा चास्य R भुद्क्षयाः--'चाहे विष 
खा लो पर इसके घर कभी न खाना? । इस वाक्य में 'विषं dea? ( IT खा लो ) इसका प्रयोग 
हुआ है, यहाँ पदार्थं रूप में विधि का प्रयोग हुआ है, किन्तु पदार्थ का तात्पर्य निषेध रूप मे 
ही हैं । इस ag के घर कभो खाना न खाना? ag निषेधरूप वाक्यार्थ तीसरे क्षण में tt 
प्रतोत होता है। अतः 'विषं Yea? इस वाक्य को इस वात का उदाहरण माना जा सकता है 
कि तात्पर्य रूप वाक्यार्थ तृतीय कक्षा का विषय भी हो सकता है। यदि कोई at कि यहाँ | 
निषेषार्थेरूप अथे वायां नहीं है, तो ऐसा खुद व्यअनावादी भी मानेंगे । व्यञ्जनावादी स्वयं 
ध्वनि को तात्पय॑ से भिन्न मानते हैं; तथा यहाँ तात्पर्यं दै । अतः यहाँ पर व्यज्ञनावादी भी 
वाक्यार्थे नहीं है, ऐसा न कहेंगे । वे भी यहाँ वाक्यार्थ मानेंगे ही । यदि विरोधिपक्ष, इस तरहपे 
तृतीय कक्षा का तात्पर्यं वृत्ति का विषय तथा वाक्यार्थ माने तो ठीक नहीं । “विष भुंदव? में पहली 
कक्षा में "विषं? तथा ‘dea? के व्यस्त पदों के अर्थ की प्रतीति होती है । द्वितीय कक्षा में वाक्य 
अन्वयधरित होकर प्रकरणसम्मत अर्थै की प्रतीति कराता है। eet प्रकरणगत अन्वित अर्ध को 
वाक्यार्थे कहेंगे । इस वाक्य को लेने पर हम देखते है कि 'विष खा लो? यहीं तक द्वितीय कक्षा 
नहीं है । जब तक वाक्यार्थ द्वितीय कथा में विभान्त नहीं हुआ हे, तब तक तृतीय कक्षा का 
प्रश्‍न ही नहीं उठता। कहने का तात्पर्य यह है कि 'विप खा लो? तक पूर्ण रूप से वाक्य का 
अकरण घटित नहीं हो पाता, विधिरूप अथं पूर्ण वाक्यार्थ नहीं होने के कारण अर्थ की आकाङ्घा बनी 
दी रहती दै । इस तरह द्वितीय कक्षा यहीं समाप्त नहीं हो जाती, वह तो saag के धर पर 
भोजन न करना? इस निषेधार्थ रूप वाक्यार्थ पर जाकर विभ्रान्त होती दै । अतः निषेध को प्रतीति 
द्वितीय कक्षाविषयक ही हे । अतः द्वितीय वक्षा के समाप्त हुये बिना ही इस निषेधरूप att 
तीय कक्षा मानना अनुचित, है, उसमें तृतीय कक्षा का सर्वथा अभाव है! प्रकरण के एयांलोवन 
से पता चढता है कि इस वाक्य का प्रयोग पिता ने अपने पुत्र के प्रति किया दै । द्वितीय कक्ष 
में वाक्ष्याथे शान होतें समय जव हुम. देखते हे कि यह वाक्य पिता ने पुत्र से कहा दै, जो यई 
- कभी नहीं चाहेंगा कि उसका पुत्र विष खा ले, तो हमें, यहद पता लगता है कि यहाँ 'मुंदव' क्रिया 

के साथ ‘sar? ( ti ) तथा कम ( विषं ) इन कारकों का अन्वय ठोक तरह उपपन्न नहीं होता! 

क्योकि यह स्पष्ट है कि पिता का पुत्र के प्रति यह आदेश नहीं है कि 'सचमुच विष खा ठो? 
किन्तु यह कि शु के घर न खाना । इसलिए पूरा अर्थ द्वितीय कक्षा का ही विषय है । 

आर यह नियम है कि रसादि व्यज्ञ्यार्थ सदा तृतीय कक्षा निविष्ट दी हे । यह निश्चित है । 
पड़ते हैं ( देखिये, काव्यप्रकाश उद्यास ५)। इस प्रकार and तो दोनों दी गानते है 
इसमें समानता है । हाँ, उनकी प्रतिपत्ति कौ सरणि या प्रक्रिया में दोनों सम्प्रदायों मे | 
परस्पर भेद हे । इन्दो लोगों के मतानुयायी आल्ह्ारिकोने-जिनरमे धन्य व घनिक मौ. 
शामिल -arat को grata तात्पर्य में ही शामिल करने की चेष्टा की दै ! 


at aus ऊपर किया गया है । घ्वनिवादी के इसी विरोध को धनिक ने पूवग रे | 
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वतुथः प्रकाशः २४ १ 


सेव निषेधवक्षा । तत्र द्वितीयकक्षाविधो क्रियाकारकसंसर्गानुपपत्तेः . प्रकरणात्पितारे वक्तरि 
पुत्रस्य विषभक्षणनियोगाभावात्‌ | 
wary च विभावग्रतिपत्तिलक्षणहितीयकक्षायां रसानवगमात्‌ | 
तदुः्तम्‌--“अभतिष्टमविश्रान्तं स्वार्थ यत्परतामिदम्‌ । 
वाक्य विगाहते तत्र न्याय्या तत्परताऽस्य सा ॥ 
यत्र तु स्वाथविश्रान्त॑ प्रतिष्ठां तावदायतम्‌ | 
तत्म्रसर्पति तत्र स्यात्सर्वत्र ध्वनिनां स्थितिः e 
इत्येवं सर्वत्र रसानां व्यक्षयत्वमेव । वस्तवळट्टारयोस्तु कचिद्वाच्यत्वं कचिद्व्य- 
mt तत्रापि यत्र व्यज्षयस्य प्राधान्येन प्रतिपत्तिस्तत्रेव घ्वनिः अन्यत्र गुणीभूतव्य- 


s 
रस से युक्त वाक्र्यो में हम देखते हैं कि वाक्यार्थं विभाव, अशुभाव या aanta होता है | 


विभावादि वे ज्ञान वाली द्वितीय कक्षा में ही रस-प्रतीति नहीं दो जाती, क्योंकि विभावादि तो रस 
कौ व्यज्ञना के साधन हैं, अतः उनका प्राग्माव होना आवश्यक है। विभावादि के साथ-साथ हो, 
द्वितीय कक्षा में ही, रस-प्रतिपत्ति कमी नहीं होगी ।' 

जैसा कि ध्वनिकार ने कह्दा भी है :-- 

“जव तक वाक्य अपने अर्थ पर समाप्त नहीं हो पाता, तथा पूरी तरइ ठीक नहीं बैठता, 
तथा किसी दूसरे अंश तक-अर्थ को उपपन्न करता है; तव तक उस अर्थ तक वाक्य का वाक्याथे 
माना जायगा । वाक्यार्थं के टीक नं बैठने पर जहाँ कहीं वाक्यार्थं ठीक बैठे वहीं तक ( विषं der 
आदि वाक्यों में निपेथरूप अर्थ तक ) तत्परता-वाक्यार्थपरता मांनी जायगी । 

लेकिन जहाँ वाक्य, वाक्र्यार्थ में आकर समाप्त हो जाता है, तथा अर्थे पूर्णतः प्रतिष्ठित या 
उपपन्न हो जाता है, और वाक्य किसी अन्य अर्थे का बोध कराने के लिए फिर से आगे बढ्ता है, 
तो ऐसे स्थलों पर वाक्यायै तो पहले ही विन्त हो चुका दै, अतः यह अन्य अर्थ व्यज्ञय दी होता 
है, ऐसे स्थलों पर ध्वनि का ही विषय दोता दै |” 

इन कारिकाओ के आधार पर स्पष्ट है कि विभावादिरूप वाक्या के विशन्त होने पर 
प्रतीत रस aga ही है, वाक्यां नहीं । वस्तु तथा अलङ्कार के बारे में दूसरी बात है । वे कहाँ 
यज्ञ भी होते हैं, कहीं वाच्य भी, किन्तु रस सदा म्यज्ञथ ही होता है। लेकिन वस्तु तथा 
अलङ्कार के व्यङ्गय रूप में भी जहाँ व्यज्ञयाथ वाच्यायै से प्रधान है, वहीं ध्वनि होगी, ओर स्थानों 
पर वाच्यार्थ के समकक्ष होने पर या वाच्यार्थ के प्रधान होने पर arni गौण दोगा, अतः वे 


काव्य शुणीमूत ब्यङ्गय ER a aga A m नार कइलायँगे | 


२. ध्यान रखिये विभावादि कारण से रसरूप कार्य तक Gi = Fe sare 
हो, पर वहाँ क्रम का सर्वथा अभाव नी चाहे वह क्रम शतपत्रपत्र 


हो । “तपत्रपत्रभेदन्यायेनाकलनात? | 
२. ध्वनिवादी काब्य के तीन भेद करता है ध्वनि ( उत्तम ), यणीभूत व्यक्षय ( मध्यम ) 
तथा चित्रकाव्य (अधम ) यह भेद व्यद्धयार्थ कौ प्रधानता या अप्रधानता के भाधार पर 
है 


T जाता है । ८ 
(क ) ध्वनि कान्य में व्यज्ञ थार्थ बाच्याथे a अधिक चमत्कारी तथा परधान होता है-- इद्‌- 


युत्तममतिशायिनि sage वाच्यादू ध्वनिर्वुधै; कथितः |! 
१ ६ gyo 
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waar: शब्दो वा यमर्थसुपसजनीकृतस्वाथी | 
्यङ्कः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥ 


जैसे कि ध्वनिकार ने कहा है :-- l | 
(बिस काव्य में शब्द अथवा उसका वाच्याथे, अथवा दोनों एक साथ, अपने वाच्याथे को 
तथा स्वयं को गौण बनाकर किसी अलौकिक र मणीयता वाले व्यज्ञयाथं को अभिव्यजित करते है, 
बार्न SS 
निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटं निर्ृष्टरागोऽधरो 
नेत्रे दूरमनञ्जने पुलकिता तन्वी तवेयं तनुः । 
मिथ्यावादिनि दूति बान्धवजनस्याश्चातपी डोदूगमे 
वापी खातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्‌ ॥ Saab 
«हे बान्धर्वो की पीड़ा न जानने वाली झूठी दूती, तू यहाँ से वावली में नहाने गई थी, 
उस अधम के पास न गई । तेरे स्तनों के प्रान्त भाग का सारा हौ चन्दन पुछ गया है, तेरे 
अधर ओऽ की लाली मिट गई है, दोनों नेत्रों के किनारे भ्न रहित हैं, तथा तेरा ae we 
शरीर भो पुळकित हो रहा दै |? 
यहाँ "तू उस अधम के पास न गई? इस विधिरूप वाच्याथ से “थे सब चिह्न वापी-स्नान के 
नहीं हैं । अपितु तू मेरे प्रिय के साथ रमण करके आई है? ae व्यङ्गयाथ प्रतीत द्वोता है, जो 
कान्य में वाच्या4 से प्रधान है। अतः व्यक्गयाथ के वाच्यार्थ से प्रधान दोने के कारण यहाँ 
ध्वनि कान्य है।  . | . 
(ख ) गुणीमूत व्यङ्गय में व्यक्षयार्थ वाच्यार्थं से प्रधान नहीं होता | 
å ( भतादृशि युणोभूतव्यज्वयं व्यज्ञये तु मध्यमस्‌ | ) 
ते-- 
बाणीरकुडङ्कुडौणंसउणिकोलाइळं सुणन्तीए | 
घरकम्भवावडाए बहुए सीअन्ति अङ्गाई॥ 
- ( वानौरङु्जड्डीनशकुनिकोछा इलं शृण्वन्त्याः । 
` ` गृहकमन्यापृताया वध्वाः सीदन्त्यज्ञानि ॥ ) 
‘Rae कुज से उड़ते पक्षियों के कोळाइळ को सुनाती हुईं, घर के काम में व्यस्त, बहू के गा 
Rae RÈ . .-: 
यहाँ शकुनि sere सुनकर अनो का शिथिछ पढ्‌ जाना arad है । प्रकरणादि के 
बस से शकुनिर्यो के उड्ने के कारणभूत, वेतसं-कुज में उपपति के आगमन की apd रू मे 
अतीति हो रहो दै । यहाँ यह व्यङ्गयार्थ प्रथम तो उतना चमत्कारयुक्त नहीं दै, जितना कि AH 
के खियिळ पढ़ जाने वाला? वाच्यार्थ । दूसरे यह बयज्गयाथ वाच्यार्थे का साधन बन कर उतै सई 
करता है। व्यङ्गयाथे की प्रतीति होने पर ही 'अज्ञो के श्चिथिळ पड़ने? का अर्थ घटित होता t 
Samad यहाँ वाच्याथै का उपस्कारक हो गया È । इस प्रकार व्यक्ञ्याथे के अप्रधान ( गौण ) गे 
ह Ri i ` | 
ग ) चित्र्यकाव्य (छङ्कार या अर्था रोता दै। N 
cc le छङ्कार रूप वाच्यार्थ इतना अधिक ६ E 
बिनिगंत मानदमास्ममन्विराद्‌ अवत्युपश्रुत्य यदृच्छयापि यस्‌ । 
ससम्प्रमेन्द्रहुतपातितागेढा निमौदिताक्षीब मियाउमरावती ॥ 


it 
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अधानेऽन्यत्र THT यत्राङ्गं तु रसादयः | 

काव्ये तस्सिज्ञलङ्वारो रसादिरिति मे मतिः ॥ 
यथा--उपोढरागेण” इत्यादि । तस्य च घ्वनेविवक्षितवाच्याविवक्षितवाच्यत्वेन 
द्वैविध्यम्‌ › अविवक्षितवाच्योऽप्यत्यन्ततिरस्क्रतस्वा्थोऽ्यान्तरसंक्रमितवाच्यश्षेति Rar 


उस काव्य को ध्वनि HET जाता है । भाव ae है कि ध्वनि काब्य में या तो शब्द अपने वाच्यार्थ 
को गौण वना कर व्यज्ञयार्थ की प्रधान रूप में प्रतीति करता है, या वाच्यार्थ स्वयं को गौण वना 
कर व्यङ्गयाथै की प्रतीति कराता है, या शब्द और अर्थ दोनों एक साथ वाच्यार्थं तथा स्वयं को 
गौण वना कर व्यज्य की प्रतीति कराते द । ( ध्यान रखने की वात है, इसीके आधार पर शब्द- 
शक्तिमूखक, अर्थशक्तिमूलक तथा उभयशक्तिमूलक, ये तीन ध्वनिभेद किये जाते हैं। Y 
(जस काव्य में वाक्यार्थ ( वाच्यार्थ ) के प्रधान होने पर, रसादि ( रस, वस्तु, या अलङ्कार, 
अथवा रस, भावादि ) उसके ag वन जाते है, उस काव्य में रसादि रसवत्‌ आदि अलङ्कार वन | 
जाते हैँ, ऐसा हमारा मत हे । ( शन स्थलों पर जहाँ व्यङ्गथार्थ वाच्यां का अङ्ग हो जाता है, | 
युणीभूतव्यङ्गय नामक काव्य होता है । ) 
जैसे “उपोढरागेण? आदि पद्य में व्यज्ञथां वाच्यार्थे का अङ्ग छो गया है, तथा प्रधानता 
वाच्याथ की ही दै । पूरा पद्य यों हैः-- 


उपोढरागेण विलोलतारकं तथा ग्रृद्वीत शशिना निशासुखम्‌ । | 
यथा समस्तं तिमिरांशुकं तया पुरोपि रागाद्‌ गलितं न लक्षितम्‌ ॥ 

“चन्द्रमा के उदय का वर्णन है । उदयकाछीन ललाई लिए चन्द्रमा पूरवे दिशा में उदित हो रहा 
है, उसकी किरणों से सारा अन्धकार नष्ट हो गया है । छलाई ( राग ) को धारण करने वाले. 
चन्द्रमा ने रात्रि के प्रारम्भिक अंश को, जिसमें तारे झिल्मिला रहे थे, इस तरह ग्रहण . 
किया कि उसकी ललाई ( प्रकाश ) के कारण रात्रि ने अपने सारे अन्धकार रूपी वल को फिसलते 
हौ न जाना । इस प्रस्तुत वाच्यरूप चन्द्रवर्णन के द्वारा कवि ने यहाँ नायक-नायिका-व्यवहार रूप 
अप्रस्तुत ग्यङ्गथार्थ कौ प्रतीति कराई दै । यहाँ पर समासोक्ति नामक अलङ्कार है। STR रूप में 
शब्दों के किष्ट प्रयोग के कारण नायक-नायिका-व्यवहार, समारोप प्रतीत दो रदा है।' प्रेम को 
धारण करते हुए नायक ( चन्द्रमा ).ने चब्नछ पुतलिंयों वाळी नायिका ( निशा ) के मुख को इस 
तरह चुम छिया कि उस नायिका ने प्रेम के आवेश के कारण आगे से गिरते हुए (गरित होते हुए 
अपने समस्त.वख् को भी न जाना । नायक के चूमने पर राग के कारण नायिका के वख एक 

दम शिथिक हो गये, और इते.राग के वशीभूत होने के कारण नायिका जान भौ न पाई । - . _ 
`` इस उदाहरण में व्यज्ञथार्थ गोण हौ है; क्योंकि प्रधानता प्रस्तुत -चंन्दोदय वर्णनरूप. वाच्या 

कौ ही है। अतः यहाँ गुणीभृतव्यज्ञ्थ दी है। तया यद say समासोक्ति रूप THRE का 

'उपनिदन्धकहै। | Oe eee या 10 प दु 

इस ध्वनि के सर्वप्रथम दो मेद है :- विवक्षितवाच्य ( अमिधामूछक ) तया 2202 

( रुक्षणामूलक ) अविवक्षितवाच्य के मी दो मेद होते हैः-अत्यन्त तिरसकतवाच्य को neat 
किच्छ | निवशितवाच्य ef के foram तवा even ण STS 
सोदे हल enced संश को क्कश भ 
 आंगो निजे हौ लवर बे बा । इस जरे दोका रुप भरणार वाख 
' वाच्या ही प्रधान है; हयग्रीव कौ वीरता वाल AH नगण्य । 
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* विवक्षितवाच्यथ असंलच्यक्रमः कमद्योत्यक्षेति द्विविधः, तत्र रसादीनामसंलच्यकमध्यनित्र 
प्राधान्येन प्रतिपत्तौ सत्यां अङ्गत्वेन प्रतीतौ रसवदलङ्कार इति । 

रपय 1 
है । जब काव्य में रसादि की प्रतिपत्ति प्रधान रूप से हो, असंलक्ष्यक्रम ध्वनि होती है। यदि 
रसादि अङ्गरूप में प्रतीत होते हों, तो वहाँ ध्वनि नहीं होती, वहाँ पर रसवत्‌ अलङ्कार ही होता है।' 


0 र कक कक कक न कक. कत तत रा भ प 
१. ध्वनि के मोटे तौर पर १८ भेद माने जाते हैं । इनमें मी पहले पहल लक्षणा के आधार पर 
दो भेद, तथा अभिधा के आधार पर दो भेद होते है । इन्हें क्रमशः अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य, 
अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य, असंलक्ष्यक्रम व्यज्ञ तथा संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य कदा जाता है। ध्वनि के 
भेदोपभेदों के विशेष प्रपञ्च के लिये ध्वन्यालोक या काव्यप्रकाशादि द्रष्टन्य हैं । यहाँ दिख्यात्ररूप 
में इन चार ध्वनिभेढों को स्पष्ट कर देना पर्याप्त होगा । हः 
अविवक्षितवाच्यध्वनि :--जहाँ लक्षक पद के द्वारा प्रतीत प्रयोजन 'रूप व्यज्यार्थ कान्य में 
प्रधान हो, वहाँ लक्षणामूलक अविवक्षितवाच्य ध्वनि होती है । लक्षणा के दो भेद होते है :- 
लक्षणलक्षणा तथा उपादानलक्षणा । अतः इन्हीं के आधार पर इस ध्वनि के भी दो भेद हो जाते 
हैं । लक्षणलक्षणा वाले व्यज््ार्थ की प्रधानता हो तो वहाँ अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य होगा | उपादान 
ढक्षणा में अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि होगी । इन दोनों के उदाहरण क्रमशः ये हैं :-- 
( क ) अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य :-- 
उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते, सुजनता प्रथिता भवता परम्‌। 
विदधदीइशमेव सदा सखे सुखितमास्स्व ततः शरदां शतम्‌ ॥ 
इस पथ में किसी अपकारो व्यक्ति के प्रति कहा जा रहा है :--“आपने हमारा, बड़ा उपकार 
किया हे, कहाँ तक कहें। आपने बडी सञ्जनता बताई है। मगवान्‌. करे आप इसी तरद्द उपकार 
करते सेकड़ों वर्ष सुखी रहें ।' यहाँ इस वाच्यार्थ के बाद 'आपने हमारा वड़ा अपकार किया हैं 
इस लक्ष्यार्थे के प्रतीत होने पर तृतीयकोटि में व्यङ्गयार्थ प्रतीत होता हे जो उस व्यक्ति कौ 
नौचता ध्वनित करता हे । अतः यहाँ वाच्याथं के पूर्णतः तिरस्कृत हो जाने ते अत्यन्त तिरस्कृत" 
वाच्य ध्वनि है। - 
(ख) अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य :-- 
सुखं विकसितस्मितं वशितवक्रिमप्रेक्षितं, समुच्छलितविश्रमा गतिर पास्तसंस्था मतिः | 
उरो झुकुरितस्तनं जषनमंसबन्धोदुरं बतेन्दुवदनातनो तरुणिमोहमो मोदते॥ 
यौवन से युक्त किसी नायिका को देखकर उसके यौवन के नूतन प्रादुर्भाव की स्थिति का 
करते इए कवि कह रहा है। इस चन्द्रसुखी नायिका के शरीर में यौवन का उद्गम प्रसन्न हो रह 
है। यौवन सचमुच अद्दोमाग्य है कि वह इस चन्द्रमुखी के शरीर में प्रविष्ट हुआ दै । इसी 
योबन फूला नहीं समाता । यौवन के प्रादुर्भाव के समस्त चिह्न इस नायिका में दृष्टिगोचर हो ररे | 
है । इसके मुख में सुस्कराइट विकसित दो रही दै । जिस तरह फूल के विकसित होने पर उ" | 
` फूट पड़ती दै, वैसे ही इसके मुख में सुगन्ध भरी पड़ी है । इसते नायिका पश्मिनी दे यई मौ | 
: व्यक्षना हो रही है। इसकी आँखो ने बॉकेपन को भी वक्ष में कर दिया है। इसकी दंडी न i 
सब लोगो को वश में करने at क्षमता रखती हे 1 जब यह चलती हे तो ऐसा जान पड़ता t 
कि विलास भोर लीळा छुलक पड़ रहे हों इसमें विलास तथा लीला का प्राचुय दै । अतः wee 
प्रत्येक अङ्ग मनोहर है । इसकी वृद्धि एक जगह स्थिर नहीं रहती । यौवन के आगम के 3 
-इसका मन अत्यधिक भधीर. तथा चश्जल हो गया है । पहले तो भोळेपन के कारण बढ़े ai i 


` 
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झत्रोच्यते-- 
वाच्या प्रकरणादिभ्यो चुद्धिस्था बा यथा क्रिया | 


CS 5 rene Eee 
ध्वनिवादी के इस पूर्वपक्ष का--जिसके अनुसार रस व्यक्षा है, तथा व्यक्षनाशक्ति प्रतिपाथ 


है--खण्डन करते हुए धनअय निम्नकारिका में अपने सिद्धान्तपक्ष का अवतरण करते हैं :-- 
किसी वाक्य को सुनकर या पढ़कर उस वाक्य के--प्रकरण, वक्ता, श्रोता, देश, काळ 

आदि का ज्ञान प्राप्त करके, इस प्रकरण के द्वारा हम वाक्य में प्रयुक्त कारकों को सहायता 

से वाक्य में साक्षात उपास शब्द के वाच्यार्थ के रूप में क्रिया का ज्ञान प्राप्त करते हैं। 


RRM Sp SU OCR 
सामने प्रियतम को देखकर इसको बुद्धि मर्यादित रहती थी, किन्तु अब वैसी नहीं रहती । गुरुजनों 


के सामने अव at aa तो मयाँदापूर्ग ही रहती है, पर प्रियतम को देखकर मन से अधीर हो 
उठती है। इसके वक्षःस्थल में स्तन सुकुलित हो गये हैं। कली की तरह ये स्तन भी कठिन है 
तथा आलिङ्गन योग्य हे । इसके जघनस्थल के अवयव उभर आये हैं इसका प्रत्येक अङ्ग अत्यधिक 
रमणीय हो गया हे, इन सव वातों को देखकर यइ जान पढ़ता है कि नायिका ने यौवन में 
पदापंण कर लिया है । 
यहाँ 'मोदते? 'बिकसित' “वशित' 'ससुच्छलित? 'मुकुलित' आदि शब्दों का लाक्षणिक प्रयोग हुआ 
है। इनते नायिका को पाकर यौवन का अपने आपको सौमाग्यशाली समझना, मुख का घुगन्वित 
होना, आदि आदि व्यञ्चार्थी कौ प्रतीति होती है, जिन्हें ऊपर पद्य की व्याख्या में स्पष्ट कर दिया 
गया है । यहाँ ये पद अपने वाच्यार्थं को रखते हुए रूक्ष्या की प्रतीति कराकर व्यङ्ग्या 
प्रतिपत्ति कराते हैं । 
विवक्तितचाच्य-जदाँ अभिषा द्वारा प्रतीत वाच्यार्थ हौ व्यझ््याथं प्रतीति कराता दो, वहाँ 
विवक्षितवाच्य ध्वनि होगा । इसी प्रक्रिया के आधार, पर दो भेद होते हैं । एक में वाच्याय से 
व्यज्ञ्याथं तक पहुंचने का क्रम लक्षित होता दै, दूसरे ( रसादि ) में यह 'शतपत्रपत्रभेदन्याय? से 
असंलक्ष्य होता है इस तरई इसके GORTA व्यज्ञ तथा असंलक्यन्गम HTM दो भेद होते हैं । 
इसके दम हिन्दी काव्य से दो उदाइरण दे रहे हैं । 
ग ) संलचयक्रमग्यङ्गथ-- 
पत्राडी तिथि पाश्वे वा धर के चहुँपास । 
नित प्रति पून्यौ ही रहत, आनन ओप उजास ॥ 
यहाँ वाच्य रूप वस्तु से “नायिका-सुख पूर्णचन्द्र है? इस seg ( रूपक अलङ्कार ) कौ 
PATA दो रहो है । यहाँ वस्तुरूप वाच्याथै से रूपक अढक्काररूप Saeed तक का क्रम 
अच्छी ace लक्षित हो जाता है। 
(घ) rr ces ue act a : 
मन है जात अजौ बहै, वा जमुना के तार 
यहाँ वाच्यायै के द्वारा Ament शकार की व्यक्षना हो रदी है। बाच्याये स्मृति तया 
औत्सुक्‍्यना उनके द्वारा विप्रलर्म TAK की अभिव्यञ्चना 
मक सञ्चारिभावों की प्रतीति कराकर उनकी ६ नहीं है । अतः वहाँ 
दार । वाच्यार्थ ते इस रसरूप व्यकधार्थ तक पहुंचने का क्रम sfa Sy 
म ध्वनि है । : : 
घ्यान र = चारों उदाइरणो i sat ही वाच्याय ते प्रधान है, अतः ध्वनि काव्य 


my ऐसा न होने पर काव्य में ध्वनित्व नहीं हो पाता, वह युगौभूत TE amt ` 
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वाक्यार्थः फारकैयुक्ता स्थायी भावस्तथेतरैः । ३७॥ 

यथा कोकिकवाक्येषु भ्ूयमाणकियेड “गामभ्याज इत्यादि अभ्नूयमाणक्रियेषु च 
द्वारं द्वारम्‌? इत्यादिषु स्वशब्दोपादानाठाकरणादिवशाद्‌ घुद्धिसनिवेशिनी कियेव कारंझे- | 
पचिता काव्येप्वपि कचित्‌ स्वशब्दोपादानात्‌ 'प्रीत्ये नवोढा भरिया’ इत्येवमादौ, ay 
अकरणादिवशान्षियताभिहितविभावाद्यविनाभावाद्वा साक्षाद्भावकचेतसि विपरिवरतमानो 
SS 
कभी कभी वाक्य में क्रिया का साक्षात्‌ वाचक शव्द उपात्त नहीं होता, फिर भी प्रकरणा- 
gee क्रिया का ( बुद्धिस्थ क्रिया का ) अध्याहार छर ही खिया जाता है । इस प्रकार 
वाक्य में चाहे क्रिया वास्य हो, या बुद्धिस्य हो; बही चाक्य का वाक्यार्थ दै। ठीक इसी 
तरद्द विभावानुभावब्यमिचारी के द्वारा स्थायी भाव काव्य के वाक्यार्थ ( तात्पर्य) के 
रूप में प्रतीत होता है। स्थायी भाव भी वाक्य में gka क्रिया की भाँति दाच्य न | 
होकर प्रकरण संयेद्य है! 2 

` हम देखते हैं कि किसी भौ लौकिक वाक्य में दो प्रकार कै पर्दो का प्रयोग होता हैं, एक 
कारक पद, दूसरे क्रिया पद । इन्हीं को मदरि)तथा दूसरे वेयाकरणों ने सिद्ध पद तथा साध्य 
पद कहा है । वाक्य का तात्पर्य वदी होगा, जो अमी तक सिद्ध नहीं है, किन्तु साध्य ही है। 
अतः क्रिया में ही वाक्य का तात्पर्य निहित होता है । किसी भी वाक्य में क्रियारूप aa 
( तात्पयं ) का/होना आवश्यक है, चाहे उस क्रिया के वाचक शब्द का प्रयोग वाक्य में हुआ 
हो या न हुआ हो । उदाहरण के लिए इम दो लौकिक वाक्यों को लेते हैं, एक में क्रिया वाच्य 
है, भूयमाण है, दूसरे में वह केवल बुद्धिस्थ दै, प्रकरणवेय दै । “गामभ्याज? ( गौ छे जावो) 
.इस वाक्य में या ऐसे ही दूसरे छोकिक वाक्यों में 'अभ्याज आदि.क्रिया भूयमाण दै, वक्ता 
इस क्रिया के वाचक शब्द का साक्षात्‌ प्रयोग करता है, तथा ओता को वह शब्द कणेशष्कुळी 
के द्वारा सुनाईं देता है । दूसरे वाक्यों में क्रिया का साक्षाद उपादान न भी पाया जाय, È 
“दार दवारं? इस वाक्य में क्रिया भूयमाण नहीं है; वक्ता उसका साक्षाद प्रयोग नहीं करता पर 
अकरणवश 'दरवाजा.खोलो? या “दरवाजा वंद करो” अर्थ खिया जा सकता है । दोनों दी 
में चाहे शब्द का प्रयोग हो, चाहे प्रकरण के द्वारा ही क्रिया बुडिस्थ हो जाय, slat स्थानों पर 
कारकों के द्वारा पुष्ट होकर क्रिया ही वाक्याथै का रूप धारण करती है। कारकपरिपुष्ट क्रिया ही f 
वाक्यार्थं या वाक्य का TÀ दै । 

'टीक यही वात काव्य के विषय में लागू होती है । काव्य में कभी कभी तो रत्यादि माव के 
वाचक शब्दों का साक्षात्‌ प्रयोग पाया जाता है, जेते 'प्रोत्ये नवोढा प्रिया? जैसे उदाहरणों में रवि | 
भाव के वाचक शब्द (पीत्व) का साक्षात्‌ उपादान पाया जाता है। दूसरे उदाइरणों में जो खार | 
रस या रति भाव के प्रतिपादक हैं, ऐसे शब्दों का उपादान नहीं भी,हो सकता है । Baa | 
में प्रकरण आदि के आधार पर शी काम्य के द्वारा वाच्यरूप में उपान्त (अभिडित) विभाव, अनुभाव | 
तथा सञ्जारी भावों के साथ स्थायी भाव का अविनाभाव सम्बन्ध DR के कारण, रत्यादि 
भाव सहृदय के चित्त में टोक उसी तरह स्फुरित होने जगता है, जैसे प्रकरणादि के कार” | | 
किसी वाक्य में प्रयुक्त कारकादि के दारा उनले अविनामावतया सम्बद्ध क्रिया को प्रतिपणि दो' 
è । इन रत्यादि स्थायी भावों के TW विभावो, अनुभावो या aaar का a काम्य 
साक्षाद शब्द से उपादान होता है, ये तो साक्षात्‌ वाच्यरूप में, प्रतिपन्न. होते ही हैं; ये संखार 
परम्परा के कारण, विभागों के पूर्वानुभव के आधार पर रत्यादि स्थायी भाव को gE करते है! 
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रत्यादिः स्थायी स्वस्वविभावानुभावव्यभिचारिभिस्तत्तच्छच्दोपनीतैः संस्क्ारपरम्परया परं 
प्रौडिमानीयसानो रत्यादिवाक्याथः । 

न . चाऽपदार्थशय वाक्याथंत्वं नास्तीति वाच्यम्‌-कार्यपरयवसायित्वात्तात्पर्यशक्तेः । 
तथा हि पोरुषेयमपौरुषेयं वाक्यं सवं कारयपरम्‌-अतत्परत्वेऽनुपादेयत्वादुन्सत्तादिवाक्यव् । 
काव्यशब्दानां चान्दयव्यतिरेकाभ्द्यां निरतिशयसुखास्वादव्यतिरेकेण प्रतिपायप्रतिपादकयोः 


SS TNT TTT TTT TTT TT 


इस प्रकार काव्य में वाच्यरूप में उपाप्त विभावादि केद्वारा प्रतीत, काव्य में वाच्यरूप से उपात्त 
अथवा प्रकरणादि के द्वारा युडिस्थ रूप में प्रतीत रत्यादि स्थायी भाव, किसी exe जेसी 
कल्पित शक्ति का विषय न होकर, काव्य का वास्तविक वाक्यार्थे ही दै । 

रसादि प्रतीयमान अर्थ वाकय में प्रयुक्त पर्दो के वाच्याथे तो है दी नहीं, अतः अभूयमाण 
पर्दो वाले अर्थ को वाक्याथ कैसे माना जा सकता है। वाक्य तो पर्दो का सङ्घात है, अतः पदों 
के वाच्यार्थी का समूह ही वात्रयार्थं कहा जा सकता है । ऐसी दशा में 'अम! धार्मिक आदि 
उदाइरणों में निपेधवाची पद के न होने से निषेध को पदार्थ भाब के कारण वाक्यार्थं नहीं माना 
जाना चाहिए । ठीक यही बात रस के विषय में कही जा सकती है । यदि पूर्वपक्षो इस प्रकार कौ 
दलील दे, तो ठीक नहीं । अपदार्थ रसादि को वाक्यार्थे नहीं माना जा सकता, AE कहना ठीक 
नहीं दै । क्योंकि तात्पर्य शक्ति का पर्यवसान वक्ता के प्रयोजन (कार्य) तक रद्दता है । जिस प्रकार 
अभिधा शक्ति का साध्य वाच्यार्थे है, लक्षणा शक्ति का साध्य लक्ष्यार्थे है, ठीक वैसे ही तात्पर्ये 
- शक्ति वक्ता के कार्य को प्रतिपादित करती है । अत्तः जहाँ तक वक्ता का कार्य प्रसारित दोगा, वहीं 
तक तात्परय॑शक्ति का क्षेत्र होगा । यदि वक्ता का कार्य 'निषेधरूप? है, यदि वक्ता को निषेधार्थे ही 
ade है तो तात्पर्य शक्ति की सीमा at तक मानी जायगी, उसका योतन कराने के वाद ही 


anert शक्ति क्षीण होगी । संसार में जितने वाक्यों का प्रयोग दोता है, चाहे वे लौकिक भाषा के - 


की भिदि ही उस 
वाक्य हों, या वैदिक वाक्य दों, किसी कार्य को लेकर आते है, उस प्रयोजन 
वाक्य का लक्ष्य Stat दै । यदि वाक्य में कोई काये या प्रयोजन न दोगा, तो उन्मत्त प्रलपित कौ 


तरह उस वाक्य का लौकिक उपयोग न हो सकेगा। कार्यद्दीन वाक्य का प्रयोग करने पर वक्ता, : 


के समान निरेक 
ओता को किसी प्रकारके भाव की प्रतिपत्ति न करा सकेगा, व उन्मत्त प्रलाप 
ष्वनिसमू ( न कि वाक्य) छोगा। अतः स्पष्ट है कि. किसी मी लौकिक या वैदिक वाक्य में 
का ह विमावादिं भर्थ की प्रतीति होती हैं, तथा विमावादि स्थायी भाव 


तथा रस की प्रतौति कराते हैं। ऐसी दशा में कान्य के शब्दों (काव्य में प्रयुक्त वाक्य ) का 


में तदभिधायक शब्दों का 
विभावादि रूप अर्थ से अन्वय व्यतिरेक रूप' सम्बन्ध गा e = cai शब्दादि दी 


प्रयोग दोगा तो विभावादि की प्रतीत होगी, अन्यथा न 
विभावादि कौ प्रतीति कराते है । इन काव्योपात्त, शब्दों या विभावादि में et निरतिशय सख 


का आस्वाद-रस रूप अलौकिक आनन्द की चवेण 
न होना, तथा एक के अमाव में, दूसरी वस्तु 


१. एक वस्तु के होने पर, दुसरी लाता $ । ( तत्सत्वे IT अन्वयः, OTT 


का न रएना, अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध कहलाता 
तदभावः व्यतिरेकः । ) 
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अदृत्तिविषययोः प्रयोजनान्तरानुपलब्धेः स्वानन्दोदूभूतिरेव कायत्वेनावधार्यते, तहुदूभूति- 

निमितत्वं च विभावादिसंसष्टस्य स्थायिन एवावगम्यते, अतो चाक्यस्याभिधानशक्तिस्तेन 

तेन रसेना55कृष्यमाणा तत्त्वार्थ पेक्षितावान्तरविभावादिप्रतिपाद्नद्वारा स्वपयंचसा- 

यितामानीयते, तत्र विभावादयः पदाथस्यानीयास्तत्संसुशे रत्यादिरवाक्यार्थः । तदेतत्काव्य- 
७ [| क à 

वाक्यं यदीयं ताविमो पदाथवाक्याथो । 


न चेवं सति गोतादिवत्युखजनकत्वेडपि वाच्यवाचकभावानुपयोगः विशि एविभावादि- 
सामग्रीविदुषामेव तथाविधरत्यादिभावनावतामेच स्वानन्दोद्भूते» तदनेनातिप्रसङ्गोऽपि 


— EEE EEE 


प्रतिपाच है। इस प्रकार काव्यप्रयुक्त शब्दों कौ प्रवृत्ति, उनका प्रयोग, विभावादि स्थायी = 
उव रस के लिए होता हे । इनमें मौ विभावादि स्थायी भाव तथा रस के प्रतिपादक हैं, रस व 
भाव उनके प्रतिपाध । काव्य, काव्योपात्तशब्द, विभावादि, तथा स्थायी भाव एवं रस परस्पर 
दिखाई की पर्यालोचना करने पर काब्यरूप वाक्य का हमें केवळ एक ही कार्य अथवा प्रयोजन 
par sen है, वह है सहृदय के चित्त में आनन्दोद्भूति करना । इस प्रयोजन के अतिरिक्त 
TE र कोइ प्रयोजन दिखाई नहीं पड़ता, अन्य किसी भी काव्यप्रयोजन की उपलब्धि नहीं 
से कः a eros को ही काव्य का कार्य माना जायगा | यह आनन्दोदभूति विभावादि 
करने पर हो दे कारण होतो है। काव्य में विभावादि ते युक्त स्थायी भाव की पर्यालो चना 
वाक्य कौ प व मागर Sts होती है । इस प्रकार हम देखते हैं कि काव्यप्रयुक्त 
eae: ils खि ( तात्पर्यं शक्ति ) काव्य के प्रतिपाद्य तत्तत्‌ रस के दार वक 
तात्पर्य शक्ति को = शक्ति को क्रियमाण होने को वाध्य करता है। इसलिए वाक्य कौ प्रतिपादक 
कता होती है, तथ स रूप स्वार्थ को प्रतीति कराने के लिए विभावादि अन्य साधनों की आवश्य- 
पयेत्रसित होती è Ler वियाति के अधिपादत के द्वारा ही ag शक्ति रस की प्रतीति कराकर 

। र्तपतीति की सरणि में काञ्यप्रयुक्त पदों के अर्थ ( पदार्थ ) विभावादि दै, 


तथा इन rac 
विमावादि ते संसृष्ट रस्यादि स्थायी भाव काव्य का वाक्यार्थ है । एस प्रकार वह : 


काव्यवाक्य हो है, जिसके विभाव पदार्थ हैं, और स्थायी माव वाक्यार्थ । ( अतः स्पष्ट दै कि स्थायी 


भाव तया रस की प्रतीति sae न होकर न 
३ का वाक्य ५ प्र्त 
नामक क्पित शक्ति का विषय न होकर, तात्पयंशक्ति का m : तथा उसकी प्रतीति व्यञ्चना 


इम देखते है कि गोतादि के अवण के वाद सुख (आनन्द ) उत्पन्न होता है । पर गीतादि 


उत्त नहीं 
इख के वाचक नहीं, न बहु दुख गीतादि का वाच्य हो। ठीक इसी तरह काव्य तथा उसते ` 


प्राप्त 

के ree aoe TRAST रस) के बारे में कहा जा सकता है। अतः काव्य तया रस 
नदी । गौवादि तया तब्जनित दुर बात दो पाता । यदि पूली देती युक्ति दे, तो डोर 
हम देखते हैं कि काव्य से ee वाडा दृष्टान्त काव्य तथा रस के बारे में देना ठीक नहीं होगा | 
सामग्री का ज्ञान रखते हैं भेक व्यक्ति को रस-प्रतौति नहीं होती । जो लोग विशिष्ट चिभावादि 
mart के इवय में कार्य Ta उस भकार के रत्यादि भाव की भावना ते युक्त हैं, केवल उन्हं 
भी स्पष्ट हो जाता है कि इन आ रसपरक आनन्दं की प्रतीति होती दै। शसते TE 
श्रुत्य, भरसिकों को आनन्द की प्रतीति ee eee रहित तथा रत्यादि भावो की भावना ते 
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निरस्तः RR 'च वाक्यार्थनिरूपणे परिकल्पिताभिधादिशाक्तिवरोनैव समस्तवाक्यार्थाचयतेः 
शक्त्यन्तरपरिकत्पन प्रयासः यथावोचाम काव्यनिर्णये-- 

“तात्पर्यानतिरेकाश्य व्यज्ननीयस्य न ध्वनिः | 

किसुक्त स्यादश्रुताथतात्पर्येऽन्योक्तिरूपिणि ॥ १ ॥ 

विषं भक्षय पूवो zat परसुतादिषु । 


2222 >>> NR 

इस प्रकार इमें पता चलता दै कि रस के वाक्यार्थे रूप में निरूपित कर देने पर अब तक 
दार्शनिकों तथा आलझारिकों द्वारा स्वीकृत अभिधा आदि ( तात्पर्यशक्ति, लक्षणा ) शक्ति के 
दवारा ही समस्त श्रूयमाणपदार्थ या अभ्रूयमाणपदार्थं की प्रतीति हो हौ जाती दै । इसलिए व्यञ्चना 
जेसी अलग से शक्ति को करपना व्यर्थ का प्रयत्न दै । इसी बात को इम काव्यनिर्णय नामक दूसरे 
qa में वता चुके हैं । 

धनिक ने काग्यनिणेय से उद्धृत इन कारिकाओं में से प्रथम पाँच कारिकाओं में व्य्षनावादी 
qig को saga किया दै, तथा बाद की दो कारित्ताओं में सिद्धान्तपक्ष की प्रतिष्ठापना की है। 
इनमें भी चतुर्थे कारिका में धनिक का सिद्धान्त वादविवाद के रूप में आ गया है। अतः १, २, ३ 
तथा ५ कारिका में ही पूर्वपक्ष है । 

व्यञ्जना तथा ध्वनि के विरोधियों का कहना है कि “काब्य में प्रतीयमान या व्यज्ञनीय अथे 
का समावेश तात्पर्य में ही हो जाता है? इसलिए प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति तात्पयंशक्ति के दारा 
ही हो जाती है, “फिर इसके लिए व्यञ्जना जैसी शक्ति की कल्पना, या इस प्रतीयमान अर्थ को 
ध्वनि कहना ठीक नहीं ।? इन ध्वनिविरोधियों ते हम पूछना चाहते हैं कि जहाँ वक्ता का तात्पयं' 
भूयमाण नहीं है, उसका काव्य में साक्षात्‌ प्रयोग नहीं हुआ है, पर फिर भी अन्योक्ति के कारण 
अतीयमान अर्थ की व्यञ्जना हो ही रही है; ऐसे स्थलों पर अश्वुतपदार्थ में वाक्यार्थे ( तात्पयं ) 
कैसे माना जा सकेगा । ( जैसे 'कस्त्वं भोः कथयामि दैवहतकं मां विदि शाखोटकं? आदि पूर्वोदाहृत 
पथ को रे ळीजिये। इस पद्य में कहने वाला कवि शाखोटक जेते जड़ वृक्ष के निवेंद का वर्णन 
कर रहा है। यहाँ कवि की इच्छा में तात्पर्य हो सकता है, शाखोटक के निवेंद में नहीं है, 
क्योकि वहाँ वक्ता का प्रयोजन नहीं है। इसढिये व्यश्याथे का तात्पये में अन्तर्माव नहीं हो 
सकता । व्यजना की अपेक्षा होने पर ध्वनि की भी सिद्धि दो ही जाती है। ) 

तात्पयंवादी 'विषं अक्षय, मा चास्य TÈ भुङ्क्थाः ( विष खालो, इसके घर भोजन न करो ) 
इस वाक्य के आधार पर व्यञ्जना तथा ध्वनि का समावेश TTS शक्ति तथा तात्पर्य में करते हैं। 
उनका कइना है कि प्रकरणश्ञान के बाद वक्ता के पित्रादि हितैषी होने पर 'जहर खालो' वाळा 
विध्यर्थं ठौक नहीं वैठता, क्योंकि कोई पिता या मित्रपुत्रादि से यह न सय च्य 
निषेधाथंरूप अर्थ लेना पडेगा । यह निषेधार्थ अभयमाणपद है, तथा ध्वनिवादी a ता) 
मानता ही दै । प्रतीयमान रसादि भी ठीक इसी तरह अभूयमाणपद हैं; तथा वे त कर 8 
हौ माने जाने चाहिए । इस ध्वनिविरोधी मत की दलील का उत्तर देते हुए ae Ñ ae 
कि जो अभूयमाणपदादि में आप छोग तात्पर्य मानते है, वह मौ ठोक नहीं, षुं अक्षय, 


oe 


{nen चतािओीछ७थछ डडल 


थे ae क्वाम्यनिणंयः नामक TORIC अन्य 
१. धनिक ने दशरूपक at 'अवलोक वृत्ति' के अतिरिक्त 'काव्य 
कौ रचना की थी । किन्तु खेद का विषय है किथनिक का Sees ee oe 
में धनिक ने व्यक्षनावृत्ति का विशेष रूप से खण्डन किया था, ह 
काब्यनिणंय की कारिकाओं से चलता दै! 
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प्रसज्यते ग्रधानत्वाद्‌ ध्वनित्वं केन वायते ॥ २ ॥ 
ध्चनिश्वेत्स्वाथविश्रान्तं वाक्यमर्थान्तराश्रयम्‌ । 
तत्परत्वं त्वविश्रान्तो, तन विश्रान्त्यसम्भवात्‌ ॥ ३ ॥ 
एतावत्येच विश्रान्तिस्तात्पयंस्येति किक्ृतम्‌ | 
यावत्कार्यप्रसारित्वात्तात्पयै न॒तुलाइतम्‌ ॥ ४ ॥ 


mmr न 
इस वाक्य से प्रतीत अर्थ जिसका प्रयोग पुत्रादि के fee किया गया है, वहाँ सी ‘see खा छेने 
ते मी घुरा झच्चुभोजन है? यह प्रतीयमान अर्थ तात्पयंशक्ति के द्वारा प्रतीत नहीं हो पाता, अतः 
यहाँ ध्वनि ही है तथा इसकी प्रतीति व्य्जना व्यापार से ही होती है। इस अर्थ में ध्वनित्व को 


कौन मना कर सकता है ? याच 
ध्वनि वहीं होगी, जहाँ स्वार्थ ( वाक्य का तात्पर्यार्थ ) एक बार समाप्त हो गया हो, वह 


विश्रान्त हो गया हो, तथा वाक्य किसी दूसरे तात्पर्याथभिन्न प्रतीयमान अर्थ का आश्रय ले । 
जैसे भ्रम धार्मिक? वाकय में तात्पर्ये विध्यर्थ में ही विश्रान्त दो जाता है, किन्तु वाक्य निषेधरूप 
प्रतीयमान की भी प्रतीति कराता है । ऐते स्थलों पर ही ध्वनि हो सकेगी । यदि स्वार्थ विआन्त 
नहीं हो सका है, तो उसकी विश्रान्ति सीमा तक तात्पर्य .माना जायगा । पर इस वात से ध्वनिः 
विरोधी सहमत नहीं है । ध्वनिविरोधी धनिक का कहना है कि जहाँ कहीं saga माना जाता है, 
वहाँ व्यज्ञय या ध्वनि मानना ठीक नहीं होगा, क्योंकि किसी भी वाक्य के वाक्यार्थे या तात्पर्यां 
की विशान्ति होना असम्भव है--काव्य के प्रयोजन पर ही जाकर वह विश्रान्त होता है ' 
' (इस तृतीय कारिका में "तत्परत्वं त्ववित्नान्ती? तक पूर्वपक्षी ध्वनिवादी का मत है, "तन्न 
यिश्रान्त्यसम्मवात्‌? यह सिद्धान्तपक्षौ धनिक का मत हे । आगे की चतुर्थ कारिका में भी सिद्धान्त 
पक्ष ही उपनिबद्ध हुआ है । पञ्चम कारिका में फिर ध्वनिवादी का मत हे, तथा पष्ठ एवं सप्तम 
कारिका में पुनः सिद्धान्त पक्ष की प्रतिष्ठापना । ) 

ध्वनिवादी तात्पय क्रं आबन्त होने पर तो तात्पर्य शक्ति का विषय मानता है, तथा उसके 
श्रान्त होने पर भी अर्थान्तर प्रतीति होने पर उले sagan) मानते हुए व्य्जना तथा ध्वनि का 
विषय मानता है । इस विषय में सिड़ान्तपक्षी उससे यह पूछता है कि किसी मी ( अमुक) 
वात्य में तात्पर्य यहीं तक हे, बस इसके आगे नहीं, उसकी यहाँ विश्रान्ति हो जाती दै, एस 
बात का निर्धारण किसने कर दिया है १ वस्तुतः किसी भी वाय के वाक्यार्थ या तात्पर्य की कोई 
निश्चित सीमा निवड नहीं की जा सकती । तात्पर्य तो जहाँ तक 'वक्ता का प्रयोजन ( कार्य ) दोता 
है, वहीं gi फैला रहता है; इसलिए वह इतना हो है, इससे अधिक नहीं ऐसा तौर या माप 
जोख नहीं है । तात्पय॑ को किसी तराजू पर रख कर नहीं कहा जा सकता, कि इतना तात्पर्य है 
बाकी अन्य वस्तु । इसलि तुम्हारा व्यश्च भी तात्पर्य ही में अन्तनिविष्ट हो जाता दै । 


= rem 


“SA NREL ie टेस्ट 
१. इस सम्बन्ध में यह कह देना होगा कि मम्मट आदि ध्वनिवादियों ने इस वाक्य के 
निषेधरूप अर्थ को sage न मानकर तास्प्य हो माना ई। 'विषं भक्षय? वाळे वाक्याथे का निधा 

वे 'मा चारय गृहे मुङक्था इसे उत्तराधपरंक मानते है तथा 'चः से सम्बद्ध होने के कारण दे 
वाक्यों को उद्देश्यविधेयरूप से सम्बढ मान ळेत है । अतः इस उदाहरण को व्यक्षना का SATE 
वे भी नहीं मानते । मम्मट यहाँ तात्पर्य में अश्रूयमाणपदर्व भो नहीं मानते, क्योंकि इस वाक्य $ 
उत्तरां में 'मा चास्य Te ुङक्था?' में निषेध स्पष्टत; वाच्य है । | 
( देखिये-काव्यप्रकाश उल्छास ५ ३. २९८) 
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भ्रम धार्मिक विश्रव्धमिति भ्रमिकृतास्पदम्‌ | 
निर्व्याबृत्ति at चाक्यं निषेधमुपसर्पति ॥ ५ ॥ 
प्रतिपाद्यस्य विश्वान्तिरपेक्षापूरणाद्यदि १ 
चकतु्िवक्षितप्रापेरविश्रान्तिन चा कथम्‌ ॥ ६ ॥ 
पोरुषेयस्य वाक्यस्य ` विवक्षापरतन्त्रता | 
वकत्रभिप्रेततात्पर्यमतः काव्यस्य युज्यते ॥ ७ ॥? इति । 
अतो न रसादीनां काव्येन सह व्यक्ग्यव्यञ्ञकभावः | किं तहि ? भाव्यभावकसम्बन्धः 


ध्वलिवादी “श्रम धार्मिक विश्रब्धः वाळी प्रसिद्ध गाया को लेकर निम्न युक्ति के आधार पर 
तात्पर्यवादी से वाद करता है कि इस गाथा में निपेधरूप अर्थ वाक्यार्थ नहीं माना जा सकता । इस 
गाथा में वाक्य ्रमिक्रिया? की अतीति कराता दै । नायिका धार्मिक को “मजे से धूमो? यही कह 
cet है । इस गाथा का वाक्य विध्यर्थपरक ही है, अतः तात्पर्य विध्यर्थ में ही होगा । वाक्य में तो 
equa; निषेध का उल्लेख नहीं, वह अमणक्रिया के बोधक पंद से ही युक्त है, भ्रमणनिपेथ के 
बोधक पद का वहाँ प्रयोग नहीं ऐ । इसलिए ऐसा वाक्य निषेधपरक वैते हो सकता है ? अतः 
, निपेधपरक अर्थ की प्रतीति तात्पर्य ते भिन्न वस्तु है हमारे मत में वह व्यज्ञ्याथ है, तथा व्यञ्जना 
शक्ति के द्वारा प्रतिपा है । 

ध्यनिवादी के मत का खण्डन तथा तात्पर्य वृत्ति की स्थापना का उपसंदार करते इए धनिक 
सिडान्तपक्ष का निवन्धन कर रहे हैं :--आप छोग “भ्रम धार्मिक Rasa? इत्यादि गाथा में केवळ 
इसलिए विध्यर्थमात्र को तात्पर्य मान लेते हैं कि वहाँ अपेक्षा की पूर्णता हो जाती हे । जव कोई 
श्रोता इस वाक्य को सुनता है, तो वह विध्यर्थरूप में अर्थ लगा लेता है, तथा उसे वाक्यार्थेपू्ि के 
लिये किसी अन्य पद कौ आवश्यकता नहीं पडती । इसलिए ध्वनिवादी इस विध्यर्थ में तात्पये 
की विभान्ति मान लेते हैं। ठीक है ओता की दृष्टि से यहाँ विआन्ति हो भौ, तो भो वक्ता 
( कुलटा नायिका ) का अभिप्राय तो विध्यर्थक नहीं है । यदि विध्यर्थक तक हो अर्थ मान लें, तो 
वक्ता के अभिप्राय की प्रतीति न हो सकेगी, तथा वाक्य का सच्चा aĵ 2i वक्ता का अभिप्राय 
हो है! जब तक वक्री नायिका का आशय 'तुम वहाँ कभी न जाना, नई तो तुम्हें शेर" मार 
डालेगा? ज्ञात नहीं होता, तब तक वाक्यार्थ की अविथान्ति क्यों नहीं होगी ! वस्तुतः इस जाने 
वक्त्री कुलटा नायिका के अभिग्राय को, निषेधरूप अर्थ को, जान छेने पर ही तात्पये की विभान्ति 
द्दो , उसके पूरे कदापि नहीं । 
: ats fate वाक्य किसो न किसी विवक्षा पर आश्रित teat है। a कोई 
वक्ता किसी भी वाक्‍य का प्रयोग करता है, तो वह किसी वात को कहना चाहता है । लोकिक 
area में तात्पयांध उसी वस्तु में होगा, जो वक्ता का अभिप्राय है । ठोक यदी वात TRR 
घटित होती दै । काव्य में रसादि अर्थ ( जिन्हें ध्वनिवादी व्यज कहते हैं ) काव्य के या 
अभिप्रेत हैं, अतः वे तात्पर्य हो दै । . ७ 

si हर a a कि काव्य का रस के साथ BEEN सम्बन्ध ga क 

काव्य का व्यक ही है, न रसादि व्यज्ञय दी । तो फिर इन दोनों में कोन सा Se ee 
तवा रस में aren माव्यमारक्र भाव या TTT m n ae “भावना? 
Wet । सहृदय के मानस में स्थायी भावया रस कौ चणा होती दे, खाडि याम 
भी कहते है । इसी के आधार पर काव्य ATH है, रस उसके माग्य | सद्ददः 
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काव्यं हि भावकं, भाव्या रसादयः | ते हि स्वतो भवन्त एव भावकेषु विशिष्टविभावादि- 
मता काव्येन भाव्यन्ते | 
न चान्यत्र राब्दान्तरेषु भाव्यभावकलक्षणसम्बन्धाभावात्‌ काव्यशाब्देष्वपि तथा 
आन्यसिति वाच्यम्‌-भावनाक्रियावादिभिस्तयान्नीकृतवात्‌ | किच्च जा चान्यत्र तथास्तु 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यामिह तथाऽवगसात्‌ | तदुक्तम्‌ 
TT ्  ््््ल््ल्लr्् — — = ———— 
अपने आप ही पंदा होते हैं, तथा तत्तव रस के अनुकूल विशिष्ट विभावों के द्वारा कान्य उनकी 
भावना कराता है ।' 
कव्य तथा रस के माव्यभावक सम्बन्ध के विषय में पूर्वपक्षी एक TET उठा सकता है कि 
दूसरे शब्दों तथा उनके भरथो में भाव्यमावक रूप सम्बन्ध नहीं पाया जाता । काव्य के शब्द मी, 
इतर शब्दों की ही तरद हैं, इसलिए काव्य तथा उनके अर्थ रसादि में भी भाव्यभावक लक्षण 
सन्य का अभाव ही होना चाहिए । धनिक का कहना है कि पूर्वपक्षी के द्वारा यह शक्का उठाना 
ठोक नहीं । भावना नामक क्रिया को मानने वाळे भावनावादौ मीमासकों ने "भावना? क्रिया में 
भाव्यभावक सम्बन्ध माना ही है । उनके मतानुसार KÅRA यजेत? या “पुत्रकामो यजेत” इत्यादि 
शुतिसञ्जोदित वाक्यों के अमाण के अनुसार यागादि क्रिया से स्वर्गादि की प्राप्ति होती है । इस 
प्रकार मौमांसक यागादि क्रिया तथा स्वर्गादि फल में “भावना? क्रिया की कल्पना करते हैं । यागादि 
डी रूप कारण के द्वारा स्वर्ग-प्राप्ति रूप कार्य निष्पन्न होता है । यागादि क्रिया भावक है, 
स्वगप्राप्ति भाव्य । इस प्रकार मीमांसक दाझनिकों ने इस सम्बन्ध को माना ही है, इसलिए यह 
क जितक m कल्पना शाखानुमोदित है । शब्दों के अन्य लौकिक प्रयोगों में, या अन्य 
य aS AE माज्यभात्रक सम्बन्ध नहीं होता, यह तो काव्य तथा रस के सम्बन्ध में दी 
त Se की पुष्टि काव्य तथा रस के परस्पर अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध ते हो जाती 
कदर वक पदों का प्रयोग नहीं होगा तो किसी तरह भी रस की “मावना (चणा) 
दै सकेगी, तथा उसके होने पर सहृदयहृदय में रसादि अवश्य भावित होंगे, इस अन्वयन्यतिरेक 
सरणि से यह स्पष्ट है कि काव्य तथा रस में भाग्यमावक सम्बन्ध है । 


Fea के परस्पर सम्बन्ध, एवं विभावादि तथा रसादि के परस्पर सम्बन्ध के 
oe चार सत विशेष प्रसिद्ध हैं । ये मत भट्ट छोछट, IET, AEN: 
TAIRA हे । इन मतों का संक्षिप्त विवेचन इसी ग्रन्थ के भूमिका माग में 
aS है भट्ट नायक ने व्यक्षनावादियों का खण्डन करते हुए विभावादि एवं रस में परस्पर 
‘ A am se . माना है। उन्होंने इसके लिये अभिधा के अतिरिक्त 'मावना? तथा 
क A इन दो व्यापारी कौ कल्पना की थी । भडुनायक के अनुपलब्ध ग्रन्थ 'दृदयदर्पण में 
[ विवेचन किया गया था। निक का काव्य तथा रस में माव्यमावक सम्बन्ध मानना AS 
ae का ही प्रभाव है । सम्भवतः धनिक को हृदयदपंण का मौ पता दो । वैसे ध्यान ते देखने 
ह बटा रया t E en के सम्बन्ध के विषय में धनिक का कोई स्वतन्त्र मत नहीं रहा 
Co र छट के 'दौध॑दीघंतरव्यापार? तथा भइनायक के भावना व्यापार से प्रभावित 
धनिक ने तात्पयेशक्ति वाला मत भो मिला दिया है, जो भट्ट Stee का दषः 
gir अभिधाव्यापार? ही È । एक स्थान पर धनिक IFT ÈA ऋणी हैं, जहाँ वे दुष्यन्तादि 
सृण्मयद्विरद? के समकक्ष रख कर शङ्क के “चित्रतुरगादिन्याय' का ही भामय लेते हैं । 
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“भावाभिनयसम्बन्धान्मावयन्ति रसानिमान्‌ । 
यस्मात्तस्मादमी भावा विज्ञेया नाटथयोक्तभिः ॥? इति । 
कथं पुन रगृहीतसम्बन्धेभ्यः पदेभ्यः स्थाग्यादिप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ? लोके तथाविध- 
चेश्ायुकल्ीपुंसादिघु रत्यायविनाभावदर्शनादिह्ापि तथोपनिबन्धे सति रत्याद्यविनामूत- 
च्टादिप्रतिपादकशब्दश्रवणाद्‌भिधेयाऽविनाभावेन लाक्षणिकी रत्यादिप्रतीतिः ! यथा 
च काव्याथस्य रसभावकत्वं तथा5ग्रे व्यामः | 
रसः स एव स्वाद्यव्वाद्रसिकस्यैत्र वत नात्‌ | 
नाचुकायस्य वृत्तत्बात्काव्यस्यातत्परत्वतः ।। ३८॥ 


जैसा कि wer मौ गया है :-- 
भाव, भावों तथा अभिनय के द्वारा अथवा भावों के अभिनय के द्वारा cal की भावना कराते 
हैं, इसीलि५ नाख्चप्रयोक्ता इन्हें भाव कहते हे । इससे यह सिद्ध है कि स्थायी भाव रसों की भावना 
कराते हैं । अतः रस माव्य है, यह भी स्पष्ट हो जाता दै । इसके आधार पर काव्य तथा रस में 
माव्यभावक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। 
काव्योपात्त पदों से रत्यादि स्थायो भावो की प्रतीति के विषय में पूर्वपक्षी फिर प्रश्न उठाता है 
कि काव्योपात्त पदों का रत्यादि भावों से कोई सम्बन्ध नहीं रहता है, अन्य शब्दों तथा उनके 
अर्थी में अभिधा व्यापार इसलिए काम करता हू कि वे अर्थ उन-उन पर्दो के सङ्केतित अर्थ होते हैं । 
स्थायी काव्यो पात्त शब्दों का agaa अथे तो दै हो नहीं । अतः रत्यादि से कोई सम्बन्ध न होने 
से काव्योपात्त पद स्थायी आदि भावों या रस की प्रतीति केसे करायेंगे ? इस शङ्का का उत्तर 
सिडान्तपक्षी at देता दै । हम संसार में दो प्रेमियों को देखते हैं, या ख्री-पुरुषों के परस्पर अनुराग 
को देखते हैं । ये जी-पुरुष नाना प्रकार की प्रेमपरक चेष्टाओं से युक्त दिखाई देते है श्नकी ये 
चेष्टाएँ देखकर अविनाभाव सम्बन्ध से हम रत्यादि का भी दशन कर लेते हैं । उन अनुरागपूर्ण 
'चेष्टाओं को देखकर इम उनके परस्पर प्रेम को जान लेते Zi ठीक यह्दी बात काव्य के विषय में 
कही जो सकती है । काव्य में तत्तत्‌ स्थायी माव की चेष्टाएँ निवड की जाती हैं। काव्य में प्रयुक्त 
शब्द इन चेष्टाओ के वाचक है! इस प्रकार काव्योपात शब्द के सुनने ते चेष्टाआं कौ प्रतीति होती 
है और चेष्टाएँ अविनाभाव सम्बन्ध के द्वारा रत्यादि भाव की प्रतीति कराती है । : इस प्रकार 
काञ्योपात्त शब्दों के अवण से अभिषेय चेष्टादि से सम्बद्ध रत्यादि की प्रतीति लाक्षणिक है, उसे 
रूक्षणाशक्तिगम्य “मानना दोगा। काम्य का वाच्यार्थं रस की भावना कैसे कराता है, इसे | 
इम आगे बतायेंगे। 4 | 
रत्यादि स्थायी भाव स्वाद्य होता है, सहृदय उसका आस्थाद करते हैं, इसलिए 
लौकिक स्वाद के विषय “रस' at भाँति यह भी रस कहलाता है। यह रस रसिक 
सहृदय में ही पाया जाता है, अनुकाय राम, दुष्यन्त, सीता वा शकुन्तला में यह नहीं 
पाया जाता। रस का स्वाद, रस की चर्वणा रसिकों को, दर्शक सामाजिकों को, ही, 
होती है, अजुकार्य पात्रों को नहीं । सुका पात्रों की तो केवळ कथा भर ली जाती है 
काव्य का प्रयोजन सामाजिकों को रसास्वाद कराना tt हे । काब्य के ward रामादि 
तो भूतकाळ के हैं, उन्हें रसचर्षणा हो दी कसे सकती दे स्वता रस se 
“काब्य के दृष्टा सामाजिक में दी मानी जा 'सकती है। यदि अजुकाय सि सतार बे 
जायगी, तो वे भी ठीक उसी तरह होंगे, जैसे हम आमतौर पर ब्याषद्द 
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ag: प्रतीतिर्त्रडिष्योरागद्वेषप्रसन्नतः | 
लौकिकस्य स्वरमणीसंयुक्तस्येव दशनात्‌ ॥ ३६ ॥ 


काव्यार्थोपष्ठावितो रसिकवर्ती रत्यादिः स्थायी भावः स॒ इति प्रतिनिर्दिश्यते, ` स च 
स्वायतां निर्भरानन्दसंविदात्मतामापाद्यमानो रसो रसिकवर्तीति वतंसानत्वात्‌ , नानुकार्ः 
रामादिवती वृत्तत्वात्तस्य | i ' ; 

झथ शब्दोपहितख्पत्वेनावतमानस्यापि वर्तमानवदवभासनमित्यत एव, तथापि 
तद्वभासस्यास्मदादिभिरतुभूयमानत्वादसत्समतेवाऽऽस्वादं प्रति, विभावत्वेन तु रामादे- 
वंत॑मानवदवभासनमिष्यत एच । कि न काव्य रामादीनां रसोपजननाय कविभिः 
्रवत्यते, अपि तु सहृद्यानानन्दयितुम्‌ । स च समस्तभावकस्वसंवेद्य एव । ; 


चय्य्य्य्ट्ट 4 य न O 1 .. 
में अपनी नायिका से युक्त किसी नायक को देखते हैं । किन्ही दो प्रेमी-प्रेमिका को ' 
Stat चेष्टा करते देख हमें रस प्रतीति नहीं होती, हमें या ata होगी, या ईर्ष्या, 
राग या द्वेए। यदि अनुकार्य ढुष्यन्तादि में रस मान लें, तो सामाजिकों को रसास्वाद 
नहीं हो सकेगा, प्रत्युत उनके हृदय में छज्जा, ईर्ष्या, राग या द्वेष की उत्पत्ति होगी। 
शङ्गारी चेष्टा देखकर बढ़े छोगों को wen होगी, दूसरों को geass अतः aged 
नायकादि x रस m पर दोष आने के कारण सामाजिक सें ही रसस्थिति माननी होगी । 
काव्य के वाच्यार्थ के द्वारा उद्घावित रत्यादि स्थायी भाव जो रसिको के हृदय में रहता है, 
कारिकाके “सः? ( वह ) पद के द्वारा निर्दिष्ट हुआ है। यही भाव जव आस्वाद का विषय बनता 
१ सामाजिक के हृदय में अछोकिक आनन्दघन चेतना को विकसित करता है, तो रस कहलाता 
है, क्योंकि वह रसिक सामाजिको में हो रहता है। नाटकादि काव्य का प्रत्येक द्रष्टा रसचवंगा 
: essed An bai sty ‘ सद्ददय ) होना आवश्यंक है। अतः रस को स्थिति रसिक 
। रसिक तो वतमान है, अनुकाय॑ रामादि अतीत म्बद्ध है, अतः रस की 
स्थिति अनुकार्यं रामादि में नहीं मानी जा सकती । ee त 
:कोई कहे कि काव्य में तो अनुकार्य रामोदि का वर्णन वर्तमान 
( Tt कौ ace ही किया जाता है, 
तो ठौक है। काव्य में उपात्त शब्दों के द्वारा रामादि अनुकायं पात्रों का रूप इस ATE उपस्थित 
किया जाता है किं साक्षाद रूप में वर्तमान न होने पर भौ नाटकादि में वे हो वतेमान हैं, इस 
तरह का आमास होता है। कवि तथा सामाजिक दोनो को ही इस प्रकार की प्रतीति इष्ट भौ 
है, ( अन्यया रसःअतीति न होगी )। इतना होने पर भी रामादि का वतमान के रूप में आमास 


कि उससे सहृदय सामाजिक आनन्दित , 
'सद्ददय के स्वतः प्रमाण का विषय हे । हों, उं रसास्वाद हो। इस रस का अनुभव समस्त 
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यदि AGHAST रामादेः ANT स्यात्ततो नाउकादौ तह॒शनेन लौकिके इव नायके 
शङ्ञारिणिं स्वकान्तासंयुक्ते इश्यमाने श्रक्षारवानयमिति प्रेक्षकाणां प्रतीतिमात्र we 
रसानां स्वाद» सत्पुरुषाणां च छज्जा, इतरेषां त्वसूयानुरागापहारेच्छादयः प्रसज्येरन्‌ । 
एवं च सति रसादीनां व्यक्षयत्वमपास्तम्‌ | अन्यतो लब्धसत्ताक॑ चस्त्वन्येनापि व्यज्यते 
प्रदीपेनेव घटादि, न तु तदानोमेचाभिव्यजकत्वाभिमतेरापादयस्वभावम्‌ । भाव्यन्ते च 
विभावादिभिः प्रेक्षकेघु रसा इत्याचेदितमेव | 
ननु च सासाजिकाश्रयेषु रसेघु को विभावः, कथं च सीतादीनां देवीनां विभावत्वेना- 
ऽविरोधः १ उच्यते- 
धीरोदात्ताद्यवस्थानां रामादिः प्रतिपादकः | 
विभावयति रत्यादीन्स्वदन्ते रसिकस्य ते ॥ 9० I 
नहि कचयो योगिन इव ध्यानचश्चुषा ध्यात्वा प्रातिस्विकी रामादीनामवस्थामितिहास- 


अगर यहद मान भी लिया जाय कि are ( एस ) की प्रतीति अनुकायं रामादि को होती है, 
तो नारकादि के दर्शन पर दर्शकों को वैते ही कोई भी रसास्वाद न होगा, जसे लौकिक प्रेमी को 
अपनी कान्ता ते युक्त देखकर दर्शकों को Faw इतनी ही प्रतीति होती दै कि यदद युवक “शङ्कार 
तते युक्त है । रसास्वाद की वात तो जाने दीजिये, ऐसी अवस्था में देखने वाले सब्जन व्यक्तियों 
को लब्जा होगी, क्योंकि दूसरे लोगों की शारी चेष्टा देखना उन्हें पसन्द नहीं। दूसरे विळासी 
दर्शकों को ईष्यां, अनुराग, द्वेष होगा, शायद उन्हें यह भी इच्छा हो कि ऐसी सुन्दर नायिका 
का अपहरण कर लिया जाय | अतः रस को नायकादि अनुकाये पात्रो, में नहीं माना जा सकता । 
इस निष्कर्ष ते ae मी निराकृत हो जाता है कि रसव्यङ्गय दै। रस को व्यस्य मानने वाले 
लोगों के मत का खण्डन इस ढङ्ग से भी हो जाता है। व्यअना उसी वस्तु की हो सकती है, जो 
पहले से ही स्वतन्त्ररूप से विद्यमान हो, .तथा किसी दूसरी वस्तु ते व्यक्षित हो । उदाहरण के 
लिए घट की सत्ता प्रदीप से पहले ही है तथा स्वतन्त्र है, तमी तो प्रदीप घट को.( अन्धकार में ) 
व्यक्षित करता है। रसादि पहले.से ही होते तो विभावादि या काब्योपात्त शब्दादि उनकी 
ज्यक्षना करा सकते ये । अतः रस की पूर्व सत्ता न होने पर, व्यञ्जनावादी A व्यञ्च नहीं मान 
सकते। विभावादि के दारा cat कौ भावना ( आस्वाद या चवंणा ) दशकों, सामाजिकों में होती 
है, यह बात इम वता चुके हैं। ; 
सामा ae है Pet मानने पर यह प्रश्न उठना स्वाभाविक दे कि bite विभाव 
कौन है; तथा सीता आदि पूज्य देवियों को Taree का विभाव मानने में दर्शकों के लिये दोष 
क्यों नहीं होता। इस प्रकार.सामाजिकों की रसचर्वणा के विभाव कौन हैं ! तथा सौतादि को 
विभाव मानने में अविरोध कैसे स्थापित होगा! इन्हीं प्रश्नों का उत्तर निम्न कारिका में 


दिया जाता है । ु दु 

नाटकादि में वर्णित अनुकार्य रामादि sages धीरोदात्त आवि अवस्था 
fans थे रामादि सामाजिकों में रत्यादि स्थायी भाव को ए ak 
रत्यादि स्थायी भाव की प्रतीति में कारण बनते हैं। ये रत्यादि स्थ 


सामाजिक के द्वारा आस्वादित किये जाते हैं । 
ci at बर्णन ठोक उसी तरद से नहीं करते, जैसा KAREE में होता दै। 
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वदुपनिबध्नन्ति, किं तहि ? सर्वळोकसाथारणा स्वोत्ेक्षाकृतसनिधीः घीरोदात्तायव्या: 
क्वचिदाश्रयमात्रदायिनीः ( वि ) दधति । 
ता एव च परित्यक्तबिशेषा takaa: | 
तत्र Ces परित्यक्तजनकतनयादिविशेषाः ख्रीमात्रबाचिनः क्िसिवानिर 
कुर्युः किमथ तह्युपादीयन्त इति चेत्‌ १ उच्यते-- 
क्रीडतां मृन्मयेयंद्ृद्ठालाना द्विरदादिभिः ॥ ४१॥ 
स्वोत्साइः स्वदते तदवच्छतृणामजनादिभिः | 
Wet भवति-नात्र लोकिकःङ्गारादिवतसूयादिविभावादीनामुपयोगः, दि तहि 


कवि योजियों धी तरह ध्यान करके ज्ञानचक्च के द्वारा रामा प्रत 
दर्शन करके उनकी अवस्था का हू-व-हू वर्णन ठीक करी गए E 
में पाया जाता है। तो फिर कवि केसा कर्णन करते है! कवि तो लौकिक व्यवहार के अधार पर 
ही उनका निबन्धन करते हैं । वे अपनी उत्प्रेक्षा (aaa) ते रामादि में तत्तत्‌ प्रकार कौ 
a थौरोदा त्तादि अवस्था का चित्रण करते हैं, जो किन्ही अनुभूति राजादि ( आश्रय ) में 
अ eae _अपने ही लौकिक जीवन में प्रत्यक्ष किये राजा आदि में 
निर सम कुछ कल्पना का समावेश कर रामादि की अवस्था का 


काब्य में वर्णित वे रामादि ही जब अपने विशेष व्यक्तिर 
व्यक्तित्व ( रामत्वादि ) को छोड़ 
कर सामान्य ( नायकमात्र ) रूप घारण कर लेते हैं, तो सहृदय के हृद्य नः 
कराने a कारण ( विभाव ) वन जाते थे | 
कारिका ते स्पष्ट दै कि सौता, शकुन्तला आदि पात्र अपने थि 
र वशिष्ट व्यक्तित्व को छोड़कर 
कीर धारण कर लेते हैं, दूसरे शब्दों में वे साथारणीक्षत हो जाते हे । इस सम्बन्ध 
कर केवल खरी म कक ae call सीतादि शब्द जनकतनयादि के विशेष व्यक्तित्व को छोड 
म जि का बोध कराने लगते हैं, यह मान लेने पर उनका किसी मी तरद्द का अनिष्ट 
तनयात्व इ pis ir ae क्यों होता. हे १ जब सीता वहाँ परित्यक्त जनक- 
१ उस दा 
रसास्वाद भी कैसे होगा ! इसी का उत्तर देते ae का भाव हो सकेगा, तथा उससे 


छोटे बच्चे मिट्टी के वने हुए हाथी, घोड़े आदि से खेलते हैं। वे उन्हे सच्चे हाथी, 


सच्चे घोड़े ही समझ कर बोलते हैं, तथा उनसे आनन्द प्राप्त करते हैं। ठीक इसी . 


तरह काव्य के 

वार स्वयं ड Sees अजुन आदि पात्रों के द्वारा उन पात्रों में उत्साह 
तरह दी अवास्तविक हैं केवळ मर रत हँ यद्यपि aia, aaa दविरदादि की 
प्राप्ति होती हे 1 - त्र ई, तथापि सामाजिको को उनसे आनन्दः 


इस विषय में यह कहा जा सकता है न्य 
लौकिक खङ्गार । डोकिक गार में Me ठीक उसी ace नहीं है जैसा 
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्रतिपादितम्कारेण लौकिकरसबिलक्षणत्वं नाव्यरसानाम्‌ १ । यदाह--अष्टों नाव्यरसाः 
स्मृताः? इति | 
काट्याथभावनास्वादो नतकस्य न वार्यते ॥ ४२॥ 
नर्तकोडपे न लोकिकररेन रसवान्‌ भवति तदानी भोग्यत्येन स्वमहिळादेरमहणाव | 
काव्याथभावनया त्वस्मदादिवत्काव्यरसास्वादो5स्यापि न वार्यते । 
कर्थ च काव्यात्स्वानन्दोद्भूतिः किमात्मा चासाविति व्युत्पायते-- 
स्वादः काव्याथेसम्भेदादात्मानन्दसमुद्धबः | 
बिकासबिस्तरक्षोभवि्तेपैः स agfa: l ४३॥ 
AGRARIAN मनसः क्रमात | 
हास्याद्सुतभयोत्कषकरुणानां त एब हि॥ ४४॥ 
अतस्तञ्जन्यका तेषामत एबाबधारणम्‌ | 
SSS SE SS SSS? 
सवेथा विलक्षण, तथा भिन्न हे, इसको हम बता चुके हैं। जैसे कहा भौ है कि नाव्यरस संख्या 
में केवल आठ हो होते हैं । 
नतंक ( नट ) को रसास्वाद होता है या नहीं, इस विषय में हमारा मत यह है 
कि ade को भी रसास्वाद हो सकता है। हम नर्तक के काव्यार्थं भावना-रस-के 
आस्वाद का निषेध नहीं करते । 
नाटकादि में अनुकार्यं रामादि के अनुकरणकर्त्ता नट मी लोकिक रस से रसयुक्त नहीं 
माने जा सकते, क्योंकि वे नाटक में अनुकरण करने वाली महिला को भोग्य रूप में ग्रहण 
नहीं कर सकते । अतः उनमें लौकिक रस की स्थिति नहीं मानी जा सकती । वैसे काव्याथं 
की भावना के द्वारा नतंक को भी रसास्वाद हो सकता है, पर उस दशा में नर्तंक भी हमारी 
तरह सामाजिक होगा । भाव यह है यदि नतंक सहृदय है, तो सामाजिक के रूप में, सामाजिक 
के दृष्टिकोण से, वह रसास्वाद कर सकता है । उसे कथमपि रसास्वाद नहीं होता, ऐसा हमारा 
मंत नहों है। - ; 
काव्य से आनन्द कैसे उत्पन्न दोता है, तया यह भानन्द किस प्रकार का होता दै, इसी को 
स्पष्ट करते हे :-- 
काव्याथ के ज्ञान के द्वारा आत्मा में ( सहृदय के हृदय में ) विशेष प्रकार के आनन्द 
का उत्पन्न होना स्वाद कहळाता दै। यह स्वाद चार प्रकार का माना जाता है-चित्त 
का विकास, चित्त का विस्तार, चित्त का क्षोभ तथां चित्त का विद्येप। ये चारों प्रकार 
के मनोविकार-विकास, विस्तर क्षोभ तथा विक्षेप--क्रमशः शङ्गार, वीर, बीभत्स तथ! 
रौब रसो में पाये जाते हें । ये चारों मनअकार ही कमश्षः हास्य, अदूसुत, म त 
करुण में पाये जाते है । इस प्रकार शगार तथा हास्य में विकास, चीर स्थिति होती है । 
विस्तर, बीभत्स तथा भय में क्षोभ, एवं रोद्र तथा करुण सें विहर जाता है, तथा 
इसीलिये हास्यादि चार Tat को शङ्गरादि चार रसो से उत्पन्न है, क्योंकि सन की 
(आठ ही रस है इस अकार की अबधारणोक्ति भी इसीडिए कही गई SS होता 
चार स्थितियों से चार शङ्गारादि तथा चार तजन्य दास्यादि का ही 
है, (नौ या दस वाली रस-संख्या का नहीं )। 


१७ दृश० 
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काव्यार्थन = विभावादिसंस्ष्टस्थाय्यात्मकेन भावकचेतसः सम्मेदे > ANR 
अत्यस्तमितस्वपरविभागे सति प्रबळतरस्वानन्दोद्मूतिः स्वाद्‌ः तस्य च सामान्यात्मकले- 
ऽपि अतिनियतविभावादिकारणजन्येन सम्मेदेन चतुर्धा चित्तभूमयो भवन्ति। तद्यया-- 
शरे विकासः, वारे विस्तरः बीमत्से क्षोभः, रौद्रे विक्षेप इति । तदन्येषां चतुणां 
हास्यादूधुतमयानककरुणानां स्वसामम्रोळच्धपरिपोषाणां त एव चत्वारो विक्रासाद्ाश्चेतसः 
सम्मेदाः अत एव 
CNS भवेद्धास्यो रौद्राच करुणो रसः। 
वीराअेवादूभुतोत्पत्तिबीभत्साच भयानकः ॥? 
इति देतुददेतुमदूभाव एव सम्भेदापेक्षया दर्शितो न कार्यकारणभावाभिग्रायेण तेषां 
कारणान्तरजन्यत्वात्‌ । 
श्ज्ञारानुकृतियाँ तु स हास्य इति कीतितः ।? 
इस्यादिना विकासादिसम्मेदेकत्वस्येव स्फुरीकरणात्‌, अवधारणमप्यत एव “ष्टौ 
इति सम्मेदान्तराणामभावात्‌ | 
eS 
कान्य का वास्तविक अथै विभावादिकों से युक्त स्थायी भाव है, अतः काव्यार्थ शब्द से 
इस कारिका में विमावादियुक्त स्थायी भाव रूप ada तात्पर्य दै । इस काव्यार्थ के द्वारा 
सहृदय के चित्त में अनुकायं रामादि के सदृश अवस्था का संकलन हो जाता दै । सद्वदय स्यायी 
आव रूप काव्याये का अनुशोलन कर 'स्व” तथा “पर? के विभाग को भूळ जाता है, उसका 
चित्त साषारणीकृत हो जाता है । इस स्थिति में सहृदय को जिस महान्‌ आनन्दु की प्रतीति 
होती है, बहो स्वाद (रस ) कइळाता है । यह स्वाद वैते तो समी रसों में सामान्य रूप ते 
पाया जाता है, फिर भी अळग-अळग रस के अळग ढछ के विभाव पाये जाते हैं, इसलिए इस 
भेद के कारण सदय के चित्त की चार प्रकार की परिस्थितियाँ पाई जाती हैं । जैते--शज्ञार मे 
विकास, वीर में विस्तर, बीमत्स में क्षोम तथा रौद्र में विक्षेप । अज्ञारादि इन चार रसो पे 
इतर हास्य, अदभुत, भयानक तथा करुण इन चार रसों में मी-जिनकी पुष्टि अपने-अपने विभावो 
के अनुसार होती है-वे ही चार विकासादि चित्तभूमियाँ क्रमशः मिलती हैं। इसीलिए शङ्गारादि 
के बा का कारण इसी सम्भेद के आधार पर माना जाता है। 
en Aas a inl रोद्र ते करुण, वीर ते अदूमुत तथा बीभत्स से भयानक रस की उत्पत्ति 
इस वचन में agri को क्रमशः हास्यादि का हेतु तथा मान्‌ माना है। 
इसका केवळ यही कारण हे कि उनमें एक सी = nese cat में नहीं। 
wee को बताने के लिए ही शस कार्यकारण भाव का उल्लेख हुआ दै, इस कार्यकारण भाव के 
का यह अर्थ नहीं है कि एक उनके कारण है; तथा दूसरे काय, क्योंकि दास्यादि के कारण 
९ विभाव ) सङ्गारादि के कारणों ( विभावों ) से ada भिन्न है । 


AR के अनुकरण को हास्य रस कहते हैं, इस उक्ति के द्वारा विकासादि के सम्मेद को ही | | 


होती है,” क्योंकि चार चित्तमूभियों के आठ ही रसमेद हो सकते है, नो या दस नहीं । साथ ही े 


अन की चित्तभूमियों भी चार हौ प्रकार की पाई जाती हैं । 
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नहु च युक्त *रझ्ञारवोरहास्यादिषु tasty वाक्यार्थसम्भेदात्‌ आनन्दोङ्भव 
इति करुणादौ तु दुःखात्मके कथमिवासौ आदुष्यात्‌ १ तथाहि तत्र करणात्मककाव्य- 
श्रवणाद्‌ दुःखाविर्भावोऽश्चुपातादयश्च रसिकानामपि आदुर्भचन्ति, न चेतदानन्दात्मकत्वे सति 
युज्यते । सत्यमेतत्‌ › किन्तु ताइश एवासावानः्दः सुखदुःखात्मको यया प्रहरणादिषु 
सम्भोगावस्यायां कुथमिते स्रीणाम्‌ › अन्यश्च लौकिकात्करणात्काव्यकरुणः, तथा छात्रोत्तरो 
नरा रसिकानां अबृत्तयः | यदि च छोकिककरुणवद्दुःखात्मकत्वमेवेह स्यात्तदा न कश्चिदत्र 
भ्रवर्तेत, ततः करुणेकरसानां रामायणादिमहापरबन्धानासुच्देद एव भवेत्‌ । अश्रुपाताद- 
यब्षेतिदृत्तवणनाकणनेन विनिपातिते लोकिकवेक्लव्यदर्शनादिवतः प्रेक्षकाणां प्रादुर्भवन्तो 
न विरुध्यन्ते, तस्माद्रसान्तरचत्करणस्याप्यानन्दात्मकत्वमेच । 

शान्तरसस्य चाऽनभिनेयत्वात्‌ यद्यपि नाटधऽनुभ्रवेशो नास्ति तयापि सूक्ष्मातीता- 
दिवस्तूनां सर्वेषामपि शाब्दप्रतिपाद्यताया विद्यमानत्वात्‌ काव्यविषयत्वं न निवार्यते | 
अतस्तदुच्यते-- 


N Me २ 
रस का स्वरूप, उसकी संख्या, तथा उनकी चित्तभूमिर्यो का निर्देश करने पर रस के आनन्द- 
स्वरूप के विषय में एक प्रश्न उठता है । जैसा कि वताया गया है रस की स्थिति में सहृदय की 
चित्तवृत्ति अलौकिक आनन्द ते युक्त हो जाती है, यही आनन्दास्वाद रस है । जव इम रसों को 
ओर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि श्वज्ञार, वीर, हास्य आदि cat (अद्‌भुत को भी छे 
सकते हैं ) में देखने वाळे को सुख मिलता 21 ये रस सुखात्मक हैं अतः इन रसों वाले काव्य के 
अथे से सद्दय के मानस में आनन्दोत्पत्ति होना ठीक.मी है । लेकिन यही बात करुण आदि Tet 
के विषय में कहना ठीक vet । दुःखात्मक करुण, बीमत्स,भयानक तथा रौद्र रसों से आनन्दोत्पत्ति 
कसे हो सकती है! पूर्वपक्षी अपने मत को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहता है कि करुणात्मक 
काव्य को सुन कर रसिक व्यक्ति आँसू गिराते हैं, रोते है, इस प्रकार उनके हृदय में दुःख का 
आविर्भाव होता ही है । अगर करुणादि को आनन्दरूप माना जाय, वे आनन्दात्मक होते, तो 
रसिक को उनके आस्वाद के समय रोना नहीं चाहिए । 
इसी शङ्का का उत्तर देते हुए इत्तिकार धनिक सिद्धान्तपक्ष निवड करते हैं :-- ee 
तुम्हारा यह कहना aga ठीक है कि करुण काव्यों के अवण से रसिक लोगो को दुःख होता 
है, तथा रोते हैं, आँसू गिराते है । पर लौकिक करुणादि ते. काब्यगत करुणादि का भेद है । 
काव्यगत करुणादि दुःखपरक होते हुए भी आनन्दात्मक हें A सरत के समय faat का 
कुइमित, उनके नखक्षत, दन्तक्षत, प्रहारादि रसिकों को सुख तथा दुःख से मिश्रित आनन्द 
प्रदान करते है, ठीक वैते ही करुण रस में रसिको को आनन्द कौ प्रतीति होतो है। साथ हौ 
लोकिक करुण से काव्य का करुण रस भिन्न है, इसौलिए रसिक लोग करुण काव्य के प्रति अत्यधिक 
ae होते हे । अगर काव्यगत करुण रस भो लौकिक eens at n beh el तो 
भी व्यक्ति ऐसे काव्य का अनुशीलन न करता | ऐसा होने पर ती करण — 
रामायण जैसे मद्दाकाब्यों का उच्छेद ही हो जायगा | ऐसे काय्यों की कोई पूछ न होगी । पर 
बात दूसरी ही है। लोग रामायणादि करुण रसपरक काम्यों को बडे चाव से पद्ते-पुनते है, तथा 
रसास्वाद ग्रहण करते हैं, अतः करुण रस काव्य भी आनन्दोत्पत्ति अवश्य करते हैं, यह सिद्ध है । 
वसे कथा के वर्णन को सुनने पर रसिक सामाजिक दुःख का अघुमव करके आँसू उसी तरह 
गिराता हे, जैसे छौकिक ब्यवद्दार में किसी दुखी व्यक्ति को देख कर इम लोग आँसू गिराते ह । 
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शमभ्रकर्षोऽनिबोच्यो सुदितादेस्तदात्मता ॥ ४५ ॥ 


शान्तो हि यदि यावत्‌ 
“न यत्र दुःखं न सुखं न चिन्ता न द्वेषरागो न च काचिदिच्छा । 
रसस्तु शान्तः कथितो yale सवेषु भावेषु शमप्रधानः ॥? 

इत्येव॑लक्षणस्तदा तस्य॒ मोक्षावस्थायामेवात्मस्वर्पापत्तिलक्षणायां प्रादुर्भावात्‌ , 
तस्य च स्वरूपेणानिवंचनीयतां श्रुतिरपि--'स एष नेति नेति’ इत्यन्यापोहरूपेणाह । न च 
तयामूतस्य शान्तरसस्य सहृदयाः स्वादयितारः सन्ति, अथापि तदुपायभूतो मुदितामै- 
त्रीकरुणोपेक्षादि लक्षणस्तस्य च विकासविस्तारक्षोभविक्षेपर्पतेवेति तदुक्त्यैव शान्तरसा- 
स्वादो निरूपितः | 

= Re Sei Eee 

अतः सामाजिको का ऐसा वर्णन सुनकर॑ आँसू थिराना रस का या आनन्द का विरोधी नहीं 
है। इन सब बातों से स्पष्ट है कि शक्गारादि cal की तरह करुण रस से भी आनन्दोत्पत्ति होती है, 
वह मी आनन्दात्मक है । 

पहले की एक कारिका में शान्त रस का रसत्व तथा शम का स्थायित्व निषिद्ध किया गया है-- 
'शममपि केचित प्राहुः पुष्टिर्नाययेपु नेतस्य’ यहाँ पर उसी शम स्थायी भाव तथा शान्त रस के 
विषय में पुनः सिंहावलोकन करते हुए सिडान्तपक्ष का उल्लेख किया जाता है । 

हम बता चुके हैं कि शान्त रस का अभिनय नहीं हो सकता । इसलिए -नाटक में श्ान्तरस 
Re शान्तरस का निवन्धन नहीं होता । यद्यपि नारक में शान्तरस नहीं पाया जाता, 
a na e आदि सभी वस्तुओं की प्रतिपत्ति शब्द के द्वारा कराईँ जा सकती है, 
वाती काब्य के विषय तो हो ही सकती है । सूक्ष्म, अतीत आदि वस्तु काव्य का विषय 

है सकतीं, हमारा यह मत नहीं है। इसी को कारिकाकार यो स्पष्ट करते हैं :-- 

सम नामक स्थायी भाव का प्रकर्ष-शान्तरस अनिर्वाच्य है, इसका वर्णन नहीं किया 


सकता; क्योंकि दुःख, सुख, चिन्ता, 24 मेत्री 9 
करुणा एवं उपेक्षा से प्रतीत होता है। राग, द्वेष सभी से परे है, तथा वह glean, AN 


ae का निम्न लक्षण माना जाता है :-- 
जह दुःख भी नहीं है, सुख भी नहीं है, न चिन्ता है न द्वेष, न कोई राग है, न कोई 


श्च्छा, वह शान्तर र 
परवान शीत है n è, = सुनीन्द भरत ने कहा है । समस्त भावों में शम स्थायी भाव 


यदि शान्तरस का यही छक्षण है, तो य | 
१ ती यह अवस्था केवळ मोक्षावस्था में ही .प्राप्त हो सकती 
है, जव कि आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो जाती हे । यह मोक्षावस्थारूप आत्मप्राप्ति स्वरूपतः 


Gh है जहा कहा गया है कि ‘aE आत्मरूप यह न qe नहीं दे! । जब शान्तरस 
eee ह] चि तो फिर उससे रसिक Se को--लौकिक सामाजिकों को 
बैते शान्तरस siderite शान्तरस का आस्वाद रागी लौकिक रसिक नहीं करेंगे! 
शान्तरस के आस्वाद es तथा उसका वर्णन नहीं हो सकता, फिर भी किसी तरह यहाँ पर 
को चार प्रकार की R १. तारिक निरूपण किया हो जाता है । शान्तरस के उपाय È 
यॉस्ुदिता, मैत्री, करुणा तथा उपेक्षा । ये चारों aferat चित्त की पूव 


त 
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इदानीं विभावादिविषयावान्तरकाव्यव्यापारपरद्शनएवकः प्रकरणेनोपसंहारः प्रतिपाद्यते 
पढार्थेरिन्दुनिबंदरोमाश्चादिस्थरुपकैः । 
काव्याद्विभावसञ्चायेनुभवप्रख्यता Ta: ॥ १६ ॥ 
आवितः स्वदते स्थायी रसः स परिकीर्तितः | 


अतिशयोक्तिरूपकाव्यव्यापाराहितविशेषैद्वन्द्रायैरहीपनविभावैः असदामयतिमिराळ 


म्वनविभावेनिंबेंदादिभिव्येभिचारिभावे . _ रोमाश्वाथुभक्षेपकटाक्षायेरनुभावेरवान्तरव्यापार- 
तया पदार्थीभूतेर्वाक्याथः स्थायी भावो विभावितः = भावरूपतामानीतः समदते स रस 
इति प्राकप्रकरणे तात्पयम्‌ | 


बार भूमियों-विकास, विस्तर, क्षोभ तथा विक्षेप का हौ प्रतिरूप है। अतः उनके कारण झान्तरस 
में चारों प्रकार को चित्तभूमियों का निरूपण किया जा सकता है। 

अव रसादि का विवेचन कर लेने पर प्रकरण का उपसंहार करते हुए विभावादि रूप इतर 
काव्यव्यापारों का प्रदशन करते हैं :-- 

चन्द्रमा जैसे विभाव, निर्वेद जेसे सञ्चारी. भाव तथा रोमाञ्च जेसे अजुभावों के 
द्वारा भावित स्थायी ही रस दै । काव्य में प्रयुक्त पदों का अर्थ इन्दु ( चन्द्रमा ) आदि 
विभावपरक, निर्वेद आदि आवपरक तथा रोमाञ्चादि अङ्गविकारपरक होता है। ये ही 
चन्द्र, निर्वेद, रोमाञ्च आदि क्रमशः विभाव, सञ्जारी तथा अलुभाव के नाम से प्रसिद्ध 
El इनके द्वारा जब स्थायी रस आवित होता है, तो वह रस कहलाता है। 

कान्यःव्यापार में अतिशयोक्ति के रूप में वर्णित चन्द्रमा, नदीतीर आदि उष्दीपनविमाव, 
रमणी आदि आलम्बनविभाव, निर्वेदादि व्यभिचारी माव, रोमाञ्च, 3S, भूक्षेप, कटाक्ष आदि 
अनुभावों की दी प्रतीति कराई जाती दै । अतः चन्द्रादि जो काव्योपात्त शब्दों के पदार्थ हैं अपने 
द्वारा अविनाभाव सम्बन्ध से विभावादि की प्रतीति कराते हैं । ये चन्द्रादि विभावादि ही वाक्याथ 
रूप स्थायी आव को भावनाशिषयक वनाकर आस्वाधरूप में प्रतिपन्न करते है, तो वह स्थायी 
भाव रसः हो जाता है। माव यह है सद्ददय सामाजिक तचत्‌ काव्य में वर्णित चन्द्र, निर्वेद, ag 
आदि विभाव, want भाव तथा अनुभावो को .काव्योपात्त पदार्थ के रूप में अहण करता है, 
फिर ये पदार्थ सहृदय हृदय में स्थित स्थायी भाव को सावनागम्य बनाते हैं जोर सहृदय 


सामाजिक को आस्वादरूप आनन्द कौ प्राप्ति दोती है। यही आस्वाद रूप आनन्द रस 
TS oe NN 


संयोगात्‌ रसनिष्पत्तिः के “संयोगात? प॒द का अर्थ अलग at 
है भट्ट छोलट के मतानुसार उसका अर्थ mde a age कम 
है-अनुमाप्यानुमापकमाव, अट्ट नायक कै अनुसार व्ंयोगातर को “भावितः 
अभिनवशुप्त या ध्वनिवादी के मत में 'व्यज्ञयन्यजकभाव” | = z नायक तया 
पद से स्पष्ट कर “भान्यमावकसम्बन्ध' मानते हैं । जिस तरद a १ at : 
अभिनवयुप्त के मतों को क्रमशः उत्पत्तिवाद, ewe यैसे दी 'मावनावाद? कहा जा 
(या व्यक्तिवाद ) कहा जाता है, धनजय के रसव £ का रससम्बन्धी मत कोर स्वतन्त्र 

सकता है । पर इम बता चुके हैं कि धनय तथा, को हो खिचडी है। 

कल्पना नहीं है, अपितु भट्ट छोछट तया भट्ट नायक के मता रा 
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णानि विभावादिअतिपादनेनोदितानि 1 अत्र तु-- 
लक्षणेक्यं विभावेक्‍्यादभेदाद्रसभाबयो: ॥ ४७ ॥ 
क्रियत इति वाक्यशेषः । 
तत्र TACT 
रम्यदेशकलाकालवेषभोगादिसेवनेः ॥ 
प्रमोदात्मा रतिः सेव यूनोरन्योन्यर'क्तयोः | 
प्रहृष्यमाणा शृङ्गारो मधुरा्नविचेष्टिते:॥ ४८ ॥ 
इत्यमुपनिवध्यमान काव्यं *रज्ञारास्वादाय प्रभवतीति कव्युपदेशपरमेतत्‌ । 
तत्र देशविभावो यथोत्तररामचरिते-- 
'स्मरसि सुतनु तस्मिन्पचते लच्मणेन 
अतिचिदितसपर्यासुस्थयोस्तान्यहानि । 

e 
हे । अतः रस कुछ नहीं विभावादि के द्वारा भावित ( भावनाविषयीकृत ) स्थायी भाव at ही 
परिपुष्ट दशा दै । 

अब तक सामान्य रूप से रस तथा स्थायी भाव का विवेचन किया गया । अब आठ स्थायी 
मार्वो तथा आठ Tat का विशेष लक्षण निवद्ध करते है । मरत मुनि ने arana में स्थायी भावों 
तथा रसों का लक्षण अलग-अलग किया है। इसका कारण यह है कि उन्होंने विभावादि के वर्णन 
के द्वारा उनका वर्णन किया है। विभावादि के द्वारा प्रतिपादन करने के कारण उनका पृथक्‌-पृथक्‌ 
लक्षण किया iw पर यहाँ एम दोनों का एक साथ ही लक्षण करते हे । हः 
रस तथा उसके भाव ( स्थायी भाव ) का विभाव ( आलम्थन तथा उद्दीपन) एक 
rn भेद नहीं है, अपितु अभेद है, क्योकि भाव की ही परिपुष्ट 
१ अतः उनका लकण एक ही किया 
आ wan नहीं किया गया है । cebu e त 
“षार तथा उसके स्थायी रतिमाव का सोदाहरण लक्षण उपनिबद्ध करते है | 
भोग आदि कन युवक नायक-नायिका के हृद्य सें, रम्य, देश, काळ, कला, वेश, ; | 
वन के द्वारा आत्मा का प्रसन्न होना रति स्थायी भाव है । यही रति | 
स्थायी भाव नायक या नायिका के ust की मधुर चेष्टाओं के द्वारा एक दूसरे के हृदय 
मे ह! ( sd अङ्गार रस होता है । 
स प्रकार रम्य के दारा परिपुष्ट रति के उपनिबद्ध at 
'चवेणा होतो है, इसकिए यह लक्षण कवियों के उपदेश के छिये A oa ee 
डु oa दिक रमणीयता रूप उद्दीपन विभाव को स्पष्ट करते हुए तत्तत विभाव | 
जन सुरण तया ARC कौ चरणा होती है, इसे उदाइरणों के दारा | 
देश रूप विभाव का उदाहरण, जैसे उत्तररामचरित्त नाटक में निम्न पद्य में राम तषा | $ 


सीता के परस्पर अनुराग रूप रत्ति me 
crane, भाव कौ गोदावरीतोर रूप देश के द्वारा waa स 


हे सुन्दर शरीर वाली सौता, उस परत पर लक्ष्मण के द्वारा पूजा की समी सामग्री के प्रस्तुत ; | 


विशेषलक्षणान्युच्यन्ते, तत्राचारयेण स्थायिनां रत्यादीनां २शङ्गारादीनां च ma- 


| 
| 
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स्सरसि सरसतोरां तत्र गोदावरी वा 
स्मरसि च तदुपान्तेष्वावयोवतेनानि ॥? 


कराविभावो यथा-- 
'हस्तेरन्तनिहितवचनेः सूचितः सम्यगर्थः 
पादन्यासँळेयसुपगतस्तन्मयत्वं रसेषु । 
शाखायोनिश्दुरभिनयः षड्विकल्पोष्लुबृत्तै-- 
भावे भावे नुदति चिषयान्‌ रागबन्धः स एव e 
यथा च-- 


व्यक्तिव्यंज्जधातुना दशविधेनाप्यत्र छन्धासुना 
विस्पष्टो हुतमध्यलम्बितपरिच्छिजल्षिषाऽयं क्यः | 


कर देने के कारण भजे से रइते हुए, एमारे- उन दिनों को तुम याद करती हो न। अथवा 
सरसतीर वाली गोदावरी को तथा उसके पास इम दोनों के .इषरःउधर परिभ्रमण ( विहार ) को 
याद करती हो न। 

कला विभाव का उदाइरण, जैते माळविकाझिमित्र.के इस पथ में, जहाँ मालविका कौ 
नृत्यकला के द्वारा अञ्चिमित्र के हृदय में स्फुरित स्थायी भाव a रस के रूप में परिपुष्ट 
ने अपने उन हाथी के सञ्चालन के द्वारा भाव के अर्थ की व्यज्ञना ठौक तरह 
से करा दी. है, जिनके संचालन में जैसे शब्द ( वचन ) छिपे बैठे है । जिस तरह शब्द के सुनने 
पर उसके अर्थ की प्रतीति होती है, वैते दी इसके हस्तसञ्चाहन से adasa हो रही है, मानो 
बचन इनके हाथों में छिपे हैं । जब यहद एक क्रिया के बाद थोड़ी देर हुत मध्य या विलम्बित 
विश्राम ( लय )' का आश्रय लेती है, तो जेसे इसके पदन्यास ने लय को रस के साथ हक 
बना दिया दै । दरक इसके 'छय? तक पहुँचने पर रसमझ हो बाता है! ver हे 
पादन्यास के द्वारा किया गया छः प्रकार का. ( शारीर, सुखज तथा चैष्टाइत ये ees 
तीन प्रकार, तथा वाचिक, आहाये एवं सात्विक ) कोमल अभिनय जो ppb ae 
बिचित्र सञ्चालन वाला ) दै प्रत्येक भाव के प्रकाशन के mia < में विषयों के 
रदा है। यहो अनुराग है, यही रागबन्ध या प्रेम कहा जा 

दसरा. wan उदाहरण में जहाँ सङ्गीत की कला के विभाव काँ १ 

क्छकटिक का पद्य है | "स्म 

z सङ्गीत शाख में प्रसिद्ध उस प्रकार के व्यशन घातुओं--पुष्प, कळ, TS निष्कोटित, SE 
रेफ, अनुबन्ध, अनुस्वनित, बिन्दु तथा अपयृष्ट के दवारा वीणाबादन 000 लर 
_कराई राई है। बीणाबादन में हुत, मध्य तथा शित प ज्वानी गई दै । बौणावादन में हुत, मध्य तथा छम्बित इस प्रकार 


पालिएका स तरिविषो मतः । हुतो मध्यो 
१. ल्य तीन प्रकार का होता है :-क्रियानन्तरवि x ; 


॥ 

३ : । द्विगुणादिय॒णो शेयो zn 
हि बाई सात्विकरतथा | स A nee 
जिविषस्त्वाजिको शेयः शारीरो अुखनस्तथा | तथा पे खाडूरो अरा जिय मतम्‌,। 

३. विहाय त्रीनभिनयानाङिकोऽ्रासिषीयते। तरर = 
तत्र शाखेति विख्याता विचित्रा करवर्तेना ॥ ( सञौतरशाक 


ofa पाया जाता है । 
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गोपुच्छप्रमुखाः कमेण यतयस्तिस्रोऽपि सम्पादिता-- 
्तत्वोषाचुगताश्च वाद्यविधयः सम्यक्‌ त्रयो दर्शिताः ॥ 

काळविभावो यथा कुमारसम्भवे 

असूत सदः कुसुमान्यशोकः SMe सपल्लवानि । 

पादेन नापेक्षत झुन्द्रोणां सम्पर्कमाशिन्षितनूपुरेण ॥' 
इत्युपकमे- 

ag द्विरेफः ८ कुसुमैकपात्रे पपौ प्रियां स्वामनुवर्तमानः | 

रक्षण संस्पशनिमीलिताक्षीं सगोसकण्ड्रयत कृष्णसारः ॥? 


वेषविभावो यथा तत्रेव | 
सध बना दे रह हे डड बन सपल सुनाई दे रही है। लय के काळमेद में कोई गड़बड़ी नहीं है । वीणावादक ने गोपुच्छ, समा, . | 


a ram इन तीन प्रकार की यतियो में ल्य की प्रवृत्ति के नियमों को क्रम ते सम्पादित 
म को ia यतिर्यो के प्रयोग के नियम में कोई कममङ्ग नहीं हुआ है। साथ हौ 
oe n तत्व, आंध तथा अनुगत इन तीन प्रकार की वाद्यविधियों को भी अच्छी 
sey इस अकार समस्त व्यक्षन धातुओं का, ल्य के श्रिप्रकार का, तीन तरद्द की 
ya 1 वाद्यविधियों का प्रयोग बता रहा है कि वीणा वजाने वाला व्यक्ति वीणावादन कौ 
अत्यधिक निपुण है । S 
काळ ( समय ) के विभावपक्ष का उदाइरण, 
आविर्याव के वर्णन में वसन्त के कारण पशुओं तक oe जात “a 


को भी प्रतीक्षा न की । T में होता हे, निकर आये, तथा उसने सुन्दरियों के पादाधात 


बसन्त के वन में फेळ जाने पर पश्ु-पक्षियों में भी रति का सञ्चार होने लगा, 


काम के सखा 
( मनुष्यों की अँ 
तो बात हो निराली है) । भवरा अपनी प्रिया के साथ रद्द कर फूल के एकही . 


पात्र से पराग 
चा शद का पान करने लगा, ठोक वेते ही जैसे कोई विलासी. युवक 


अपनी प्रिया 
1 के साथ एक हौ चषक (पानपात्र) से मधुपान करता है | काळा हिरण अपने स्पर्शे के . 


कारण बन्द आँखों वाली 

यहाँ अमर तथा क तने आले बन्द कर हो हैं ) गों को अपने सींग से खुजळाने छगा। 

सींग से खुजलाना तथा at SOE मधुपान करना, तथा सग का सृगी'की अपने 
का उसके स्पशे को पाकर आँखें बन्द कर लेना श्रङ्गार रस के ही 


वेष का विभाव, जैसे कुमारसम्भव के पर्वतीरूप 
१ निम्न उदाहरण 
वभाव का वर्णन किया गया है, जो शिव के मानस में रा पुष्ट ला | > 
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अशोकनिर्भत्सितपद्मरागमाश ्हेमद्युतिकणिकारम्‌ । 
सुक्ताकलापीकृतसिन्दुचार॑ वसन्तपुष्पाभरणं वहन्ति ॥? 
उपभोगविभाचो यथा-- 
“चक्षुलुसमधीकर्ण कचलितस्ताम्बूछरागोच्धरे 
विश्रान्ता कबरो कपोलफलके लुप्तेव गात्रयुतिः | 
जाने सम्पति मानिनि प्रणयिना केरप्युपायक्रमे- 
HAM मानमहातरुस्तरणि ते चेतःस्थळीवधितः ॥? 
अमोदात्मा रतियेथा मालतीमाधवे-- 


जब पार्बती शिव के चरणों में सूखे कमल्बीर्जो की माळा रखने आई, तो उसने वसन्त 
ऋतु के विकसित पुष्पों के आभूषणों को पहन रक्खा था । उसके वे आभूषण जो बासन्ती 
कुसुमों के थे सुवर्ण या र्ला के आभूषणों से मी बढ कर मनोहर थे । उसने जिन अशोक-पृष्पों 
को पद्दन रक्खा था, वे पद्मराग मणि की शोभा को भी लज्जित कर रहे ये । अशोक का फूल 
मी लाल दोता है, पद्मराग मणि भी लाळ । उसके वसन्ताभरण के कर्णिकार पुष्पों ने सोने की 
कान्ति को खींच लिया था। ये दोनों पीछे रंग के दोते हैं । तथा सिन्दुवार के फूलों के द्वारा 
उसने मोतियों की माला बना रक्खी थी । इस तरद्द अशोक, कर्णिकार तथा सिन्दुवार के gaat 
से वना पार्वती का आभरण ( बसन्तामरण ) पद्मराग, सुवर्ण तथा मोतियों के बने आमूषणों-सा 
लग र्दा था, वेसा ही नहीं, किन्तु उससे भी कहीं बढ़-चढ़कर | , 

उपभोग-विभाव, जहाँ नायक या नायिका के उपभोग-विभाव के द्वारा उनकी रति की 
व्यञ्जना हो । जैसे निम्न पच्य में- 

कोई नायिका नायक से दुखी थी पर रात के समय नायक ने बढी मान-मनौती करके उसका 
गुस्सा इळका कर दिया | फलतः दोनों रतिक्रोडा में मो प्रवृत्त हुए । सुबह नायिका को सखी ने 
उसके शरीर पर रति के चिह्न देखे, तथा aE अनुमान लगा छिया कि नायक ने उतै खुश कर . 
छिया है। इसी वात को सखी नायिका से कह रही है । 

हे तरुणि, तुम्हारी आँखों का कज्जल-कण लुप्त हो चुका है, तुम्हारी आँखों का सारा 
कज्जल तो नहीं, पर उसका कुछ हिस्सा मिट गया है, यह रति से हौ हो सकता है । तुम्हारे 
नीचे के ओठ ( अधर, न कि ऊपर का ओठ ) कौ ताम्बूछ के कारण उत्पन्न ललाई जैसे किसी 
ने निगल ली है, अर्थात्‌ अधर का ताम्बूलराग मी नष्ट हो गया है। तुम्हारी कबरी ( केशपाश पट 
कपोरू पर इस तरह पड़ी है, जैसे थक गई हो ( रति के कारण तुम ही नहीं, तुम्हारी कपरी x 
थक गई); तुम्हारे केश असंयत है और तुम्हारे शरीर की कान्ति मी जैसे नष्ट हो गई है; शरीर 
शोभा भी मन्द पड़ गई है। ये सारी बाते बताती है कि रात को तुमने नायक के साथ सुरतक्रीदा 
कौ है। पर तुम तो कळ मान किये बैठी थी न! ऐसा मीति दोता है, मेरा बह अनुमान है कि 
हे मानिनि, तुम्हारे प्रियतम ने अनेक उपायों दारा तुम्हारे चित्त की स्थली पर बढ़ा हुआ CA 
PD मान का बड़ा वृक्ष आखिर तोड़ ही गिराया । इन सारे चिह्दो से यह स्पष्ट हे कि नायक 

सी न किसी ace तुम्हारे गुस्से को इटा ही दिया । 

ER के लक्षण में यह बताया गया दै कि रति स्थायी माव में न pu 

है, वह उद्धसित होता है। अतः रति भाव की इसी विशेषता को उदाहृत ane 
देखने पर माधब को दशा के वर्णन कै द्वारा रति के इस प्रमोदात्मत्व को स्पष्ट करते ई : 
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“जगति जयिनस्ते ते भावा नवेन्दुकलादयः 
` प्रकृतिमधुराः सन्त्येतान्येषं मनो मदयन्ति ये । 
सस तु यदियं याता लोके विलोचनचन्द्रिका 
नयनविषयै जन्मन्येकः स एव महोत्सवः ॥? 
युबतिविभावो यथा मालविकाग्निमित्रे-- 
दीर्घाक्षं शरदिन्दुकान्तिवदनं वाहू नतावंसयोः 
संक्षिप्तं निबिडोन्नतस्तनसुरः पार्श्वे प्रमृष्टे इव । 
मध्यः पाणिमितो नितम्बि जघनं पादावरालाइुली 
छन्दो नतयितुर्ययेच मनसः स्पष्टं तथाऽस्या वपुः W 
यूनोविभावो यथा मालतीमाधवे- 
ष्ट्रा दृष्टा भवनवळभीतुङ्गवातायनस्था | 
— ७ MRS: 
मन को प्रसन्न करने वाळे, उसमें मद का सञ्चार करने वाळे कई सुन्दर भाव संसार में 
देले जाते हैं। नवीन चन्द्रमा कौ कला जैसे स्वाभाविक sgt वाले अनेकों दूसरे भाव awe 
हैं; जिनसे लोगों का मन मस्त हो उठता है। छोग उन्हें देखकर अपनी आँखों का उत्सव 
मनाते हैं । पर मेरे विषय में बात ही दूसरी है। मेरे दृष्टिपथ में तो चन्द्रिका के समान 
wt at आहादित करने वाली यह मारती अनतरित हो गई दै। इसलिए माळती का नयनों 
का विषय बनना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य हे । मेरी तो देसी धारणा ऐ कि एस जन्म में मेरे 
लिए केवळ एक हो बात महान्‌ उत्सव की रही है और वह ऐ माळती का मेरी आँखों 3 
आगे से गुजरना । 
युवतिविभाव, जहाँ नायिका के यौवन का उसके gafea का वर्णन किया जाय । A 


पढ़ते उसके यौवन का वर्णन-- हुईं मालविका की मुद्रा का तथा उसके द्वारा स्प 


नाचती हुईं मालविका को देख कर अरिनभित्र कह रहा दै--इसका मुख शरव के चन्द्रमा 


“भूयो भूयः सविधनगरीरथ्यया werd 


समान सुन्दर है, जिसमें छम्बी-चम्बी आँखे हे । इसके दोनों हाथ कन्यों के पास से झुके इए रै | 


तया इसका बक्षःस्थछ संकुचित हो रहा ह, जिससे निविड ( घने ) तथा उठे हुए स्तन दिखाई 
hn इसके दोनों पा्थेमाग सिमटे ते हे । मालविका का मध्यभाग (कमर) इतना पतला है, 
है EN नापा जा सकता है, इसका जघनस्थळ नितम्ब के भारीएन के कारण 
कार नाच pra दोनों पैरों की बन्नुलियों गति को ( योवनाविर्भाव के कारण, था TF 
तथा खुशी से = हुए ay he (टेढी ) हो रही है । इसके सौन्दर्यं को देखकर pe 
का 

शरौर बना हुआ है। अभिप्राय होता है, ठीक उसी अभिप्राय के अनुरूप 
दोनों युवर्को- नायकनायिकाओं का विभाव जाय । 

छतीमाधव ज » जहाँ दोनों के यौवन का वर्णन किया 
a È me पथम SE का निन्न पथ, जहाँ माधव तथा माळती दोनों के यौवन का बर्णन 


समीप की गली से बार-बार TÈ हुए, साक्षात अभिनव काम के समान न्दर मा क ; 
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साक्षास्कासँ नदसिव रतिसालती साधवे यदू- 
: याढोत्कण्डालुकितललिते रङ्गकेस्ताम्यतीति e 
ग्न्योन्यानुरायो तथा तत्रे ` 
यान्त्या सूहुदेरितकन्धरमाननं त- 
दादृत्तदृन्तशतपत्रनिभं घहन्त्या । 
Rasa च दिषेण 'च पच्सलाच्या 
याद॑ निखात इव मे हृदये कटाक्षः ॥? 
मधुराह्रदिचेष्टितं चबा तत्रैव-- 
“हितिसितविकसितानासुल्लसदूश्रूलतानां 
TANTRA प्रान्तयिस्तारभाजाम्‌ | 
ञतिनयननिपाते किथिदाकुशितानां 
दिविधमहमभू॑ पात्रमालोकितानाम्‌ ॥ 
ये सत्त्वजाः स्थायिन एव चाष्टी 
Gua ये व्यभिचारिणश्च | 


ann 
महल के ऊंचे छज्जे से वार-बार देख कर रति के समान सुन्दर माळती अत्यधिक उत्कण्ठित होकर 
अपने कोमळ तथा सुन्दर Hat से पीड़ित रहती है। सुन्दर माधव को देख-देख कर सुन्दरी 
मालती उलके अति आकृष्ट हो गई है, तथा उसकी प्राप्ति के लिये उत्कण्ठित है, तथा इस उत्कण्ठा 
के कारण उसके अङ्ग विरदपीड़ा से पीडित हैं । 
नायक तथा नायिका का परस्पर अनुराग, जेते वहीं मालतीमाधव में। 
माधव अपने मित्र मकरन्द से कद रदा है। टेढ़ी टहनी वाळे कमळ के समान सुन्दर टेढी 
aga वाळे सुख को धारण कर, जाती हुईं उस सुन्दर नेतो वाली मालती ने एक सांय Fs 
विष से बुझा हुआ कटाक्ष ( बाण ) जैसे मेरे हृदय में खूब गहरा गडा दिया हो। जब टेढ़ी 
करके चलती दुई मालती ने मेरी तरफ तिरछी दृष्टि से देखा, तो मुझे आनन्द भी हुआ, तथा पौडा 
भी; मुझे एक साथ अमृत तथा विष से बुझे बाण की चोट का अनुभव हुआ, जैसे मेरा इदय एक 
मघुमय पीड़ा का अनुभव कर रहा हो । a 
anit की मधुर चेष्टाएँ, जैसे मालतीमाथव में ही मालती कौ मुर चेष्टाओं का ma $ 
मारती के दृष्टिपातों का मैं अनेक प्रकार से पात्र बना । मेरी ओर ae es 
देखा । मारुता के ये इष्टिपात कभी बन्द होते थे, और फिर विकसित हो जाते यै, Sen 
को ward सुशोभित हो रहीं थीं, तथा उसके वे नेत्र कोमळ, R U AU 
के वे नेत्रपात कोनों पर विस्तार वाळे थे; अर्थात कानों तक फैले ne जार सिने 
ते वह देखतो थी, एवं प्रत्येक नयनपात के बाद वे कुछ-कुछ आई a उ कित 
मालतौ ने औं नचा कर दोघे Rat के दारा Ree तथा कमी मन्द 
कराक्षपात को लाना प्रकार ते मेरी ओर किया । = 
आठ सस्वज ( सास्विक ) भाव, आठ स्थायी भाव लो EN = > 
इन ४९ भावों-का काव्य में युक्तिपुवंक निबन्धन ee है। किन्तु इस विषय में 
अङ्ग रूप में इन ४९ भावों का युक्तियुक्त निबन्धन a । 
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एकोनपञ्चाशदमी हि भावा 
युक्त्या aar: परिपोषयन्ति | ( स्थायिनम्‌ ) 
AACAMAT मरणं जुगुप्सा 
तस्याश्रयाद्वेतविरुद्धमिष्टम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तयख्जिशद्वयभिचारिणकषा्टौ स्थायिनः अष्टौ सात््विका्चेत्येकोनपश्चाशत्‌ | युक्त्या = 
अङ्गत्वेनोपनिबघ्यसानाः TE सम्पादयन्ति । आलस्यौग्रयजञगुप्सामरणादीन्येकालम्ब- 
नविभावाश्रयत्वेन साक्षादङगत्वेन चोपनिवध्यसानानि विरुध्यन्ते । अकारान्तरेण चाऽ- 
विरोधः आक्‌ प्रतिपादित एव । 
विभागस्तु ( शज्ञारस्य )-- 
अयोगो विप्रयोगश्च सम्भोगञ्चेति स त्रिधा | 
di अयोगविप्रयोगविशेषत्वाद्विप्रलम्भस्यैतत्सामान्याभिधायित्वेन विप्रलम्भशब्द उपच- 
| भूदिति न अयुक्त . तथा हि--दत्त्वा सङ्केतमप्रातेश्वध्यतिक्रमे साध्येन 
नायिकान्तरानुसरणाच्च विप्रम्भशाब्दस्य सुख्यप्रयोगो वञ्चनार्थत्वात्‌ | 
तन्रायोगोऽचुरारोऽपि नवयोरेकचित्तयोः ॥ ४० ॥ 

य MMS. _ 
एक यात ध्यान रखने की है कि आस्य, औग्रय तथा मरण नामक सञ्चारी तथा 
5 ARRA = ही आलस्बन चिभाव को | आश्रय बनाकर किया गया 

स व्यमिचारी, आठ स्थायी, आठ सात्त्विक भाव ये ४९ भाव हैं। युक्ति का अर्थ है 
आकर क र होना । अंगरूप में निवद्ध होने पर ये शंगार रस की परिपुष्टि करते हैं 
1_ भरण, JJA आदि का एक ही आलम्बन विभाव को आश्रय बनाकर निबन्धन 
ll उन्हें रस का साक्षात्‌ अंग बना देना Am रस के विरुद्ध पड़ता है। अन्य प्रकार ते 
न करने पर विरोध नहीं होगा, इते इम बता चुके है । 
शगार का विवेचन कर छेने पर अब ंगार के विभाजन का उल्लेख करते हैं :— 
Ma रस तीन प्रकार का होता है :-अयोग, विप्रयोग तथा संयोग | 

अस्म शब्द का प्रयोग इसरिए नहीं किया गया है कि विप्रलम्म सामान्यतः नायक व 


नायिका के संयोगाभाव को हो अभिहित करता है। उसके दो विशेष प्रकार पाये जाते हैं | 


अयोग ( जो कि नायक-नायिका में पूर्वानुराग को अवस्था में पाया जाता है) तथा विप्रयोग । 


विमरळ्म्म शब्द इतना सामान्य है कि कही उसका उपचार के द्वारा दूसरा अर्थ ‘Tawa 


रूप? अर्थ न छे छिया जाय, इसछिए भी अयोग 

तथा विप्रयोग को अलग अछग बताया 
a a जैसा कि प्रसिद्ध है, विग्रखम्भ शब्द का प्रयोग, संकेत स्थळ पर का वादा करके 

यक के न पहुंचने पर तथा नायिका के वहाँ पहुंचने पर नायकक्कत प्रवश्नना के 
oe RI rex का मुख्य प्रयोग यही है। इसीलिए ऐसी नायिका को fares 
बना गा शा कहीं यह ad नळे ल्या जाय, इसलिए 'विप्रछम्भ? शब्द का 0010 
अयोग शङ्गार की स्थिति वह है, जहाँ दो aS 

; नवयुवको ( नायक-नायिका ) का 
दूसरे के मति परस्पर अनुराग होता है, उनका चित्त प्‌क BS के प्रति आकृष्ट रहता È 
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चतुर्थः प्रकाशः , २६९ 


पारतन्त्र्येण दैवादवा विप्रकषौदसङ्गमः | 
योगो$न्योन्यस्वीकारस्तदभावस्त्वयोगः--पारतन्त्येण  विप्रकर्षा हवापित्राद्यायत्तत्वात. 
सागरिकामालत्योबेत्सराजमाधवाभ्यामिव दैवाद्गौरीशिवयोरिवाससागमोध्योगः । 
दशावस्थः स तत्रादाबभिलाषोऽथ चिन्तनम्‌॥ ५१ ॥ 
स्थृतिगुणकथोद्देगप्रलापोन्मादसंब्बराः । 
जडता मरणं चेति दुरबस्थं यथोत्तरम्‌॥ ४२ ॥ 
अभिलाषः स्एहा तत्र कान्ते सबोड्डसुन्दरे । 
zs श्रुते at तत्रापि विस्मयानन्द्साध्वसाः ॥ २३ ॥ 
साक्षात्मतिकृतिस्वप्नच्छायामायासु दशेनम्‌ | 
श्रुतिव्याजात्सखीगीतमागघादिगुणस्तुते ॥ ५४॥ 
अभिलाषो यथा शाकुन्तले 
“संशयं क्षत्रपरिग्रहक्षमा यदार्य॑मस्यामभिळाषि मे मनः | 


किन्तु परतन्त्रता ( पिता, माता आदि के कारण ) या देव के कारण, वे एक दूसरे से 
दूर रहते हैं, उनका सङ्गम नहीं हो पाता। अयोग श्वङ्गार की स्थिति में दोनों में एक 
दूसरे के प्रति पूर्वाचुराग की स्थिति होती है, पर उनका मिलन किन्ही कारणों से 
, नहीं हो पाता । नय 

योग का अर्थ है नायक-नायिका का परस्पर समागम । इस समागम के अमाव को दी अयाग 
कहते है । यहद अयोग या तो पिता-आदि के अधीन होने के कारण, परतन्त्र दोने के कारण 
होता है, पित्रादि की अनुमति न होने से यह समागम नहीं हो पाता । जेते रत्नावली नाटिका 
में सागरिका देवी वासवदःत्ता के अधीन है, अतः वहाँ दोनों का योग वासवदत्ता को परतन्त्रता 
के कारण नहीं हो पाता | मालतीमाधव की मालती पिता के अधीन है, तथा उसके पिता कौ 
माधव के कुल से ggal है, अतः वहाँ भी पारतन्त्र्य के कारण प्रारम्भ में अयोग दशा हौ रहती 
है। देव के कारण नायक-नायिका के अयोग का उदाहरण शिव तथा पार्वती के अयोग को ले 


सकते है, जहाँ शिव के प्रतिशा कर लेने के कारण दैववश दोनों का समागम नहीं दो पाता, जेसा - 


कि कुमारसम्भव के पञ्चम सर्ग तक उपनिवद्ध हुआ है । 
इस अयोग शङ्कार की दस अवस्थाएँ होती हें-अभिछाष, चिन्तन, स्यृति, गुणकथा, 
IT, प्रलाप, उन्माद, ASAT, जडता तथा मरण | इनकी प्रत्येक उत्तर अवस्था पहले 
से अधिक die होती Ri अभिळाप ag अवस्था है जब कि सर्वाङ्गसुन्दर नायक के 
प्रति नायिका की समागमरूप इच्छा उत्पन्न होती है । यह इच्छा उसको साक्षात्‌ देखने 
पर या उसके चित्र को देखने पर, अथवा उसके विषय में सुनने पर होती है। इस दशा 
में आश्चर्य, आनन्द, araa आदि भावों की प्रतीति होती है। नायक या ae का 
दर्शन साक्षात्‌ रूप से, चिन्न के द्वारा, स्वप्न के द्वारा या TANS a FAKU Hadi 
हो सकता दै | अथवा वह राखियों आदि के गीत या मागध आदि के युणर 
सुनने के बहाने से भी हो सकता है। 
अभिलाष का उदाहरण, जैसे अभिज्ञान श 
उसके प्रति इच्छा दो जाती है: 
यह सुन्दरो तापसकऱ्या निःसंदेद क्षत्रिय के दारा प 


कुन्तक में शकुन्तका को देखने पर इधयन्त को 
रिणयन के योग्य दै, क्योंकि मैरा पवित्र 
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२७० दशरूपकस 
सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणम्रवृत्तयः ॥? 


विस्मयो यथा-- 
“तनावालोक्य तन्वङ्ग्याः शिरः कम्पयते युवा । 
तयोरन्तरनिमंां दृष्टिसुत्पाडयक्षिव ॥? 
नन्दो यथा विद्वशालभज्ञिकायाम्‌ — 
सुधाबद्धभासेरपवनचकोरेः कवलितां 
किरड्ज्योत्स्नामच्छां लवळिफलपाकप्रणयिनीम्‌ | 


उपप्राकाराग्रं प्रहिणु नयने तर्कय मना- 
गनाकाशे कोऽयं गलितहरिणः शीतकिरणः ॥? 


मन इसके प्रति अभिलाष युक्त हो रहा है। सन्देह के स्थलों में उत्कृष्ट तथा पवित्र चरित्र वाढे 
व्यक्तियों की अन्तःकरण-वृत्तियाँ दौ प्रमाण होती हैं। मुझे अब कव तक इसके विषय में यह 
सन्देह था कि यह ब्राह्मणकन्या है या दात्रियकन्या है । यदि यह आराह्मणकन्या होती, ता क्षत्रिय 
इससे विवाह कर नहीं सकता, पर मेरा मन इसके प्रति अभिलाष युक्त हो र्दा है। मेरा मन 
अत्यधिक पवित्र दै, अतः मेरा मन इस बात का प्रमाण दै कि यह क्षत्रिय के द्वारा विवाह करने 
योग्य अवशय R | 

विस्मय ( आश्चये ) का उदाहरण, जैसे-- 

उस कोमल भङ्गो वाली सुन्दरी के स्तनों को देखकर ( ae) युवक सिर को कॅपाने लगता 
है, मानो उसके स्तनों के बीच में फंसी हुई अपनी दृष्टि को जबदस्ती बाइर निकाल रहा हो! 
उस नायिका के स्तनों का विस्तार-मार तथा उसके द्वारा अनुमित काठिन्य की कश्पना कर तया 
उनके आळिंगनयोग्यत्व को जान कर युवक अत्यधिक आश्चयंचकित हो जाता है, वह आश्चयं ते 


* सिर हिलाने लगता है । 


आनन्द, जेते राजशेखर की विडशालभशिका नायिका में नायक-नायिका को देखकर 
आनन्दित हो जाता है । इसकी व्यज्ञना नायक की इस उक्ति से हो रद्दी है :-- 

जरा इस परकोटे के अगले हिस्से पर तो दृष्टि डालो । कुछ अनुमान तो लगाओ कि आकाश 
के बिना.ही, इस परकोटे पर विना हिरण वाला ( जिसका हिरण का कलक्क गल गया है) यह 
ale है। “a चन्द्रमा चारों ओर स्वच्छ चांदनी को छिटका रहा है और छवलीलता ह 
पके फर्ला के समान खेत उन चन्द्रिका को अमृत का आस समझ कर ग्रहण करने वाळे, उपवन 
चकोरों के द्वारा उसका पान किया गया है। ग्र 

यहाँ नायिका के चन्द्रमा के समान सुन्दर मुखमण्डल को देखकर नायक यह तर्क कर रहा 
हे कि आकाश के बिना ही परकोटे पर चन्द्रमा कैसे हो सकता है और वह भी फिर fees 


चन्द्रमा । नायिका के मुख को चन्द्रमा समझ कर तथा उसकी कान्ति को चन्द्रिका समझे ग | 


उपवन के चकोर Saat ओर टकटकी लगाये है या उसकी कान्ति का पान कर रदे हें, छि 
द्वारा आन्तिमान्‌ अलङ्कार की प्रतीति होती है । 
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चतुर्थः अकाशः २७१ 
साध्वसँ यथा कुमारसम्भवे 
तं चीक्त्य वेपथुमती सरसाङ्गयष्टि 
निक्षेपणाय पदमुद्षृतमुदृहन्ती | 
मार्गाचळव्यतिकराकुलितेव सिन्धुः 
शेलाधिराजतनया न ययौ न तस्थौ ॥ 
यथा वा-- 


“व्याहृता प्रतिवचो न सन्दधे गन्तुमेच्छदवलम्बितांशुका | 

सेवते स्म शयनं पराइसुखी सा तथापि रतये पिनाकिनः ॥' 

सानुभावविभावास्तु चिन्ताद्याः पूष दर्शिताः | 

गुणकीतनं तु स्पष्टत्वान्न व्याख्यातम्‌ | 
द्शावस्थत्वमाचायैः प्रायोवृत्त्या निदितम्‌ ॥ ५५॥ 
सहाकविप्रबन्षेषु हश्यते तदनन्तता। 
दिङ्मात्रै तु-- 

दष्टे श्रुतेऽभिलाषाञ्च कि नौत्सुक्यं प्रजायते॥ ५६॥ 

` अप्राप्रौ कि न निर्वेदो ग्लानिः किं नातिचिन्तनात्‌ | 


सम्भ्रम, जैते शिव को सामने देखकर कुमारसम्मव में वर्णित पावती की दशा-- 

शिव को अपने सामने देखकर सरस अड्डों वाली हिमालय की पुत्री पावती कॉपने लग गई । 
उस स्थान से चले जाने के लिये उठाये हुए एक पैर को धारण करती हुई पावंती इतनी सम्भ्रान्त 
हो गई कि वह मार्ग में पव॑त के द्वारा रोक दिये जाने के कारण चन्नक तया व्याकुळ नदी के 
समान न तो वहाँ ते जा हो सकी न वहाँ ठहर हौ सकी | ; 

अथवा जैसे कुमारसम्भव में ही पार्वती की इस अवस्था का वर्णन-- 

जब TET उसे पुकारते ये, तो वह उत्तर ही नहीं देती थी, जब TET उसके आँचल को पकड़ 
हेते थे, तो वह उठकर जाना चाइती थी ओर एक शय्या पर सोते समय वह स मुँह 
करके सोती थी । इस ace यद्यपि वह शङ्कर का रतिक्रीडा में विरोध ही करती थी, » फिर 
भी इन क्रियाओं के दारा शङ्कर में रति ( अनुराग ) को हो उत्पन्न करती थी। ५ 

चिन्ता आदि का तो हम अनुभाव व विभार्वो के साथ पूरी तरह वर्णन पहले ही 
कर चुके हैं। आचाय ने प्रायः इन्हीं दश अवस्थाओं का निदशन किया है i देल ह 
अवस्थां के अनेक प्रकार देखे जा सकते हैं और उनका दशन महाकवियों के 
में 

cane 3 अलग ते लक्षण या व्याख्या नहीं है, इसका कारण TLAX 

स्पष्ट हे । मद्दाकवियो के प्रबन्धो में जो दूसरी दशां पाई जाती हैं, उनका दिव्यात्र 
किया जाता है । 5 E 

क्या प्रिय दर्शन या श्रवण से जनित अभिलापा से अत्या पवा नही बत ip 
के न मिलने पर frag तथा उसके 'विपय में अत्यधिक चिन्तन eran 
होती क्या ? इस तरह असिछाप दशा में आत्सुक्यः Raa तथा ग्छानि क 
पाई जाती हे । | 
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२७२ बृशरूपकस 


शेषं प्रच्छन्नरकामितादि कामसूत्रादवगन्तव्यम्‌ | 
अथ विप्रयोगः हिंघ 
बिप्रयोगस्तु विश्लेषो रूढविस्तम्भदोष्ठिघा ॥ ५७ ॥ 
मानप्रवासभेदेन, मानोऽपि प्रणये ष्ययोः | 
्रापतयोरपरपतिविप्रयोगस्तस्य दवौ भेदो-सानः प्रवासश्च | मानविप्रयोगोऽपि द्विविधः 
प्रणयमान इष्यासानश्वेति | 
ay तत्र प्रणयमानः स्यात्कोपावसितयोट्वेयो:॥ ५८ ॥ 
Fa वशीकारः प्रणय» TR सानः अणयमानः स च द्वयोनायकयोर्भवति। 
तत्र नायकस्य यथोत्तररासचरिते-- 
“गस्मिन्नव लतागहे त्वमभवस्तन्मागंदत्तेक्षणः 
सा हंसेः कृतकोतुका चिरमभूदू गोदाचरीसैकते | 
श्ायान्त्या परिदुमंनायितमिव त्वां वीचय बद्धस्तया 
कातर्यादरविन्द कुड्मलनिभो मुग्धः प्रणामाञ्जलिः ॥” 


A Se Eo 


उनका ज्ञान वात्स्यायन के कामसूत्र से प्राप्त करना चाहिए । 
विप्रयोग या वियोग श्वङ्घार में नायक तथा नायिका का समागम नहीं होता । यह 
समागमाभाव एक बार समागम हो छेने के बाद की दशा का है। यह वियोग यातो 
बहुत अधिक (ec) हो सकता है, या wet प्रेम का ही एक बहाना हो सकता है। 
इसके अनुसार यह दो तरह का हो जाता है प्रवास रूप क्योग, जो रूढ होता है, जव 
कि नायक विदेश में, होता है, तथा मानरूप वियोग, जब प्रियक्ृत अपराध के कारण 
नायिकां मान किये चेटी'रहती है। मानपरक वियोग या तो प्रेम के कारण होता है या 
ईप्या के कारण। 
मिळे हुए नायक-नायिका का अलग हो जाना विप्रयोग ( वियोग ) कहलाता दै । श्सके दो 
भेद हैं ee as i m भी दो तरह का होता है--प्रणयमान तथा शष्यामान | 
नायक नायिका में से एक के या दोनों के कोप " रहने पर प्रणयमान' 
` चाला विप्रयोग होता है। र 
प्रेमपूवक दूसरे को वश में करना प्रणय कहलाता है | इस प्रणय को भङ्ग करने वाळा माग 
प्रणयम।न कहलाता है । वह नायक तथा नायिका में पायाः जाता हे । नायक के प्रणयमाच का 
ately उत्तररामचरित के इस पद्य में राम का मान-- 
TARA वासन्ती राम को पुरानी बाते याद दिला रही हे । ठो में तुम सीता 
क इसी wage में तुम 
oe S% उसको प्रतीक्षा कर रद्दे थे। उधर गोदावरी के तीर पर गई हुई सौता 
ई तो उसने पर हंसों से. खेल्ने लग गई थी और इसलिए देर a गई थी । जब वह alente 
साथ कमल कौ ae 
“ae ते अगाम किया था । कली के समान हाथों की . अञ्जलि बाँध कर 


१. 'कोपावेशितयो:? इति पाठान्तरम्‌ । 
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are LSS क ' Te | 
अयोग की दशा में छिपकर अनुराग किया जाता है तथा दूसरी जो बातें पाई जाती है, | 
| 


SOS SE OL tee aye 
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नायिकाया यथा श्रीवाक्पतिराजदेचस्य-- 
अणयकुपितां दृष्टा देवों ससम्ध्रमविस्मित- 
ल्लिभुचनगुरुर्भीत्या सद्यः अणामपरोष्भवत्‌ | 
नमितशिरसो IAS तया चरणाइता- 
mg भवतस्त्र्यक्षस्येतद्विलक्षमवस्थितम्‌ ॥? 
उभयोः प्रणयमानों यथा-- | 
“पणद्चकुविश्याण दोहनि अलिअपसुत्ताणा माणइन्ताणम्‌ । 
णिष्चलणिरुडणीसास दिण्णकण्णाण को मल्लो' त 
( “अणयकुपितयोईयोरप्यलीकप्रसुप्तयोर्मानवतोः | 
निश्चलनिरुद्धनिश्वासदत्तकर्णयोः को aR: ॥? ) 
'ज्ञीणामीष्योकृतो मानः कोपोऽन्यासङ्गिनि प्रिये । 
ga बाऽनुभिते दष्टे, giaa सखीमुखात्‌ ॥ ५६ ॥ 
उत्स्वप्नायितभोगाङ्कुगोत्रस्खलनकल्पितः | 
त्रिघाऽऽनुसानिको.. इष्टः साक्षादिन्द्रियगोचरः.॥ ६०॥ 


नायिका का प्रणयमान जैसे औवाक्पत्तिराजदेव के इस पथ में- 

तीनों छोकों के पूज्य महादेव ने जब देवी पार्वती को भ्रणयमान के कारण कुड देखा, तो 
वे सम्भ्रम तथा आश्रय से युक्त होकर, डर के मारे सिर झुका, कर एकदम प्रणाम करने लगे, 
जिससे पार्वती. wae हो ala परः महादेव के सिर नीचा कर लेने पर पार्वती नेगङ्गा 
( पार्वती की सौत ) को देख छिया । तब तो वह और अधिक कुद दो गई तथा उसने अपना चरण 
महादेव के सिर पर गिराया | इससे महादेव वडे लब्जित हुए । तीन आँखों वाळे महादेव का यह 
ska होना आप छोगों की रक्षा करे) ' bi | 

नायक तथा नायिका दोनों का प्रणयमान, जेते इस गाया mi ० है 

बताओ तो सही, प्रणयमान किये बैठे, झठे ही सोये हुए, म 
में जिनने बिना यी अपने सॉस रोक HAS तथा कानों'को एक eS जै 
को सुनने के लिए, ae जानने के लिए वह सोया है या नहीं) खड़े es ae 
मछ ( जोरदार ) है। नायक तंथा नायिका दोनों एक सा मान किये 
रहे है । इस तरह का मान करने में जोरदार कौन है यद निर्णय करना १ 


करने में वडे प्रबळ हैं । 
fre के किसी दूसरी नायिका के प्रति आसक्त होने पर कि Ps होला. 
चह डत मान होता है | यह गए से पर परी, सम्बोसादि ह आहि देखकर 


इसका अनुमान कर ले) अथवा किसी के मुख 
स हया eal : = है--या तो नायक स्वप्न में उस' 


१८ दश० 
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falar पुनः ल्लौणामेव नायिकान्तरसङ्िनि स्वकान्ते उपलब्धे सत्यन्यासङ्गः a 
वाऽनुभितो इष्टो बा ( यदि ) स्याद्‌ । श्रवण परखोवचनात्‌ यस्या विश्वास्यत्वाश्च | 
यथा समेव-- व | 
‘ay त्व नवनीतकल्पहृदया केनापि दुसन्त्रिणा 
भिथ्येव प्रियकारिणा मधुसुखेनास्मासु चण्डीकृता । 
किं त्वेतद्रिसृश क्षणं प्रणयिनामेणाक्षि कस्ते हितः 
किं घात्रोतनया वयं किसु सखो किंवा किमस्मत्सुहृद ॥? 


उत्त्वप्नायितो यथा रुद्रस्य 


“निर्ममेन मयाऽम्भसि स्मरभरादाली समालिहिता 
केनालीकमिदं तवाद्य कथितं राधे सुधा ताम्यसि । 
इत्युत्स्वप्परम्परासु शयने श्रुत्वा वचः शाङ्गिणः 
सव्याजं शिथिलीकृतः कमलया कण्ठग्रहः पातु वः ॥? . 
अन्य नायिका का नाम छे ठे, या फिर नायिका उसके शरीर पर अन्य खी-भोग के चि देख ठे 
Pn गळती से ज्येष्ठा को युकारते समय उस कनिष्ठा का नाम ले बैठे ( गोत्र-स्खळित कर 
) । उसका अन्य नाविका से मम दृष्टरूप में तब होगा कि जब नायिका स्वयं अप नी आँखों 
'से देखे या कानों ते उन्हें ्रमाछाप करते हुए सुन छे । | 
taia केवळ खिर्यो में दी पाया जाता है '( नायकों में नहीं 
-पाया | ) नायक को किसी 
wee नायिका को प्रेम करते देखकर, सुनकर या अनुमान करके यह faia दोता है। 
छनना सखी के वचनों से दोगा, क्योंकि सखी - विश्वस्त होती है, इसलिए झूठ नहीं 
कह सकतौ। . SP 
मानवती नायिका को नायक कह रहा है,। हे सुन्दर भोहों वाळी सुन्दरी, बता तो सही बरौ 
os 'बाळे त व्यक्ति ने जो बाहर ते मौठी-मौढो वाते करने वाळा है और झूठे दी तुम्हारा 
Fhe ve SUC प्रिय काये करने का. दिखाया ' करता है, मक्खन के समान कोमर 
ert mt fy ote es उ है।'जरा तुम यह तो सोच छो, कि 
Ri य सचा vt क है--तुम्दारा सच्चा हितैषी; तुम्हारी भाय 


३०३ 


STNG, जहाँ नायक स्वप्न में नायिका का नाम छे बैठे, और नायिका उसे घन ठे! 


. पानी में डूबे 
या, हे Rm: उले कह झूठी बात कि मेरा प्रेम उस सखी से है, किसने कह दौ, तुम बिना वात 


को शियिछ 
एतए, तिया । इस तरह ते कमका के द्वारा शिथिकित विष्णु का करणम 
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सीगाङ्काजुमितो यथा-- 
| “नवनखपद्सङ्गं गोपयश्यंशुकेन 
स्थगयसि पुनरोष्ठं पाणिना दन्तदष्टम्‌ | 
प्रतिदिशमपरन्नीसङ्गशंसी विसर्पन्‌ 
नवपरिमलगन्धः केन शक्यो वरीतुम्‌ ॥? 
गोत्रस्खलनकल्पितो यथा-- 
'केलीगोत्तकखळणे चिकुप्पए केअवं अआणन्ती । 
; g sag परिहासं जाआ सञ्चै Rar परुण्णा ॥? 
| ( 'केलीगोत्रस्खलने विकुप्यति कैतवमजानन्ती | 
दुष्ट पश्य परिहासं जाया सत्यामिव sear ॥' ) 
इटो यथा भ्रीमुजस्य-- 
“प्रणयकुपितां दृष्टा देवीं ससम्भ्रमचिस्मित- 
जलिसुवनयुरुमीत्या सद्यः प्रणामपरोऽभवत्‌ | 
नमितशरसो गङ्गालोके तया चरणाहता- 
ववतु भवतरत्यकषस्येतद्विलक्षमवस्थितम्‌ ॥? 
एषाम्‌ 
` यथोत्तरं गुरुः षडिअरुपायैस्तमुपाचरेत्‌ | 


a 


ओगाक्कानुमित अन्यासक्ति, जैतै शिशुपालवष के एकादश सगै के इस पथ में-- 

कोई नायिका अपराधी नायक के शरीर पर परखी-सम्मोग के चिह्न देखकर उसे झिड्कतौ 
कह रद्दी दै । तुम इस वल ते नायिका के नखक्षत से युक्त अङ्ग को छिपा रहे हो; तया उसके 
दाँतों से काटे हुए अधरोष्ठ को हाथ से ढक रदे हो! पर यह तो बताओ, अन्य खी-सम्मोग 
की सूचना देता हुआ, चारों दिशाओं में Hem हुआ यद नवीन झुगन्य किस ढङ्ग से छिपाया 
खा सकता है। यह गन्ध ही वता रदा है कि अ उपभोग करके आ रहे दो! 

गोत्रस्खलन के द्वारा अनुमित अन्यासक्तिः गाथा में-- 

कोई नायिका नायक के गोत्रस्खलन की सुनकर रोने लगी है । कर ककर T 
हवे । ic अन्यासक्त दुष्ट, मजाक तो देखो, तुम्हारी पली सचमुच को तरद रो रही है कोडा समय 
तुम्हारे गोप्रस्खलन के कारण, छळ को न जानती हुई वह मान कर रही है! 

अन्यासक्ति, जैसे वाक्पतिराज सुज का यद पथ 

तीनों लोकों के पूज्य महादेव ने जब देवी पार्तेती को प्रणयमान के कारण a 
सम्भ्रम तया आश्चर्य से युक्त होकर, डर के मारे सिर झुकाकर, य = 
पावंती प्रसन्न हो जाय | पर महादेव के सिर को नोचा कर छेने पर, ape bs 
सोत ) को देख छिया । तब तो वह और अधिक कुपित हो गई, तथा ल mS 
महादेव के सिर पर मार गिराया । इससे महादेव बड़े ST इर । तीन 


की रक्षा करे। 
pee तक प्रत्येक परवर्ती प्रमाण से सिद्ध नायक की अन्या- 
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२७६ दृशरूपकस्‌ 


साम्ना भेदेन दानेन नत्युपेक्षारसान्तरैः ॥ ६१ ॥ 
एषाम्‌ = श्रुतादुमितदष्टान्यसङ्गपरयुक्तानासुक्तानां मानानां मध्ये उत्तरोत्तरं मानो 
गुरुः = क्लेशेन निवायो भवतीत्यर्थः । तत्‌ = मानम्‌ | उपाचरेत्‌ = निवारयेत ॥ ६ ॥ 
तत्र प्रियवचः साम, भेदस्तत्सख्धुपाजेनम्‌ | 
दानं व्याजेन भूषादेः, पादयोः पतनं नतिः ॥ ६२ ॥ 
सामादौ तु परिक्षीणे स्यादुपेक्षावधीरणम्‌ | 
` रभअसत्रासहषोदेः कोपञ्जंशो रसान्तरम्‌ ॥ ६३ ॥ 
कोपचेष्टाञ्च नारीणां प्रागेव प्रतिपादिताः | 
तत्र प्रियवचः साम यथा ममेव-- ` 
"स्मितज्योत्स्नाभिस्ते घवलयति विश्वं मुखशशी 
दृशस्ते पीयूषद्रवेमिव विमुधन्ति परितः । 
वपुस्ते लावण्यं किरति मधुर दिक्च तदिदं | 
कुतस्ते पारुष्यं सुतनु हृदयेनाद्य गुणितम्‌ ॥? 


“इन्दीवरेण नयनं झुखमम्बुजेन 

कुन्देन दन्तमधरं नवपज्ञवेन ¦ 
अङ्गानि चम्पकदलैः स विधाय वेधाः 

कान्ते कथं रचितवानुपलेन चेतः ॥? 


सक्ति पूर्ववर्ती से अधिक कठिन होती है। नायिका के इस faima को छः तरह से 
Su जा सकता दै-साम, भेद, दान, नति ( प्रणाम ), उपेक्षा, या रसान्तर ( अन्य 
y 4740 मधुर प्रिय वचर्नो का प्रयोग साम नामक उपाय है। उसकी सखी 
re । भेद है, तथा गहने आदि के चहाने खुश कर छेना दान दै ! पेरों पर 
oe कहलाता है। यदि सामादि चार उपाय काम न करें तो नायिका के प्रति 
she कको A कहलाते हैं। .शीप्रता में उत्पन्न अय तथा हर्ष आदि के 
1 रसान्तर i 
rat र कहलाता दै । स्त्रियों की कोपचेष्टाओं का बर्णन तो 
य वचनों का प्रयोग साम कहळाता है जैसे धनिक का स्वयं 
१ 1 स्वयं का वह पथ-- 
oe ps भिवे, तेरा मुखरूपी, चन्द्रमा सारे संसार को अपनी सुस्कराहट की 
का TR, तेरी दृष्टि जैसे चारों तरफ अमृत का झरना गिराती है, तेरा वह 
शक जम MRT ( छावंष्य ) को बिखेर रहा है इन सब बातों को देखते आश्वये ` 
आज तेरे हृदय के साथ कठोरंता का सम्बन्ध कहाँ से हो गया ? 
अथवा, जेते इस प्य मे-- . 
हे इन्दरी, उस मह्या ने तेरे नेत्रं को नीळ कमळ से, मुख को छाल कमळ ते, दाँतों को 


कुन्द-कछी से, अपर को नई लाळ को ; m | 
ल A GaS mee 


यथा चा 
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नायिकासखीसमावर्जने भेदो यथा ममेव 
'कृतेऽप्याज्ञाभङ्गे कथमिच मया ते प्रणतयो 
धृताः स्मित्वा हस्ते विखुजसि रुषं सुश्रु बहुशः | 
प्रकोपः कोऽप्यन्यः पुनरयमसोमाद्य गुणितो 
बृथा यत्र स्निग्धाः प्रियसहचरीणामपि गिरः wv 
दानं व्याजेन भूषादेयेथा माघे-- 
“मुहुरुपहसितामिवाछिनादै- 
वितरसि नः कलिकां किमथभेनाम्‌ | 
अधिरजनि गतेन घाम्नि तस्याः 


शठ कलिरेव महांस्त्वयाध्य दत्तः ॥' 
यादयोः पतनं नतियेथा-- 
"गेठरकोडिविलग्गं चिहुरं दइअस्स पाअपडिशनस्स | 
हिअअं माणपउत्यं उम्मोअं त्ति वि कहेइ ॥ 
` ( नृपुरकोटिविल्म॑ Fret दयितस्य पादपतितस्य | 
हृदयं मानपदोत्यञुन्सुत्तमित्येव कषयति ॥ ) 
MM = 


नायिका की सखी के द्वारा उत्ते वश में करने की चेष्ट मेद कइछाता दै। सेद का उदाहरण 
जे से धनिक का ही निम्न पथ-- a: 
नायक मानवती नायिका से कह रदा है! दे सुन्दर मौह वाळी रमणी, आशा का मङ्ग कर 
देने पर भी मैंने किसी तरह तुम्हें कई बार प्रणाम किया था ओर तब तुम देकर गुस्से को हार्यो 
हाथ छोड़ देती थीं। ऐसा अनेकों बार हुआ दै। पर इस बार तो पता नहीं, इ बब कु 
दूसरे हीं eg का है, ae अत्यधिक बढ़ा-चढ़ा तथा निःसीम दिखाई पड़ रहा है, जिस 
प्रिय सखियों के मधुर स्नेइपूर्ण वचन At ae हो गये हे । पहले तो मैं चरणों में लिका 
खुश कर लिया करता था, पर, इस. ae सखियों का अनुनय भी व्यर्थ हो रदा है, 
आज ऐसी अधिक कुड क्यों दो १ > ; 
5 “आकर आदि के बदाने.से दान के द्वारा ET करने की चेष्टा, जेते शिशुपालवष के 
las रात भर दूसरी नायिका के पास रहा | जब वद छौटकर आया तो नायिका मान 
किये थी । से ra करने सवे गइ किसी कता छो करिका को उ 
चाहता है । उसे करिका au ie aces 
उप 4 | 
। Sea बेर व सो. उस नायिका के घर पर रात मर रद कर तूने पहले ही हमें इस 
मदान्‌ दुःख तथा क्लेश को (करि को) दे दिया है। 
नायिका के पैरों पर गिरना नति कहलाता दद 
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उपेक्षा तद्वधीरणं यथा-- 
fe गतेन नहि युक्तमुपेतुं नेश्वरे परुषता सखि साध्वी | 
आनयेनमनुनीय कथं वा विप्रियाणि जनयन्ननुनेयः ॥? 
रमसत्रासदर्षादे रसान्तरात्कोपश्रंशो यथा मभेव-- 
“अभिव्यक्तालीकः सकलविफलोपायविभव- 
AX ध्यात्वा सद्यः कृतकृतकसंरम्भनिपुणम्‌ | 
इतः पृष्ठे पृष्ठ किमिदमिति सन्त्रास्य सहसा 
कृतारलेषां घूर्तः स्मितमधुरमाछिङ्गति वधूम्‌ ॥? 
अथ प्रवासविप्रयोगः-- 
कार्यतः सम्श्नमाच्छापात्मवांसो भिन्नदेशता॥ ६४ ॥ 
इयोस्तन्नाश्रुनिःधासकाश्येलम्बालकादिता । 
स च भावी भवन्‌ भूतस्रिधाद्यो बुद्धिपूर्वकः ॥ ६५ ॥ 


RR - 


प्रिया के प्रति उदासीनता दर्शाना उपेक्षा age है, जैते-- 

किसी नायिका के पास अपराधी प्रिय आता है, पर वह मान किये बैठी है। उसे मनाने 
के fea नायक अनेक उपाय करता है, पर व्यथं जाते हैं। तब वह वहाँ से उपेक्षा दिखाकर 
चला जाता है । उसके चले जाने पर नायिका का मान ठण्डा पड़ता है और ag अपनी सखी 
( दूतो ) को उत्ते बुछाकर छाने को कद रहा है। वह चला भी गया. तो क्या, उसके पास 
. जाना भी ठोक नहीं है, क्योंकि उसने अपराध किया है! पर इतना होने पर भी वह समर्थ 
है, सब कुछ उचित अनुचित कार्य कर सकता है। इसलिए समर्थ के प्रति कठोरता दिखाना, 
उसके प्रति अब मी मान किये बैठा रहना, ठीक नहीं है । हे सखि, तुम जाओ और किसी 
तरह उसे मना कर छे आओ, अथवा इम छोगों का अपराध करने वाळे व्यक्ति ( नायक ) को 
मनाया भी कैसे जा सकता है ! 

मय, इप आदि के द्वारा किसी दूसरे रस की उत्पत्ति के कारण क्रोध का शान्त होना; जैसे 
धनिक का यह स्वरचित पथ-- - ` 

गायक का अपराध प्रकट.हो गया है, इसलिए नायिका बड़ा मान किये है। नायक कई 


प्रकार से उसे मनाने के उपाय करता है, लेकिन वह असफल होता है। इसके बाद वह 


उसे मस करने का कोई तरीका सोचने के लिए बढी देर तक, सोच-विचार करता है। फिर 
तरीका सोच लेने पर एक दम झूठे डर का बड़ी निपुणता से बहाना करके वह 'यह पीछे 
- क्‍या है, यह शमर पीछे क्या है? इस तरह नायिका को एक दम डरा देता है। इससे डर कर 


` नायिका उसकी ओर झुकती है, ae मुस्कुराइर व मधुरता के 
८ J घुरता के साथ आरिङ्गन करती हुई नायिका 


अब प्रवासजनित विप्रयोग का लक्षण निबद्ध करते हैं :-- ौ 
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qa: कार्यजः समुद्रगमनसेवादिकायंवशम्रवृत्तौ  बुद्धिपूवंकत्वादूभूतभविष्यद्वतंमानतया 
त्रिविधः । 
तत्र यात्यत्मवासो यथा-- 
. 'होन्तपहिअस्स जाआ आउच्छणजीअधारणरहस्सम्‌ | 
पुच्छन्ती -भमइ घरं घरे पिअविरहसद्दिरीद्या ॥? 
( मविष्यत्पयिकस्य जाया आयुःक्षणजीवघारणरहस्यम्‌ | 
` ` उच्छन्ती श्रमति ग्रहाद्‌ veg प्रियविरहसहीका ॥ ) * 
गच्छत्प्रवासो ययाध्मदशतके-- मे 
` «द्रहरविरतौ मध्ये वाऽहस्ततोऽपि परेष्ववा ` ` . 
i ` दिनकृति गते वास्तै नाय त्वमद्य समेष्यसि । 
इति दिनशतप्राप्य॑ देशं प्रियत्य यियासतो 
हरति गमनं बाळालापैः सबाष्पपललेः ॥? 
यथा वा तत्रेव aer 
देशैरन्तरिता शते aag कानने- ` 
` अत्नेनापि न याति लोचनपथं हक जानन्नपि | 
` ` उठ्डोवश्वरणार्थरुदवसुथः छत्वाअश्ुपूर्ण | 
शि तामाशां पथिकस्तथापि किमपि ध्यात्वा चिरं तिष्ठति w 


आवी (afama ), मवत ( adaa ) ना गज न शा बज रो जब कि प्रवास होने बाळा हो, हो 
रहा हो, या हो चुका हो। - 


तीन तरह का होता है-- भूत, अविष्यत्‌ तथा वत्तमानरूप इन्हीं के ज नज क 
पहला उदाहरण यास्यत्प्रवास.का हे, जब प्रिय विदेश का उ 
प्रिय के मावी विरइ की आशङ्का से दुःखी भावी पथिकं की च es 

चळे जाने पर जीवन को धारण करने के रहस्य के बारे में पूछती ix T Me 
गच्छत्प्रवास, जब.कि पति विदेश जा रदा है.। इसका उदाहरण कर mar 
व्हे नाथ, तुम एक पदर के बाद, या दिन के मध्याह में, ड he hs 

तक तो लौट आओगे, न! आँसुओं को गिराते हुए सजल नेत्रो bs ड 

नायिका बडे दूर ( सौ दिन में प्राप्य) देश : जाने-की इच्छा 

i f के निम्न पथ म ey 
ae देशों, सैकड़ों नदी व पहाड़ों .वाळे लो म = Sar 
पर भी वह दृष्टिगोचर नहीं हो सकती, इस बात को पयिक भ wb = 
` ज्ञानने पर भौ गरदन Sat करके, आँखों में ओतू मरे इ. वगा बा आ E R 
को रुढ करके ( उस ओर आधा पॉव उठाकर ) बह प्रवासी न 


पता नहीं क्या सोचता हुआ बढी देर तक खड़ा रहता दै। 
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गतप्रवासी यणा मेघंदूते-- 
“उत्सङ्गे वा मलिनवसने सौम्य निक्षिप्य वीणां 
Aag विरचितपदं गेयमुद्गातुकामा | 
तन्त्रीमाद्रां नयनसळिलेः सारयित्वा कथंचिदू 
भूयो भूयः स्वयमपि कृतां मूच्छनां विस्मरन्ती wv 
अवासामावादेष्यत््वासस्य च गतप्रवासाऽविरोषात्त्रविध्यमेच 


द्वितीयः सहसोत्पञ्ञो दिव्यमानुषविप्लवात्‌ | 
उत्पातनिर्घातवातादिजन्यविप्लवात्‌ परचक्रादिजन्यविष्छवाद्वा दुद्धिपूर्चकंत्वादेकरूप 


एवं dma: प्रवासः यथोवंशीपुरुरवसोबिकमोर्वर्यां यथा च 
कपालकुण्डलापहतायां 
साळत्यां माळतीमाधवयोः | E 
स्वरूपान्यत्वकरणाच्छापजः सन्निधावपि ॥ ६६ ॥ 
यथा कादम्बयाँ वेशंपायनस्येति । 
सरते त्वेकत्र यत्रान्यः प्रलपेच्छोक एव स: | 
nnn 
. गतभवाम, जब प्रिय विदेश चछा गया हो, जेते मेघदूत में-- 
rr मेरे घर पहुँच कर तुम प्रिया को इस दशा में पाओगे | वह अपनी गोद में या किसी 
an पर वीणा को रख कर उसके द्वारा बनाए हुए मेरे नाम से afea गीत 
Da की इच्छा कर रही होगी । पर इसी समय उसे मेरी याद आ गई होगी, इसलिए 
nbn eae । eget ते गीली वीणा को किसी तरह सँबार कर अपने द्वारा बनाये इये 
न ना को बार बार भूलती हुई, वह तेरे दृष्टिपय में अवतरित होगी । 
rd ग पवास. के भोर मौ भेद मानते है--जैते भागतपत्तिका, आगच्छत्पत्तिका तया 
लि । किन्तु ये-भेद मानना ठोक नही । आगत्पतिका तथा . आगच्छत्पतिका मैं प्रवास 
bons अमाव ही है, क्योंकि संयोग दो चुका है, या हो रहा दै । एष्यत्पतिका का 
गतप्रवास मे-हो ही जाता है। भतः प्रवास के तौन भेद मानना ही ठीक जान पड़ता RI 
सम्भ्रमजनित प्रवास बह होता है, हा देशी ठा मानुषी विप्छव के कारण नायक- 
हों। 


THT 


उत्पात, बिजली गिरना, तूफान भाना आदि की गड़बड़ी से, या 
गना अ इवड़ी से, या किसी 
See अवास सम्भ्रमजनित प्रवास कहलाता है जैसे ee : pois 
ee E अथवा जैसे माळती के कपालकुण्डला के द्वारा इर लिए जाने पर मालती 
E नायक m नायिका के समीप होने पर भी जहाँ उनका स्वरूप--उनका स्वभाव यां 
i aN कारण बढ्छ दिया जाय, वह शापज प्रवास कहळाता 21 sa कादम्बरी 
lens कारण वशम्पायन ( पुण्डरीक ) तथा महाश्वेता का वियोग, i 

ae) रा करुण का सेद बताते हुए कहते हैं--एक व्यक्ति (नायक या 

मर जाने पर जहाँ दूसरा व्यक्ति प्रलाप करे, वहाँ प्रवास विश्नयोग' नहीं 
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व्याथयत्वाज्ञ ART, प्रत्यापन्ने तु AAT: ॥ ६०॥ 
यथेन्दुमतीमरणादजस्य करण एव रघुवंशे, कादम्बयाँ तु प्रथमं करुण आकाशसर- 
स्वतीवचनादृध्वे प्रवासश्ज्ञार एचेति ! 
तत्र तायिकां प्रति नियमः र 
प्रणयायोगयोरुत्का, प्रवासे प्रोषितप्रिया | 
कलहान्तरितेष्योयां विप्रलब्धा च खण्डिता ॥ ६८॥ 


संभोगः 
अनुकूंलौ निषेवेते यत्रान्योन्यं विलासिनौ | 
दृशेनस्पशोनादीनि स संभोगो मुदान्वितः ॥ ६६॥ 
यथोत्तररामचरिते- 
“किमपि किमपि मन्दं मन्दमास त्तियोगा- 
दविरलितकपोलं जल्पतोरक्रमेण | 
सपुलकपरिरम्भव्याएतेकेकदोष्णो- 
रविदितगतयामा रात्रिरेव व्यरंसीत्‌ ॥' 
ज्ञा eer ही 
, चहा तो झोक भाष तथा करुण रस ही होगा। जब आकम्बन at 
mane नही है, pe अङ्गार नहीं माना जा सकता है। किन्तु मरण के बाद भी 
देवी शक्ति से पुनः जीवित हो जाने पर करुण नहीं होगा। a 
उदाहरण के लिये रघुवंश के अष्टम सगे में इन्दुमती के मरने पर भज का विलाप करुण दी दे, 
( प्रवास-विप्रयोग नहीं ) । कादम्बरी में पहले तो करुण दै, किन्तु आकाशवाणी के सुन लेने के 


न्घ में नायिकाओं के नियम का निबन्धन करते है-प्रयणमान में 
सानिका जिमी : होती है। प्रवास-विप्रयोग की दशा में प्रोषितप्रिया होती है, 


निबद्ध करते हैं-- 

अयोग तथा विप्रयोग कौ विवेचन के बाद अब सम्भोग का लक्षण दल 

जहाँ नायक घ नायिका एक दूसरे के agge होकर, बिस OR! : 
स्पर्शन आदि का परस्परे उपभोग करते हैं, वहाँ प्रसन्नता 

भोग होता है। ह: | 
T जैसे उत्तररा मचरित नाटक में राम तथा सीता का सम्भोग ARR न 

हे सीते, तुम्हें याद दै यदद वही स्थळ है, जहाँ इम दोनों एक दूसरे an pall 
सटाकर सो रहे थे तथा पता नहीं क्याकया क्रमरद्दित ( बिना सिलसिले क A 
इसने अपने एक-एक हाथ से एक दूसरे को घना आलिज्ञन ws र सा 

एक दूसरे को दाथ से आलिङ्गन कर 

कर, खो इद तथा ते रइ इमने सारी तगर दी. बातें करे हुए हमने सारी रात युजार दो। रात के पहरो के व्यतीत होने 


१. 'निराअयात? इति पाढान्तरम्‌। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२८२ Digitized by Arya Samaj है... 2110 and eGangotri 


अथवा ‘Ba किमेतत्‌ 
विनिखेतुँ शाक्यो न सुखमिति वा दुःखमिति वा 
अंमोहो निद्रा वा किसु विषविसपः किसु मदः। 
तव स्पर्श स्पर्श मम. हि. परिमूढेन्द्रिययणो 
, विकारः कोऽप्यम्तजेड्यति च तापं च कुरुते ॥? 
यया च समेव- i ` 
“लावण्यास्तवर्षिणि अतिदिश कृप्णायुरुश्यामले 
बर्षाणामिब ते पयोधरभरे तन्वश्नि दृरोशते । 
नासावंशमनोज्ञकेतकतजुभूंपत्रगर्भाजञसत- 
पृष्पभोस्तिलकः सहेलमलकंभूहेरिवापीयते ॥ 
चेष्टास्तत्र अबतेन्ते लीलाद्या दश योषिताम्‌ | 
दाक्षिण्यमादंवप्रेम्णामनुरूपाः प्रियं प्रति ॥ ७०॥ 
चाख सोदाहतयो नायकप्रकाशे दर्शिताः 1. . ` 
रमयेथाडुकृत्कान्तः कलाक्रीडार्दिभिश्च ताम्‌।: | 
न ग्राम्यमाचरेत्किचिम्नमेश्रेशकर : न. च ॥ ७१.॥ 
“Salen Gia w किन जज इसे नया हमें न रहो कि कितनी रात गुजर ne » पर 
इमारी बातें समाप्त न gÉ 4 Sn : ST 
अथवा, जेते वहीं-- 
हे भिये, यह क्या दै ! मैं इस बात का निर्णय ही नहीं कर पाता कि यह 
ये, यह | Nl हु तुम्हारा स्पशौ मेरे 
लिये सुख है या दुःख, यह मोह है या.नींद कौ. बेहोशी है। अथवा तुम्हारा स्पश होने पर मेरे 
शरीर में विष का सन्चार हो रहा है, या कोई नशा फैल रहा है। तुम्हें स्पश करने पर, तुम्हारे 
मा x = में TA प्रकार का विकार उत्पन्न होता है, जो मेरी इन्द्रियों को 
ता है, अन्तस्‌ को जड़ बना देता है, 
Abs Sil hill है, तथा जळन ( as ) उत्पन्न करता है। 
कोई नायक नायिका कौ यौवनओ की वृद्धि का वणेन करता हुआ. चाडूक्ति 
हुआ  चादूक्ति का प्रयोग कर 
रहा हे । हे कोमळ est वाही सुन्दरी, हर दिशा में लायण्यरूपी अमृत को वरसाने वाळे तथा 
STE की पत्ररचना से काढे तेरे स्तन का भार खूब उठा हु है, जैसे दर दिशा में अमृत 
के बरसाने वाळे मेघ ( आकाझ में ) उठ आये हों । तेरे स्तनों केः भार के उठ जाने पर ये तेरे 
T sst बांस से अथवा नाक के कारण सुन्दर केतक के समान रङ्ग वाळे, Wet 
पंखुड़ियों से सुशोमित्र पुष्प कौ शोमा वाले इस तिरूक: तुम्दारे नाक के 
तिलक पुष्प के रस का जेते पान कर रहे है । Es शाना बता ४ 
इस सम्भोग शङ्गार यें नायिकाको में प्रिय के प्रति Stet erg 
Hak A eter आ 
जाती हैं । ये चेष्टाएँ दाचिण्य, aga तथा प्रेम के उपयुक्त होती हैं। किस बेड ग 
त ane सहित नायक प्रकाश ( द्वितीय प्रकाश ) में कर दिया गया है। 
क पक लचा के साथ कळा, क्रीडा आदि साधनों से रमण करना चाहिए । 
रमण करते समय उसकी चाडकारिता करनी चाहिए, तथा कोई भी ऐसा 
म्यवहार नहीं करना चाहिए जो आम्य हो या नमं ( अङ्गार ) को नष्ट करने वाळा! 
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ग्राम्यः सम्भोगो रहे निषिद्धोषपि काव्येऽपि न कतेव्य इति पुनर्निषिघ्यते । यथा 
रल्लावल्याम्‌ 
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स्पृष्स्त्वयेष दयिते स्मरपूजाव्यापतेन हस्तेन । na 
उद्धिज्ञापरमदुतरकिसलछय इव लक्ष्यतेज्शोकः ॥' इत्यादि । 
नायकनायिकाकैशिकीइृत्तिनाटकनारिकालक्षणायुक्त॑ कविपरम्परावगतं स्वयमौचित्य- 
सम्भावनालुग॒ण्येनोत्मेक्षितं चानुसन्द्धानः TH *रज्ञारसुपनिबध्नोयात. | 
ga चीर” 
Se: प्रतापविनयाध्यवसायसः्त्व- 
सोहाधिषादनयबिस्मयविक्रमाथैः | 
उत्साहभूः स च द्यारणदानयोगात्‌ 
Jar किलात्र मतिगबधृतिप्रहषोः ॥ ७२ ॥ 


ग्रतापविनयादिभिर्षिमावितः करुणायुद्धदानायैरनुभावितो गर्वधृतिहर्षा मर्षस्खृतिमति- 
वितदप्र्रतिमिर्भावित उत्साहः स्थायी स्वदते = भावकमनोचिस्तारानन्दाय अभवतीत्येष 
बीरः। तत्र दयावीरो यथा नागानन्दे जोमृतवाहनस्य, युद्धवोरो चीरचरिते रामस्य, 
_ानबीरपरमवक्ा सा पक परशुरामबलिप्ररतीनाम्‌- त्यागः सप्तसमुद्रमुद्रितमहीनिर्व्याजदानावधिः इति | 


— 
ग्राम्य सम्भोग रङ्गमन्न पर निषिद्ध दै ही पर काव्य में मो निषिद्ध दै, इसकिए इसका निपेध 
: किया गया है । HIT का उपनिबन्धन, da रत्नावली में-- 
a व्हे प्रिये वासवदत्ते, कामदेव की पूजा में व्यस्त तेरे हाथ से छुआ m x अशोक ऐसा 
मालम पडता है, जेसे-इसमें कोई अत्यधिक कोमल किसल्य निकल आया हो । 
pa यातना कैशिकी वृत्ति, नाटक, नाटिका आदि के लक्षणों से चुक्त, पर = 
gia, अथवा कवि के स्वयं के द्वारा औचित्य के अनुसार उपनिबद्ध AAT का प्रयोग कवि के 
काव्य में करना चाहिए | 
( वीर रस ) cutee 
प्रताप, विनय, कार्य कुदाछता, बळ, मोह, अविषाद, नय, विस्मय तथा आप मा 
चिभादों से चीर रस की पुष्टि होती है । यह बीर रस उत्साह नामक स्थायं की 
भावित होता है तथा दयावीर, रणवीर तथा दानचीर इस तरह ps sa का 
इसमें मति, शव, ति तथा qed से सब्चारी विशेष रूप से पाये m, bie a 
प्रताप, विनय आदि विभावो के द्वारा उत्पन) करुणा, युद्ध दान आ 2 a Tam ; 
व्यक्त, एवं a घृति, इषे; अमे, स्मृति) मति, वितकं आदि sents a 
उस्साह स्थायी भाव जब सहृदय के मन का विस्फार कर Fe ip! हे 
आस्वादित होता दै, तो बह वीर रस के रूप में परिपुष्ट दोता gI ae Mens व 
नागानन्द नाटक में कौ बीरता ( दयाबौरता + यु स 
रामचन्द्र का उत्साह, तथा दानवीर जैसे परशुराम, afe आदि को sa i 
जैसे परशुराम के लिए राम कहते हैं:--'सातों समुद्रो तक फैली हु प्व 


दान देना आपके त्याग का परिचयक दै? 
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२८४ 
“खबेप्रन्यिविमुक्तसन्धि विकसदक्षःस्फुरत्कोस्तुभं 
निर्यक्षाभिसरोजकुड्मलकुटीगम्भीरसामध्वनि । 
पात्रावाप्तिससुत्सुकेन. बलिना सानन्दमालोकितं 
0 Te क्रमवर्धभानमहिमाश्ये मुरारेचेपुः ॥? 
यथा च ममेव-- 


“लच्मीपयोधरोत्सङ्गकुङ्कमारणितो हरेः | 
बलिरेष स येनास्य भिक्षापात्रीकृतः कर wv 
विनयादिषु पूर्वमुदाह्ृतमनुसन्धेयम्‌ । अतापशुणावर्जनादिनापि वीराणां भावालेप॑ 
प्रायोवादः | अस्वेदरक्तवदननयनादिकोधानुभावरहितो युद्धवीरोच्न्यथा रौद्रः । 
अथ बीभत्सः i 
बीभत्सः कृमिपूतिगन्धिवसशुप्रायैजुरुप्सेकमू- 
i रुढेगी रुधिरान्त्रकीकसबसामांसादिभिः क्षोभणः | 
बराग्याजघनस्तना दिषु. घृणाशुद्धो5नुभा बेब तो 
नासावक्रविकूणनादिभिरिहवावेगार्तिशङ्कादयः ॥ ७३॥ 


द.नवौर का ही एक उदाहरण देते हैं :--दानवराज बळि से दान देते समय भगवान्‌ 
वामन ने अपने शरीर को विराट्रूप में परिवर्तित कर लिया । उनके छोटे-छोटे शरीर के जोड़ों 
कौ सन्धियाँ खुल पड़ीं वे रूम्वे होने लगे, उनके बढ़ते हुए वक्षःस्थळ पर कोस्तुसमणि चमकने 


छगौ, और उनकी नाभि से निकरूते हुए कमल के कुड्मळ की कुरी से ( वहाँ बैठे हुए नझा की) . 


गम्भीर वेदगान की ध्वनि सुनाई देने लगी । अपने अनुकूल दानपात्र को पाकर अत्यधिक उत्सुक 
दानवराज बलि भगवान्‌ विष्णु के शरीर को आनन्द से देखने रूगे इस ace बछि के द्वारा 
आनन्दित होकर देखा हुआ, घौरे-धीरे बढ़ते हुए महत्व तथा आश्चर्य वाला सुरदैत्य के Ig 
भगवान्‌ विष्णु का विराट्रूप शरीर आप लोगों की रक्षा करे । 
अथवा जेते धनिक का स्वयं का पथ-- 


वह दानवराज बलि ही था, जिसके आगे जाकर विष्णु भगवान्‌ ने अपने उस हाथ को, जो 
हाथ का, 

oH स्तनों के कुडुम से अरुण हो गया या, भिक्षा का पात्र बनाया । 5 

य आदि के उदाइरण इम धीरोदात्त नायक के पक्ष में दे चुके है । पुराने विद्वानों के 
लो n a 

मतानुसार वीर के प्रतापवीर, शुणवीर, आवजेनवीर आदि भेद मो होते है । युद्धवीर वहीं है) 
जहाँ aiaa में मस्वेद आना, मुंह का छाल हो जाना, नेत्रो का छाल होना आदि क्रोध के अनुमाव 

न पाये जायें। यदि ये अनुभाव पाये जायेंगे, तो वहाँ वीर रस न होगा, रौद्र रस दहोगा। ' 


कृमि (कोडे), डरी. दुर्गन्ध, वमन आदि विभावों से, जुगप्सा उत्पन्न 
होने वाला बीभत्स उद्वेगी बीभत्स होता है। खून, अविच बाह aP मांस 
आदि विभावों से क्षोभण बीभत्स उत्पन्न होता है। जघन, स्तन आदि के प्रति चैराग्य के 
कारण, उत्पन्न घृणा से शुद्ध बीभत्स होता हे । बीभत्स रस के अनुभाव नाक को टेका 
करना, सिकोबना आदि हैं, तथा सञ्चारी भाव आवेग, अर्ति, शङ्का आदि हैं। 
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gerne: कृमिपूतिगन्धिप्रायविभाषेरुद्भूतो जुगुप्सास्यायिभावपरिपोषणरुक्षण- 
उद्वेगी बोमत्सः | यथा मालतीमाधवे 
उत्कृत्योत्कृत्य कृत्ति प्रथममथ पृथूच्छोथमुयांसि मांसा- 
न्यंसस्फिक्पृष्ठपिण्डाद्यवयचसुल्भान्युग्रपूतीनि जरध्वा । ` 
आतः पर्यस्तनेत्रः प्रकटितदशनः TATE? करङ्का- 
दङ्कस्थादस्थिसंस्थं स्थपुटगतमपि कव्यमव्यग्रमत्ति ॥? 
रुधिरान्त्रकीकसवसामांसादिविभावः क्षोभणो बीभत्सो यथा वीरचरिते-- 
“अन्त्रप्रोतबृहत्कपाळनलंककूरकणत्कङ्कण- 
. _ प्रायप्रेश्षितभ्रिभूषणरवेराधोषयन्त्यम्बरम्‌ । 
पीतोच्छर्दितरक्तकर्द्मघनम्राम्मारघोरोज्लस- 
दयालोऊस्तनमारभैरववपुबन्धोद्धतं धावति ॥? 
रम्येष्वपि रमणीजधनस्तनादिषु वैराग्याद्‌ घृणा शुद्धो बीभत्सो यथाः 
“कालां वक्त्रासवं वेत्ति मांसपिण्डौ पयोधरो । 
ांसास्थिकूरं जघनं जनः कामग्रहातुरः । 


अत्यधिक बुरे तथा असुन्दर, कीडे, दुर्गन्य आदि विभावों के द्वारा उत्पन्न, जुझप्सा स्थायी 
भाव की पुष्टि, उद्वेगी बौमत्स कहलाता है। जैसे मालतीमाधव के रमशानाइ में श्मशान के 
दै a 5 सही, यह दरिद्र प्रेत पहले तो शव मे चमड़े को उखाड़ रहा है । चमड़े को के 
उखाड़ कर GR, ERE, पीठ आदि के अज्ञ में मजे से प्राप्त, अत्यधिक कूळे हुए, बढी Sa 
वाळे, मांस को खा र्दा है । उत्ते खाकर आँखें फेलाता हुआ, यह दीन दरिद्र प्रेत, bapi 
साफ दिखाई दे रहे हैं, ag में रक्‍खेदुए शव ते, इड्डी के बीच ते निकाळे हुए इथेली पर रखे म 

द्दा 
के निम्न पद्य मे-- 

SN कर ताड़का राक्षसी उनकी ओर दौड़ती आ रही दै! euma 
वर्णन है । ताङ्का राक्षसी ने जेंतड़ियों के भागे में AEE का ग "जोर उनके feet से 
इन कपालो की नछियों में अत्यधिक भीषण शब्द करते हुए YAS रू कट; कय 
उन कपालों के भूषणों के शब्द से ताड़का सारे आकाश को TO र 
ताड़का आती है, तो अताडयं में पोये इए का स्तनों को हिळाती हुई उनको 
व्याप्त हो जाती दै । ( राम को देख कर ) बह ताङ्का अपने दीन पीकर फिर ते, उगले हुए खून 
ओर बड़ी उद्धतता के साथ दौड़ती है। उस समय हि os डरावना लगता है । इस तरइ 
के कीचड़ से सने हुए aim चनक सारो के बो कक रती हुई बढी तेजी से दौड़ रदी है। 
डरावने शरीर वाळी, ताइका, आकाश की भूषणो ते PN 3 प्रति वैराग्य के कारण जो घृणा पाई 

रमणियों के सुन्दर जघनस्थल तथा-स्तन आदि अङ्गा के म 


बीमत्स है, जेते _ pS 
प म आविष्ट आतुर व्यक्ति, मुँद को लाला को मुख को मदिरा समझ 
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न चायं शान्त एवं विरक्त:--यतो वोभत्समानो विरज्यते । 
अथ रोद्रः-- 
AA मत्सरवैरिवैकृतमयेः पोषोऽस्य रौद्रोऽचुजः 

AA: स्वाधरदंशकम्पश्चकुटिस्वेदास्यरागैयुंतः | 
शक्नोल्लासविकत्यनांसघरणीघातप्रतिज्ञाम्रहे- 
रत्रामर्षमदौ स्सृतित्वपलतासूयौप्रथवेगादयः || ७४ ॥ 


मात्सर्यविभावो रौद्रो यथा वीरचरिते-- 
तत्वं ब्रह्मनचंसधरो यदि वतमानो 
यद्वा स्वजातिसमयेन धनुर्धरः स्याः । 
उग्रेण भोस्तब तपस्तपसा दहामि 
पक्षान्तरस्य सहंशं परशुः करोति ॥? 
-चेरिवेकृतादियंथा वेणीसंहारे an 
“हाक्षागरहानलविषानसभाप्रवेशेः 
mg वित्तनिचयेषु च नः अहत्य । 
'आकृष्टपाण्डववघूपरिधानकेशाः 
स्वस्या भवन्तु मयि जीवति धातंराष्ट्राः ॥ 


पिण्डों को स्तन मानता है, तथा मांस ओर इड्डी के उठे हुए हिस्से को जघन । देखा जाय तो 
रमणियों के कोई अङ्ग सुन्दर नहीं वरिक मांस, हड्डी आदि कुत्सित पदार्थ हे । 

इस पच में वैराग्य शाम्त रस दी नहीं दै। वस्तुतः यहाँ पर बीमत्स हौ है किन्तु वदी तो 
विराग ( वेराग्य ) का कारण है। 


w) 

मत्सर, अथवा वैरी के द्वारा किये अपकार आदि कारणों ( विभावो ) से क्रोध उत्पन्न 
होता है । इसी क्रोध स्थायी भाव का. परिपोष रौद्र रस है, जिसका साथी क्षोभ दै । 
= र्जर च आ बड़ी i मारना, जमीन पर चोट मारना, मला की 

इसक अनुभाव हे | रस IAN, ’ » चपलता, असूया a 
आदि सञ्जारी भाव पाये जाते हैं । mR a 

मात्सय विभाव से उत्पन्न रौद्र, जैसे मदावीरचरित के इस पद्य में ( परशुराम की उक्ति है । ) 

अगर तुम ब्रह्मतेज को धारण करने वाले हो, आहण हो; अथवा यदि तुम अपनी जाति के 
ब्यवहार के अनुकूल थनुर्धारी बने दो; तो दोनों दशा में मैं तुम्हारे तेज का खण्डन करने में समय 
हूं तुम्हारे तपस्वी आहण होने पर; मैं अपने उद् तप ते तुम्हारे तप को जळा दूँगा ( जळाता हूँ) 
ओर तुम धनुर्षारी क्षत्रिय ह) तो ( दूसरी दशा में ) मेरा परशु तुम्हार उपयुक्त आचरण करेगा! 
. यदि तुम क्षत्रिय हो, तो मैं तुम्हें इस परशु ते जीत कर, मौत के घाट उतार दूँगा । 

शड के दारा कृत उपकार के कारण अनित रौद्र, जेते वेणीसदार को भीमसेन की इस उफ में” 
ह E m x भोजन देकर, तथा सभा में अपमान ee T 

१ पर कारवो ने अत्यधिक प्रहार किया है। यही नहीं, 

की प्ली द्रौपदी के वख तया बालों को मौ खींचा है। इस WR अपकार करने 
बाळे कोरव, मुझ भीतेन के जित्दै रहते कुशल कैसे रह सकते हैं ? 
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_ इत्येवमादिविभाषेः अस्वेदरक्तददननयनायलुभावेरमर्षादिव्यमिचारिभिः कोधपरिपोषो 
we, परशुरामभीमसेनदुर्योधनादिव्यवहा रेषु बीरचरितवेणीसंहारादेरनुगन्तव्यः | 
अथ हास्य 
विकुताकृतिवाग्वेषेरात्मनोऽथ परस्य al 
हासः स्यात्परिपोषोऽस्य हास्यस्निप्रक्ृतिः ga: ॥ ७५॥ 
झात्मस्यान विकृतवेषमाषादीन. परस्थान्‌ वा विभावानवरूम्बमानो हवासस्तत्परिपो- 
वात्मा हाल्यो रसो दथविष्ठानो भवति, स 'चोत्तममध्यमाधमप्रकृतिभेदात्षडिवधः । 
आत्मत्यो यथा रावणः 
“जातं मे परुषेण भस्मरजसा तन्चन्दनोदूधूळनं 
हारो वक्षसि यञ्ञसूत्रमुचितं क्लिश जटाः कुन्तलाः | 
wd: सकलेः सरन्रवलयं चित्रांशुकं वल्कलं 
O सीतालोचनहारि कल्पितमहो रम्यं वपुः कामिनः ॥' 
परस्यो यथा-- १ 
‘Ren मांसनिषेवणं प्रकुरुषे १ किं तेन मग्न विना 


एस तरए के विभावो के द्वारा जनित, प्रस्वेद, रक्तवदन, रक्तनयन आदि अलुभावों, 'दया 
अमं जादि व्यभिचारि यो के द्वारा उत्पन्न क्रोध स्थायी भाव ही परिपुष्ट होकर रौद्र रस बनता ऐ। 
परशुराम, भीमसेन, दुर्योधन आदि के ब्यवहार रोद्र रस के हदाहरण है 1 इनको इम वीरचरिरा, 
वेणीसंहार आदि नाटकों में देख सकते हैं । 

ae ( हास्य रस) 

स्वयं या दूसरे के आकार, वाणी, तथा वेष में दिकार देख कर हास की उत्पत्ति 
होती है । इस हास स्थायी भाव = परिपोष हास्य रस कहछाता है । इस हास्य रस 
at तीन प्रकृृतियाँ तीन Az होते हैं। ; ; 

अपने विक्कव वेष, भाषा आदि को, या दूसरे के बिकृत वेष, भाषा आदि कों we 
इन विभावो के द्वारा जनित स्थायी भाव दास, जव परिपुष्ट होता है तो हास्य रस होता पी 
यह हास्य रस. उत्तम, मध्यम तथा अधम इन तीन प्रकृतियों के आधार पर वक्ष्यमाण छः 
तारा का विकार देख उत्पन्न दास्य, नेसे रावण कौ इस म कक 

मेरे शरीर पर लगी हुई इस कठोर मस्म से चन्दन की भूषा की गई a i 
बाना यज्ञोपवीत-वक्षःस्थ पर हार का काम =i st ial srs 
कुन्तळ हैँ । इन सारे रुद्राक्ष से शरीर पर रल domes करे wel teen 
सुन्दर श्र्ञारी ( काम सम्बन्धी ) वेष कामी रावण ने ( मैंने ) बना छिया र १ क = 
कामी किसी रमणी को भाकृष्ट aye रिप सुन्दर वेषभूषा धारण करता ३१ 

dea war दै | हर 
फ 17 

हे भिक्षुक क्या तुम मांस का सेवन करते हो! तो फिर तुम्हारा मघ के 
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Ree 
किं ते मद्यमपि प्रियम्‌? प्रियमहो वाराइनाभिः सह | 
वेश्या द्रव्यरुचिः कुतस्तव धनम्‌? यूतेन चौर्येण वा 
चौ्दूतपरिभ्रहोऽपि भवतो. १ नष्टस्य काऽन्या गतिः ¦ ॥? 


स्मितमिह विकासिनयनं, efaa तु हसितं स्यात्‌ | 

agat विहसितं, सशिरःकम्पमिदमुपहसितम्‌ || ७६ ॥ 

आपहसितं maw, Afai भवत्यतिहसितम्‌ | 

हवे ढे हसिते चेषा ब्येष्ठे सध्येञ्घमे क्रमशः ॥ soll 

उत्तमस्य स्वपरस्थविकारदर्शनात. ` स्मितददसिते, . मध्यमस्य विहसितो पहसिते, 
शधमस्या5पहसितातिहसिते | उदाहृतयः स्वयमुल्ेच्याः Wai 
व्यभिचारिणश्वास्य-- 

निद्रालस्यश्रमग्लानिमूच्छोश्य सहचारिण: ( व्यभिचारिणः ) | 

अयादूभुतः-- 

अतिलोकेः पदार्थैः स्याद्ठिस्मयात्मा TASR: l! ७८ ॥ 


a ल र प SE नि 
होगा ! क्या gre मदिरा मौ प्यारो दै ! पर मदिरा तो वेश्याओं के सम्पको होने पर दौ अच्छी. 
लगती दै । वेश्याएँ तो पैते को प्यार करती हैं; धन के प्रति आसक्त रहती हैं, aT. 
भिखारी के पास पैसा कहाँ से आता दै ! पैसा तुम्हारे पास या तो जुएते आ सकता है, या 
चोरी ते, तुम कोई नीविकोपान का कार्य, व्यवसायादि तो करते नहीं । तुम -जैसे भिक्षुक को 
मी चोरी, जुआरी का व्यसन है ! एक वार ( समाज तथा आचरण से) नष्ट व्यक्ति के पास 
दूसरा चारा दौ क्या दै! ; 

(इस पद्य मे प्ररनोत्तर को एक ही व्यक्ति माना जा सकता दै, या फिर प्रश्‍न किसी दूसरे 
का, और उत्तर भिक्षुक का स्वयं का । ) 

. यह हास्य तीन मकृतियों के अनुसार छः तरह का होता है । स्मित हास्य चह दै, 
जहाँ खाली नेत्र ही विकसित हो । हसित चह दै, जहाँ दाँत कुछ-कुछ नजर आ जाय | 
मधुर स्वर में हसना विसित कहलाता है, तथा सिर को हिलाकर हँसना उपहसित 
होता है। आँखों में आँसू अर आवे, इस तरह हँसना अपहसित होता दै, तथा अङ्गां को 
फेंक कर हँसना अतिद्दलित कहलाता है इनमें दो-दो प्रकार के हसित क्रमशः ज्येछ, 
मध्यम तथा अघम प्रकृति के होते हैं। i 

अपने ब दूसरे के विकार को देखकर स्मित व हसित दोना उत्तम हास्य दै, विसित तथा 
उपहृत्तित होना मध्यम है, और अपद्दसित या अत्रिइसित होना अधम | उदाइरण अपने आप 
समझे जा सकते हैं । ; 

इस दास्य रस के व्यभिचारी निम्न हैं-- 

निद्रा, आलस्य; श्रम, ग्लानि तथा मूच्छा ये व्यभिचारी भाव हास स्थायी भाव 
के सहचर हैं। 

, (अदधत रस) 

अलौकिक पदार्थो के दृशन-श्रदणादि से अद्भुत रस उत्पन्न होता है, जो विस्मय 

नामक स्थायी भाव का परिपोष है। साधुबाद ( उस पदार्थ की प्रशंसा करना), आँसू 
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BME 'साधुवा दाश्चुवेपशुस्वेदगद्गदाः | 
हृषोवेगधृतिप्राया wate व्यभिचारिणः ॥ ०६ I 
लोकसीसातिदृत्तपदा्थवणनादिविभावितः साधुवादाद्यनुभावपरिपुष्टो विस्मयः स्थायि- 
सावो हर्षविगादिभावितों रसोऽदूभुतः। यथा-- 
'दो देण्डाश्चितचन्द्ररीखरधशु दण्डावमङ्गोद्धत- 


'शङ्ारध्वनिरायंबाळचरितप्रस्तावनाडिण्डिमः 
द्राकपर्यस्तकपालसम्पुरमिलद्रह्मण्डभाण्डोद्र- 
आम्यत्पिण्डितचण्डिसा कथमसौ नाद्यापि विश्राम्यति ॥? 
इत्यादि । 
झथ अयानकः-- 


विकृतस्बरसर्वादेर्भयभाबो सयानकः | 
सवोङ्गवेपशुस्वेद्रोवदैचि'त्यलक्षणः ॥ 
देन्यसम्ञ्रमसम्मोहत्रासादिस्तत्सहोद्रः॥ ६०॥ 
रौद्रशाब्दश्बणाद्रौद्वसस्वद्‌्शनाःय भयध्यायिभावप्रभवो भयानको रसः तत्र सर्वाइ- 
वेपधुप्ररतयोञ्धुभावाः देन्याद्यस्तु व्यभिचारिणः । 


जाना, काँपना, aga दो आला, इसके अनुभाव हें | aga रस में हर्ष, आवेग, उति 
आदि व्यसिचारी पाये जाते हें । 

लोकसीमा को अतिक्रान्त करने वाळे अलौकिक पदार्थ के वर्णन आदि से जनित, साधुवाद 
आदि अनुभावों के द्वारा परिपुष्ट विस्मय स्थायी भाव इषे भादि व्यभिचारियों के सहचर होने 
पर अद्भुत रस के रूप में परिणत होता है। > 

रामचन्द्र के धनुष तोड्ने पर लक्ष्मण कह रहे हैं--अभी भौ आर्य रामचन्द्र के द्वारा शिवधनुष 
को तोड़ दिये जाने की टक्वारध्वनि, पता नहीं, क्यों विआन्त नहीं हो रही है। राम ने अपने दोनों 
भुजदण्डों से शिवजी के धनुष को चढ़ाकर उसे तोड़ दिया है और इससे यह टक्कारध्वनि उत्पन्न 
हुई है । यदद ध्वनि ऐसी प्रतीत दोती है, aa art रामचन्द्र के बालचरित कौ प्रस्तावना का 
डिण्डिम घोष हो--यद्द ध्वनि वाळक राम में दी इतना बळ है, इसकी सूचना दै mi । Ss 
घनुप की दंक्वारध्वनि दो कपालों के सम्पुट से घने बने हुए इस ब्रह्माण्डरूपी भाण्ड यू 
तथा गूँज गूँज कर और अधिक गम्मौर हो गई दै । 

. Gers? सय नामक स्थायी भाव 

किसी व्यक्ति के स्वर, शरीर आदि का का देशकर स्वन मेक कमा, 
होता है, उसी का परिपोष भयानक रस है। इसके अड ha कत वे 
पसीना छूटना, ğe सूखना, ge का पीला पड़ना, et K बहार हैं। ; 
सम्भ्रम, सम्मोह, त्रास आदि ब्यमिचारी पाये जाते हैं = यौ भाव तै भयानक रस 

रौद्र शब्द के सुनने या UR शरौर के देखने पर जनित मय स्था क यात 

अनुभाव होते हैं, तथा दैन्य आदि व्य 

उत्पन्न होता दै । इसमें शरीर का काँपना आदि अनु 22222 2020: 


| १. वैवर्ण्य- इत्यपि पाठः | 


१६ gao , 
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भयानको यथा-- sa 
शद्नमेतत्समुत्सज्य कुब्जीभूय शनेः शनः। 
यथातथागतेनेच यदि शक्नोषि गम्यताम्‌ ॥? 
° 
यथा च रत्नावल्यां ग्रागुदाहृतम्‌--न्टं वर्षवरः? इत्यादि । 


क “ल्वोददात्पन्यानं तत उपचितं काननमथो 
गिरिं तस्मात्सान्द्रहुमगदनमस्मादपि गुहाम्‌ | 
तदन्वज्ञान्यज्गैरभिनिबिशमानो न गणय- 
त्यरातिः क्वालीये तव विजययात्राचकितधीः ॥? 
अथ करुणः 


इष्टनाशादनि'ष्टाप्ती शोकात्मा करुणोऽनु तम्‌ | 
निश्वासोच्छ्लासरुदितस्तम्भप्रलपित्ादयः ॥ =१॥ 
स्वापापस्मारदेन्याधिमरणालस्यसम्श्चमाः | 
विषादजडतोन्मादचिन्ताद्या व्यभिचारिणः॥ ८२॥ 
इष्टस्य बन्धुप्रशृतेविनाशादनि्टस्य तु बन्धनादेः प्राप्त्या शोकप्रकर्षजः करुणः, तसन्विति 
तदनुभावनिःश्वासादिकथनम्‌ , व्यभिचारिणश्च स्वापापस्माराद्यः । 


भयानक का उदाइण, जैसे इस पद्य में- 

इस शस्र को छोड़कर, NE धीरे कुबडे की तरह gan कर, किसी भो तरह यहाँ से जा सको, 
तो तुम चले जाओ। 

अथवा, जैसे रत्नावली में बन्दर के वाजिशाला से छूरने पर अन्तःपुर की भगदड़ का वर्णन-- 
“नष्ट वषंवरेः? आदि जिसका उदाहरण पहले दिया जा चुका । 

अथवा, जैसे इस पद्य में-- 

तुम्हारी विजययात्रा से चकित बुद्धिवाला sy राजा डरकर घर से मार्ग पर, मागे से घने 
जङ्गल में, वहाँ से भो घने पेड़ों से धिरे पर्वत पर, तथा पर्वत से गुफा में जाकर छिप गया है। 
वहाँ भौ जाकर वह अपने अर्जी को अहो में समेट छेने पर भी यह नहीं गिन पाता, यह नही 
सोच पाता, कि तुम्हारे डर ते कहाँ छिपे । घर से भागते-भागते पेत की गहन गुफा तक पहुँच 
जाने पर भी उसका भय नहीं मिटा है, वह अभी तक भो तुम्हारे डर से, कि कहीं विजययात्रा में 
प्रवृत्त तुम्हारी सेना वहाँ भी न पहुँच जाय, छिपने कौ ही सोचा करता है। 

( करुण रस ) 

इष्ट वस्तु के नाश पर या अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति पर उत्पन्न शोक स्थायी भाव की 
पुष्टि करुण रस है । निःश्चास, उच्छास, रुदित, स्तम्भ, प्रलपित आदि इस रस के अनुभाव 
हैं। करुण रस में स्वाप, अपस्मार, देन्य, आधि, मरण, आलस्य, सरभ्रम, विषाद, जडता, 
उन्माद, चिन्ता आदि व्यभिचारी भाव पाये जाते हैं। ९ 

w बान्धव आदि के नाश छे, या अनिष्ट केद आदि at प्राप्ति होने से शोक का परिपोष करुण 
होता है । इसमे निःशवासादि अचुभाव तथा स्वाप, अपस्मार आदि व्यभिचारी भाव पाये जाते हैं । 

"टन ee सी 


=æ- eee ee ee mee 


_ १. आपत? इति पाठान्तरम्‌ । ; 
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“अयि जोवितनाय जीवसीत्यभिधायोत्यितया तया = ह A raat A 


दशे पुरुषाकृति क्षितो हरकोपानलभस्म केवळम्‌ ॥' 
इत्यादि रतिप्रलापः | अनिष्टावामेः सागरिकाया बन्धनायया रत्नावल्याम्‌ | 
प्रीतिभक्त्यादयो भावा सुगयाक्षादयो रसाः | 
हर्षोत्सादादिघु स्पष्टमन्तओवान्न कीर्तिताः | ८३॥ 
स्पष्टस्‌ । 
षद्त्रिशदरभूषणादीनि सामादीन्येकबिंशतिः | 
“लच्यसंभ्यन्तराख्यानि सालङ्कारेडु तेषु च॥ ८४॥ 
“विभूषण चाक्षरसंहति्च शोमाभिमानौ गुणकीतनं च? इत्येवमादीनि षट्त्रिंशत्‌ 
( विभूषणादीनि ) काव्यलक्षणानिं “साम भेदः अदानं च? इत्येवमादीनि संभ्यन्तराण्येकः 
विंशतिरुपमादिष्वलड्टारेषु ह्षोत्साहादिषुं चान्तर्भावाच एथगुक्तानि। | है 


॥ इति धनज्ञयकृतदशरूपकत्त्य चतुर्थः प्रकाशः समाप्तः ॥ 


इष्टनाझ से उत्पन्न करुण जैसे कुमारसम्भव के रतिविलाप में-- 

वह स्वामी, हे प्राणनाथ, तुम जीवित तो हो न?, इस तरह चिछ्ाकर खड़ी हुई रति ने जब 
सामने देखा, तो मद्दादेव के क्रोधरूप अभि से जलाई हुई पुरुष के भाकार वाळी भस्म को दौ 
पृथ्वी पर पड़ा पाया, उसकी केवळ राख भर दिखाई पड़ी | 

अनिष्ट sift से, जैते रलावछी नाटिका में सागरिका के कैद हो जाने ते । 


कुछ ढोग प्रीति भक्ति आदि को स्थायी भाव मानते हैं तथा Bat, छुआ आदि 
को रस मानते हें । इनका समावेश हषं, उत्साह आदि स्थायी भावों में हो ही जाता है। 
अतः इनका पृथंक्‌ विवेचन करना टीक नहीं समझा गया है! 

काव्य के ३६ भूषणों; २१ प्रकार के साम, भेद आदि सन्ध्यन्तरों आदि का भी अलग 
से विवेचन an लक्षण नहीं कियां गया है । इसका कारण यह है कि अङङ्कारयुक्त 
हर्षोत्साहादि भावों में ही इनका भी समावेश हो जाता है । ही 4 

१ इति, शोमा, अभिमान, युणकीतेन' आदि ३६ विभूषण, कान्यलक्षण 
करते है दबा सात भेद, प्रदान? आदि २१ सन्ध्यन्तर; इन दान का wera उपमादि 
sagri में तथा इर्षोत्साह आदि भावों में हो जाता है। इसलिए इनका वर्णन अलग से नहीं 
किया गया है। - AE 
eu ee E ar eee 
. १. 'लक्ष्मसन्ध्यन्तराख्यानि? इत्यपि पाठः । ः 
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९१२ qewa 


HT भ्रन्योपसंहारः-- 
रन्यं gigan नीच- 
aa प्रसादि गहनं वितं च वस्तु | 


यहाप्यवस्तु कविभाबकभाव्यमानं 
qafa यज्ञ रसभावसुपेति लोके ॥ ८ II 


विष्णोः सुतेनापि धनञ्जयेन बिद्दन्मनोरागनिबन्धद्देतुः | 
आविष्कृतं मुञ्चसहीशगोष्ठीनैदग्घभाजा दशरूपमेतत्‌ ॥ ८६ ॥ 
SAAS ग्रन्थः 


, उदार या नीच, उग्र या प्रसन्न, गर्भीर या चिकत, किसी भी oF 
wt Syl इस संसार में नहीं है, जिसे कवि की भावना मात होने पर, वह 
रस तथा भाष को प्राप्त न हो TS । ड 

सुक्षराज की सभा में कुशलता को ग्रा करने चारे, विष्णु के ga, धनय ने, 
पण्डितो के मन को प्रस्ता च प्रेम से निवद्ध करनेवाले, इस QNET को आदिष्कृत 


किया | 
चतुर्थः प्रकाशः समाप्तः 


यं प्रासूत पतिम्रता Acad घीसीति नाज्नी सुदा, 
तीन्ज्ञाननिधेः शिवोपपदुभाग्दत्ताद्‌ द्विजेष्वभ्रिमात्‌। 
भोलाशहूरनामकेन विदुषा सञ्चाव्वशास्ने नवा, 
व्याख्या श्रीद्शरूपकस्य रचिता, विद्ठन्सुदे जायताम्‌ ॥ 
सुखचन्द्रगगननयने ( २०११ ) वर्षे काश्यां च कार्तिके मासि। 
दुशै dumi सेषा पूर्ति गता व्याख्या ॥ 
समासोऽयं Wey: | 
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fas सुन्दरि 

विस्तारी स्तनभार एष- 
वृद्धास्ते न त्रिचारणीय- 
बृद्धोऽन्धः पतिरेष मन्चक- 
dag सेअदवदनी 


व्यक्तिव्येअनधातुना 
व्याहता प्रतिवचो न 
gasa: कान्गीमणि 
शस्त्रप्रयोगखुरलीकलहे 
दारमेतत्समुत्सज्य 
arag निष्ठा सहजश्न 
शिरामुखेः स्यन्दत एव 
शौतांशुमुंखसुन्पळे 
शॉक जीवन्नयनसलिलेः 
श्रीरेपा पाणिरप्यस्याः 
ateat निपुणः कविः 
श्रताप्सरोगीतिरपि 
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थुस्वायात पहिः कान्तम्‌ 
इल्धध्याशेपतनुं सुदर्शन करः 
सकछपरिपुजयाशा 
सत्ति स विजितो वीणा 
सच्चं जाणइ geg तरि 
सठ्छितवन्यद्रुतयुग्यशुन्यम्‌ 
सततमलनिवृत्तमानसम्‌ 
सयरिछनशिरः 
सन्तः सच्चरितोदयव्यसनितः 
सञूसङ्ग करकिसल्या 
समारूढा प्रीतिः 

| संप्राप्तेवधिवासरे 
सरसिजमनुविद्धम्‌ 
सव्याजं तिलकालकाध्‌ 
सव्याजैः शपयेः प्रियेण 
TELAT सबान्धवस्‌ 
agar विदधीत न क्रियाम्‌ 
MBE चिअ सूरे 
सुधावद्ासैरुपवनचकोरे; 

| gg त्वं नवनीतकस्पहृदया 

| स्तनतरमिदमुतुङ्गम्‌ 

| स्तनावालोक्य Tage 

| स्तिभितविकसितानाम्‌ 

| खाता तिष्ठति कुन्तलेश्वरसुता 

| स्पष्टस्त्वयैष दयिते 

| स्फूजेद्रजरसह्रनिर्मित- 
स्मरदवथुनिमित्तं गूढम्‌ 

स्मर नवनदीपूरेणोढाः 

| स्मरसि सुतनु तस्मिन्‌ 

| स्मितज्योत्लामिस्ते 
स्वगेद्दात्पन्थानं तत- 


स्वसुखनिरभिलाषः 
स्वेदाम्मःकणिका ञ्रिते 


। हँस प्रयच्छ मे कान्ताम्‌ 

| हरस्तु किश्चित्परिछप्तबैयं: 

। alot हेमश्रङ्गञ्रियमिव 

| इसिअमविआारसुद्ध 

| इस्तैरन्तनिडितवचनैः 

। हारहारि इसितं वचनानाम्‌ 


i छिया सवंस्यासो इरति 
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काव्यमोमांसा । परीक्षोपयोगि संरकृत-हिन्दो व्याख्या सहित । 
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